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स्वनामधन्य राष्ट्रीय सन्त पृज्य श्री गणेशप्रसाद वर्णीका नाम शिक्षा और 
वाहमय प्रचारमे युग-युगात्तर तक अमर रहेगा । उन जैसा मनस्वी, समताभावी, 
विद्वानोंके लिये कल्पवुक्ष और जनसाधारणके छिए पथप्रदर्शक सन्त इस झता- 
ब्दीमे दुर्लभ है। उनके नामपर उनकी उदान्त भावनानुसार आध्यात्मिक, दार्श- 
निक एवं तत्त्वज्ञान विषयक मौलिक अप्रकाशित तथा अनुपलम्य प्रकाशित और 
तवनिम्मित ग्रन्थोंके प्रकाशतके लिए आजसे २१ वर्ष पूर्व श्रीगणेशप्रसाद वर्णी 

ग्रन्थमालाकी स्थापना की गयो थो । इस ग्रन्थमालासे अब तक १७ महत्त्वपूर्ण 

ग्रन्योका प्रकाशन हो चुका हैं । 

प्रसन्नता है कि प्रन्थमाला अपने उद्देश्यानुसार आज एक ऐसी कृतिका 
प्रकाशन कर रही है जो उक्त क्रममे सवंधा मौलिक, अभिनव और शोधात्मक है 
तथा ग्रन्थमालाकी एक अणुपम देन कही जायगी । वह कृति है 'आदिपुराणमें 
प्रतिपादत मारत । 

आचार्य जिनसेनक़ै आदिपुराणकी प्रतिष्ठा जेन परम्परा और वाड्मयमे सर्वो- 
परि हैं। वह आपषं-प्रन्योग अभिहित हैँ और आवाल-गोपाल उसके स्वाध्यायसे 
अपनेको कृतार्थ करते है । इसके कितने ही संस्करण निकल चुके है। पर इस 
महा ग्रन्थके अतल सागरमे अन्तहित बहुमूल्य रत्न-सम्पदा, जो सास्कृतिक, सामा- 
जिक, भौगोलिक, आथिक ओर राजनैतिक रूप है, प्रकाशनम नही आ सकी। 
प्रस्तुत कृतिमे ऐसी हो नयो सामग्रोका उद्घाटन किया गया है। सात अध्याओ 
और उसके विभिन्न परिच्छेदोंमे लेखकने आदिपुराणम वणित भारत और भार- 
तीय जीवनका स्वणिम एवं विस्तृत चित्रण अद्धित किया है। इस चित्रणसे 
अवगत होता है कि भारत आदिपुराणकालम, जो राष्ट्रकूटोंका काल था, सांस्क- 
तिक और राजनैतिक दृष्टिसे कितना ससृद्ध ओर विशाल था | किसो भी देशकी 
समृद्धि उसके आथिक साधनों--कषि, उद्योग, व्यवसाय आदिके अतिरिक्त उन्नत 
धर्म, नीति, प्रशासन और संगीत, वाद्य, चित्रकला आदिसे ज्ञात की जा सकती 
है। सुयोग्य विद्वान द्वारा आदिपुराणका समृद्ध भारत और उन्नत भारतोय जीवन 
केवल अद्धित ही नहीं किया गया, किन्तु उसके विविध रूपों और सूक्ष्म एवं 
अनुसन्धित तथ्योंको विस्तारके साथ प्रकाशमे भी लाया गया है । 

इस महत्त्वको कृतिके उपस्थापक हैं भाई डा० नेमिचन्द्रजी शास्त्री, एम. 
ए., पी-एच. डी., डी. लिटू, अध्यक्ष--संस्कृत-प्राकृत विभाग एच. डो. जैन 


६ आदिपुराणमें भारत 


कालेज आरा | आप मेधावी, प्रतिभाशाली और प्रत्युत्पन्तमति मनीषी होते हुए 
सुलेखक, चिन्तक और प्रवक्ता हैं। प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं 
पर समान अधिकार है। जैन वाडूमयकी आधारभूत जिस प्राकृतका अध्ण्यन 
भाषाविज्ञानकी दृष्टिसे शताब्दियोंसे लुप्त एवं उपेक्षित रहा और जो अपने विपुल 
साहित्यसे समुद्ध है, उसके क्रमबद्ध अध्ययन-अध्यापनका सर्वाधिक प्रयास आपके 
द्वारा हो रहा है। प्राकृतके समान संस्कृत और हिन्दीके प्रसार एवं सुजनमे भी 
आप संलूग्न है। आपके दो दशकसे ऊपर संस्क्ृत-प्राकृत-हिन्दीके ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके है और निरन्तर उनकी संख्या बढ रही हैं। ऐसा अध्ययनशोल और 
अध्यवसायी विद्वान्‌ विरल है। आप विद्ृत्परिषद्के अध्यक्ष और प्रन्थमालाके 
सयुक्तमंत्री भो है। अपनी मूल्यवान्‌ प्रस्तुत कृति ग्रन्थमालाको प्रकाशनार्थ देकर 
आपने उसका गौरव बढाया है। इस अवसरपर उन्हें हादिक धन्यवाद देते हुए 
हम संकुचित हो रहे है, क्योकि वे न केवल ग्रन्थमालाके साथी मंत्री है, किन्तु मेरे 
अभिन्न हुंदय सुहृद भी है। 

पज्या मा श्री ब्र० चन्दाबाई जी अधिष्ठान्री जैन बाला-विश्राम आरा और 
श्रीमती युवराज्ञो लक्ष्मीदेवी मुधोी स्टेट ( १(00॥0]) 9090 ) दक्षिण भारत 
( हाल वाराणसी । को नहो भुछाया जा सकता, जिन्होंने इस ग्रन्थके प्रकाशनमे 
आधिक सहायता प्रदानकर स्तुत्य साहित्य-प्रेम और उदारताका परिचय दिया है। 

प्रिय बाबूलालजी फागुल्ल संचालक महावीर प्रेस वाराणसीने प्रन्थके शीघ्र 
मुद्रण और सौन्दयंमे सहजभावसे योगदान किया, उसके लिए उन्हे हृदयसे 
धन्यवाद है । 


आश्विन्‌ शुक्ला १५, दरबारोलाल कोठिया 
बोर निर्वाण सं० २४९४ | मंत्री 
६ अक्टूबर १९६८ ई० श्रीगणेशप्रसाद वर्णो प्रन्यमाला 
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[ हिन्दी-रूपान्तर ] 


आचार जिनसेन ( ९०० ई० ) का आदिपुराण भारत तथा भारतीय जीव- 
तका एक विश्वकोश है। इसके ४७ पर्वोर्म जैनधर्मके प्रथम तीर्थ दूर भगवान 
ऋषभदेव और उनके सुयोग्य पृत्र भरतको आधार बनाकर तत्कालीन भारतकी 
सामाजिक, भौगोलिक, सास्कृतिक और आर्थिक स्थितिपर विस्तृत प्रकाश डाढा 
गया हैँ तथा जेनवर्म, जेनाचार और जेन तत्त्वज्ञानका सुन्दर विवेचन प्रस्तुत 
किया हूँ । 

डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, एम० ए, पी-एच० डी०, डी०, लिटू, अध्यक्ष-- 
संस्कृत-प्राकृत विभाग, हरप्रसाददास जैव कालेज आराने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थपर 
हृदयग्राही एवं सुस्पष्ट हिन्दी-भाषामे प्रस्तुत कृति उपस्थित की है और उसको 
सांस्कृतिक सामग्रीपर विद्येष बल देते हुए महापुराणके विविध रूपोको प्रकाशमे 
लाया है। इससे उनकी प्रकृत विषयपर गम्भीर अध्ययन, सुरुचिपूर्ण सेघा- 
शक्ति एवं आलोचनात्मक अनुशीलनमे सुदक्षता स्पष्ट परिलक्षित होती है । 

मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस प्रकारके विस्तृत मृल्याडुनसे न केवल जैन 
शास्त्रोके अध्ययनको प्रोत्साहन हो मिलेगा, अपितु विद्वत्संसारसे यथार्थ प्रशंक्षा 
भी प्राप्त हो सकेगी । 


डा० सिद्धेश्वर भट्टाचाय॑ 
निर्देशक--संस्कृत-अध्ययन और शोध 
३-१०-६८ संस्कृतके मयूरभ्ज-प्रोफेसर 
अध्यक्ष--संस्कृत-पाली विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


पुरोवाक्‌ 


छोकस्य कुशछाधाने निरू् यस्य कोशलम्‌--आदि० ३११०० 


आंदिपुराणका आजसे कई वर्ष पूर्व स्वाध्याय किया था । इस ग्रन्धकी सांस्कृ- 
तिक सामग्रोने मुझे उसी समय अपनी ओर आक्ुष्ट किया ओर इच्छा उत्पन्न हुई 
कि इस महनीय ग्रन्थके आभ्यन्तरमे छिपे हुए रत्नोको प्रकाशमे लाया जाय। 
मेरी दृष्टिमें आदिपुराणके इस आकर्षणका कारण उसमें विवेचित लोकजीवनका 
यथार्थ चित्रण हो है। स्वयं जिनसेनने लोकजीवनके विदलेषणकों कवि-कौशछ 
कहा है | इस प्रन्थमें गुप्त एवं गृप्तोत्तकाल ९ वी शताब्दी तककी सभ्यता और 
संस्कृतिका जीवन्स चित्रण किया गया हैँ । भारतीय समाजके घटना-संधातोंके 
अंकनके साथ आर्थिक और आध्यात्मिक जीवनका समन्वितरूपमे अपव॑ चित्रण 
आया है। जिनसेनने मानवको केन्द्र मानकर उसके समग्र विकासके लिए आदि- 
तोर्थछ;९ ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती जैसे समाजशास्त्रीय नेताओका चरित्र 
निबद्ध किया है । इस चरितवर्णन-क्रममे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राज* 
नैतिक, कला और साहित्य सम्बन्धी एवं अन्य सास्कृतिक उपकरणोंका विवेचन 
भी होता गया है। अजन्ता और एलोराकी मूत्तियो एवं चित्रोंम कलाके जिस शिल्पि 
का दर्शन होता है उसका शब्दचित्र आदिपुराणमे अंकित हैं । 

सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठाको आवश्यकता, महत्त्व एवं उपयोगितापर प्रकाश 
डालते हुए भी उक्त तीनोंका अहिंसात्मक वर्णन कर गुप्तोत्तर युगके स्वस्थ 
मनुष्य, स्वस्थ समाज और छक्ष्य प्राप्तिके स्वस्थ साधतोका वर्णन आया है । जिन 
क्षमा, मार्दव आदि गुणोंसे व्यक्तिका परिशोधन होता है, उन गुणोका सामाजी- 
करणकर आदर्श समाजका रूप ग्रथित किया है । आदिपुराणमे चित्रित समाजका 
प्रत्येक व्यक्ति समाजके प्रत्येक सदस्यके साथ सहयोग और सहकारिताका जीवन- 
यापत करनेका अभ्यासी है तथा प्रत्येक सदस्य श्रम-संपादत द्वारा कर्मभूमिका 
यथार्थ अधिकारी बन आलूस्य एवं शोषणका परित्याग करता है । 

आदिपुराणके समाजका विकास परिवारके मध्यसे होता है। जनसंख्या और 
आवश्यकताओंकी वृद्धि होनेपर अनेक जटिल समसस्‍्याएँ उत्पन्न होती है; जिनका 
समाधन आदिपुराणमे श्रम एवं उत्पादनके सिद्धान्त द्वारा किया गया है। वस्सुतः 
आदिपुराणकी दृष्टिमे श्रम मनुष्यकी सस्कृतिक आवश्यकता है और यह है 
सभ्यताका मूलख्रोत। कर्मभूमिके संचालनके मूलमे दो हो तत्त्व हैं--( १ ) श्रम 
एवं (२ ) उत्पादन | अतः उपयोगी वस्तुओंकी प्रचुरता समाज-प्रतिष्ठाका साधन 
नहीं है, प्रतिष्ठाका साधन है सांस्कृतिक जीवन । व्यक्ति और समाजके कुछ मूल्य 
होते हैं। इन मूल्योंकी प्राप्ति ही सामाजिकता है। जो मतीषी, समाजशास्त्री 
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जीवनमूल्योंके प्रतिपादनमे जितना सजग रहता है वह समाज-संगठनके सिद्धान्तों 
का उतनी ही जागरूकताके साथ वर्णन करता है । 

आदिपुराणम जिस भारतका चित्रण किया गया हैं वह भारत भौतिक और 
आध्यात्मिक दोनो ही दृष्टियोसे समृद्ध था | कला एवं कला-गोष्टियोके प्रति समाज- 
के सभी वर्गोके व्यक्तियोकी आस्था थी। सामाजिक मान्यताएँ, आदर्श एवं 
विश्वास कलाके माध्यमसे व्यक्त हुए थे। मूर्ति, चित्र, संगीत एवं नृत्यकलाका 
सागोपाग विवेचन इस बातका प्रमाण हूँ कि आदिपुराणका भारत आधिक दृष्टि- 
से समृद्ध था। भौतिक आवश्यकताओकी पूर्तिके लिए विद्येष प्रयासकी आवद्य- 
कता नही थी । संवेदनशीलता, मानसिक द्रद्व एवं मनोविकार सामाजिक घात- 
प्रतिघातोका अंकन करनेमे सक्षम थे । इसो कारण व्यक्तित्व निर्माण और सामा- 
जिक विकासके हेतु वर्ण-ब्यवस्था, सस्कार, दिव्य भोजनपान, सुन्दर वस्त्राभूषण, 
सौन्दर्य-चेतनाकी तृप्तिके लिए कलाओके प्रति अनुराग एवं व्यक्तित्व-उत्थानके 
लिए शिक्षा-साहित्यका प्रचार विद्यमान था । 

आदिपुराणकी दृष्टिमि केवल गर्भसे मरणपर्यन्त ही सास्कृतिक जीवन-यापन 
करना उपादेय नही है, अपितु अनेक जीवनोकी परम्पराकों परिष्कृत करता और 
मोक्षकाभपर्यन्त आध्यात्मिक जीवन-यापन करना उपादेय हैं। गर्भाधान, नाम- 
करण, उपनतयन आदि सस्कार व्यक्तिके एक जीवनकों ही महनीय बनाते है, पर 
दीक्षान्वय और क्रियान्वय-क्रियाएँ जन्म-जन्मान्तरोंकी शुद्धिकर निर्वाण प्राप्तिका 
साधन बनती है । 

आदिपुराणके अनुसार व्यक्ति समाजसे अलग नहीं रह सकता हैं। अतः 
सामाजिकताका निर्वाह करनेके लिए आशिक संतुलन, श्रम, उत्पादन एवं उच्च 
आचार-विचारका पालन करना अनिवार्य कर्तव्य है। जीवनकी भर्हाओं ओर 
भूषणभूत चेष्टाओको प्राप्ति धर्म, दर्शन और कलाक़े द्वारा ही होती है । 

श्वृंगा रके प्रसाधन, मनोविनोद, क्रोडा-उत्सव आदि भी सामाजिक विकासके 
लिए आवश्यक हैं। जोवनकी अवधारणाएँ और सामाजिक मूल्योकी प्राप्तिका 
साधन सर्वागीण सास्कृतिक जीवन ही होता हैं। अतः आदिपुराणमे विवेचित 
भारतीय सस्क्ृतिको प्रस्तुत ग्रन्थमे सप्त परिवर्तोमे विभक्त कर विवेचित किया 
हैं। ये सप्त परिवर्त निम्न प्रकार हैं-- 

१. आदिपुराणका सास्कृतिक महत्त्व एवं उसका पुराण और काव्यशास्त्रीय 
स्वरूप-निर्धारण । 

२. भौगोलिक--ग्राम, नगर, वन, पर्वत, जीव-जन्तु आदिका निरूपण । 

३. समाजगठन एवं सामाजिक संस्थाएँ । 

४. सांस्कृतिक जीवनके उपकरण, भोजनपान, वस्त्राभूषण, श्यृंगारिक प्रसाधन 
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एवं मनोविनोद-क्री डा-उत्सवादि । 

५ शिक्षा, साहित्य, वाइमय एवं कला-कोशलू । 

६, आर्थिक विचार, अर्थ-समृद्धि एवं राजनतिक सिद्धान्त । 

७, धर्म और दर्शन भावना । 

आदिपुराणमे वाणित समाजका क्षेत्र परिवार, गोत्र, वर्ण, जाति, आश्रम 
आश्रवितो तक ही सीमित नही है अपितु जनपदविद्येषके समुदाय तक व्याप्त है । 
यही कारण हैं कि आदिपुराणमे विभिन्न जनपदके नर-तारियोको सामुदायिक 
अभिरुचिका निरूपण भी उपलब्ध होता हैं। यथा--कर्णाटकवासियोको हरिद्रा, 
ताम्वूल और अंजनप्रिय कलिगवासियोको कला-कौशलकी अभिरुचिवाला, 
पाण्डच्योंकों युद्ध प्रिय एवं चोलोंकों मधुरगोष्टिप्रिय कहा है । 

प्रथम परिवतमें आदिपुराणका सास्कृतिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है 
और बुहत्तरभारतकी सीमा भी वर्णित हें। सास्कृतिक उपादानो, संस्थाओं, 
परम्पराओं , मूल्यों एवं व्यवस्थाओका सुस्पष्ट विवेचन भी सास्क्ृतिक जीवनके 
अन्तर्गत निरूपित है। मानवजीवनके निर्वाहमे मानसिक स्वभाव, सदाचारवृत्ति 
एवं अभ्यस्त सस्कारोका बडा महत्त्व है। जिनसेनका दृष्टिबिन्दु हैं कि समाजको 
सस्कृत करनेमे व्यक्तियोंके स्वभाव और रूचियोका अध्ययन किया जाय । उनके 
मतानुमार सदाचार निर्माणमे तीन बातें प्रधान होती है-- 

१. स्वभाव 

२. संस्कार 

३. मनोभाव 

सास्कृतिक दृष्टिसे सामाजिकताके विकास-हेतु सेवा, वात्सल्य, श्रम, उत्पा- 
दन, सहयोग और पारस्परिक आस्था अपेक्षित है । वैयक्तिक दृष्टिसे प्रेम, संयम 
और सहानुभूतिकी जितनो आवश्यकता है उससे कही अधिक सामाजिकताके 
विकासकी दृष्टिसे समुदायकों गठित करनेमे वैयक्तिक वृत्तियोंका परिष्करण अपेक्षित 
होता है। अतः प्रथम अध्यायमे आदिपुराणकी वाड्मय विधाका निर्धारण कर 
उसके सास्क्ृतिक महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है । 

द्वितीय अध्यायमे जनपद, नगर, ग्राम, मटम्ब, खेट, नदियाँ, वन, पर्वत एवं 
जीव-जन्तुओ आदिका निरूपण किया है। भौगोलिक प्रतिपादनमे यह दृष्टि- 
कोण रहा है कि प्राचीन स्थातोंकी पहिचान आधुनिक स्थानोसे की जा सके । 
डॉ० डी० सी० सरकारनें “'#ए0]९५ ॥9 िढ हु९तट्वाधएशए रण शाएला 
ध्यात ग्८0९ए०| 70[2' प्रस्थमे पौराणिक जनपदोंका विइलेषण किया है। 
इसी ग्रन्थका अनुकरण कर आदिपुराणके भौगोलिक स्थलोंकी निष्पत्तियाँ अंकित 
की गई हैं । 
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तृतीय परिवतंत्मे समाजगठन और सामाजिक संस्थाओंका वर्णन किया गया 
है । आदिपुराणकी सामाजिक संस्थाओके अध्ययनसे कई निष्पत्तियाँ प्रस्तुत होती है--- 

१. आदिपुराणका समाज कुल और परिवारोंकी सीमासे आगे बढ़कर 
धामिक और जनपदीय प्रदेशों तक विस्तुत हुआ। फलतः चैत्यालयोंने एक ऐसी 
संस्थाका रूप ग्रहण किया, जिन्हे एक साथ शिक्षालय, न्यायालय एवं मनोरंज- 
नालयका मिश्रितरूप कहा जा सकता है । 

२० आदिपुराणके समाजमे नारीकी स्वतन्त्र स्थिति थी और कन्या परिवार- 
के लिए अभिश्ञाप नही मानी जाती थी। उसका मल्य भी परिवार और समाज- 
में पुत्रके समान ही था । 

३ वर्णाश्रम-व्यवस्था गुण-कर्मानुसार प्रतिष्ठित की गई, जो आगे चलकर 
जन्मनाके रूपको प्राप्त हुई । 

४, सामाजिक संस्थाओका महत्त्व संगठन, सहयोग एवं सामाजिकताके विकास- 
की दृष्टिसे अधिक था । इन सस्थाओमे एक साथ अनेक व्यक्ति मिलकर अपने 
हारोरिक, मननसिक और आत्मोत्यान सम्बन्धी समस्याओका समाधान ढूँढ़ते थे । 

चतुर्थ परिवर्तमे आहारपान, वस्त्राभूषण, क्रीडाबिनोद, गोहछियाँ एवं 
ब्रतोस्सव आदिम््प सास्कृतिक जीवनका विश्लेषण किया हैं। नि.संदेह गुप्तकालके 
पदचात्‌ भी कई शताब्दियों तक भारतकी आधथिक और सास्कृतिक समृद्धि तदवस्थ 
बनी रही । इस परिवतके अध्ययनसे यह स्पष्टत: जाना जा सकेगा कि आदि- 
पुराणके भारतम सास्कृतिक जीवन कितना समृद्ध था । 


पंचम परिवतंम शिक्षा-साहित्य और कछाका प्रतिपादन किया गया है। 
जिनसेनने काव्यके स्वरूप-कथनमे कई नवीनताएँ और मौलिकताएँ अंकित की 
है। उनका काव्य-रचनातन्त्र विशेषरूपसे अध्ययनोय हैं। कलाओंमे चित्र, संगीत, 
नृत्य और मू्तिकलाका अच्छा विवेचन किया है। चित्रकलामे रेखा तथा रंगों 
द्वारा भावनाओका प्रसारण किया गया है। रेखाओंसे भावोंके संचारमे विशेष 
सहायता मिलतों हैं। यथा--खडो रेखा आशा, जीवन-उत्साह आदिका एवं पड़ी 
रेखा मृत्यु, नश्वरता, स्थिरता आदिका बोध करातो है। रेखासे लय भी प्रदर्शित 
किये गए है तथा इससे रूप या आकृतिकी भी रचना हुई है । जिनसेन द्वारा 
प्रतिषादित चित्रकी रेखाएँ मनपर प्रभाव छोड़तो है। रंग्रोद्टारा सौन्दर्य-बोध 
उपस्थित किया गया हैं। कौन-सा रंग किस पृष्ठभूमिमे किन संवेदतोंकों उत्पन्न 
कर सकता है, इसका आदिपुराणकारने सुन्दर चित्रण किया है । 

चित्रकलाके बाद संगीतका द्वितीय स्थान है। संगीत वह ललित कला है 
जिसके द्वारा संगीतज्ञ अपने हृदयगत सूक्ष्म भावोंको स्वर तथा रूयको सहायतासे 
प्रकट करता है। संगीत द्वारा मानवमात्रके हृदयका रंजन होता है। भारतीय 


पु 
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दृष्टिसे संगीत सम्पूर्ण शरीर है; जिसमें शब्द मस्तिष्क है, स्वर हृदय तथा लय 
रक्त है। इस प्रकार आदिपुराणमें संगोतका स्वरूप उपस्थित किया गया है। 
बताया गया है कि मन्दसप्तक हृदयसे गाया जाता है, मध्यसप्तक कंठसे तथा 
तारसप्तक मस्तिष्कसे गाया जाता हैं। प्राचीन वाद्य एवं स्व॒रोके आरोह-अवरो- 
हुका चित्रण भी आया है । 

प्रकृतिको समस्त क्रियाओं--सधंहार तथा संचारका प्रतीकोकरण नृत्यकी अब- 
धारणामे निहित है। नृत्यद्वारा अनेक प्रकारके भावोंका सम्प्रेषण किया गया है। 
सामाजिक नुत्योंके समय संवेगो, विचारों, भावों आदिको जब समूहके सभी लोग 
साथ-साथ ग्रहण करते हैँ तब सामूहिक एकताका भाव जाग्रत होता है। नुत्य 
द्वारा घृणा, हेष, क्रोध, दुःख, आनन्द, हास्य, विस्मय आदि भावोका प्रदर्शन 
किया जाता है । 

आदिपुराणमे धामिक विश्वासों और रीतियोकी अभिव्यञ्जना वास्तुकलामें हुई 
हैक समवशरणकी रचनामे सौन्दर्य-बोधके साथ घामिक भावना भी प्रस्फुटित हुई 
है । इस प्रकार कलाओंका अंकन अपने पीछे परंपराओका इतिहास छिपाये हुए है । 

षष्ठ परिवर्तमे आथिक और राजनैतिक विचारोकी अभिव्यक्ति की गई है । 
आर्थिक दृष्टिसे भारत आदिपुराणके समयमे आजसे कही अधिक सम्पन्त था। 
अत. अर्थके समस्त अंगोंका प्रतिपादन किया गया है। आदिपुराणकारका यह मत 
है कि दंडधरके अभावसें प्रजामे मत्स्य-न्याय प्रचलित हो जाता है। दडके भय 
से हो समाजकी दुष्प्रवृत्तियोंका नियन्त्रण किया जाता है। अत. दंडधरकी आव- 
इयकताका वर्णन करते हुए लिखा है--- 


दण्ड-सीत्या हि छोको5यमपर्थ नानुधावति। 
युक्तदण्ड घरस्तस्मात्‌ पार्थिव, प्रथिवीं जयेत ॥ 


--आदि० १६२५३ 

अंतिम परिवर्तमे दर्शन और धर्म भावनाका सर्वेक्षण किया गया है। 
इस प्रकार इस ग्रन्थमें आदिपुराणमें प्रतिपादित तथ्योंके आधारपर गुप्तोत्तर- 
कालके भारतकी संस्कृतिक समुद्धिका लेखा-जोखा प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है । 
इस रचनाके निर्माण और प्रकाशनमे मुझे अनेक सहयोगी मित्रो और गुरु- 
जनोंसे प्रेरणा प्राप्त हुई। में सर्वप्रथम इस ग्रन्थको शीघ्र ही प्रकाशमे लाने वाले 
श्रीगणेशप्रसाद वर्णी प्रन्थमालाके विद्वान्‌ मन्त्री डॉ० प्रो० दरबारीलाल कोठिया 
एम० ए०, पी-एच० डी०, न्यायाचार्य, शास्त्राचा्यंका हृदयसे आभार स्वीकार 
करता हैँ। उनकी अनेक कृपाओंमेंसे यह भी एक #पा है कि जिसके कारण इस 
ग्रन्थकी पाण्डुलिपि मेरी अलमारीमें बन्द न रहकर प्रेसको मुद्रणार्थ शीक्ष हो प्राप्त 
हो गई और उन्होंने स्वयं ही प्रफ-संशोधनम घोर श्रमकर मेरी प्रकाशनन्सम्बन्धी 
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इच्छाको पूर्ण किया । मैं साधुवाद देकर उनके इस उपकारका महत्त्व कम नहीं 
करना चाहता । मुद्रणमे सहयोग देने वाले और मीठी चाय पिलाकर तृप्त करने- 
बाछे मुद्रणकलाके विज्ञ भी भाई बाबूलाल जी फागुल्लको भी मै साधुवाद समर्पित 
करता हू। प्रन्थ-निर्माण और उसकी पाण्डुलिपि तैयार करनेमें सहयोग देनेवाछों 
में सर्वप्रथम मे साध्वी तपस्विनी माँश्री चन्दाबाईजी का आभार स्वीकार करता 
हैँ जिनका, पृत्रवत्‌ वात्सल्य मुझे प्राप्त है। में अपनी पत्नी श्री सुशीलादेवीजो 
को भी नहीं भूल सकता हूँ, जिसकी सुव्यवस्था और सेवाके फलस्वरूप मुझे स्वा- 
ध्याय करनेके लिए पूर्ण सुविधा और समय प्राप्त होता हैं। पाण्डुलिपिके तैयार 
करनेमे मैं अपने प्रिय शिष्य डॉ० कृष्णमोहन अग्रवाल एम० ए०, पी-एच० डी० 
को हृदयसे आशीर्वाद देता हुआ उनकी मंगरलकामना करता हैँ जिन्होंने अपने 
बहुमूल्य समयमेसे एक सप्ताहका समय गुरु-दक्षिणामें समर्पित किया और अह- 
निश कठोर श्रमकर मेरी खरोष्टी और ब्राह्मीकों नागरीका रूप दिया । 

चित्रोकी साज-सज्जाके लिए पटना कलाके अन्तिम चित्रकार श्री महावीर 
प्रसाद वर्मा चित्रकला-अध्यापक श्रो जैन बाला-विश्राम आराका आशभारो हैं; 
जिन्‍्होने आदिपुराणके आभूषणो एवं तीर्थकरके पंचकल्याणकोंके चित्र अंकित किये 
है। आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतके राष्ट्रीका मानचित्र मगधविश्वविद्या- 
लयके अंगीभूत एच० डी० जैन कालेज आराके भूगोल-विभागके प्राध्यापक श्री 
“हक़ हारा निरभित है। में हक़ साहबका हृदयसे आभार स्वीकार करता हूँ। 

मेरे नम्न अनुरोधको स्वीकार कर श्री डॉ० प्रो० सिद्धेश्वर भट्टाचा्य एम० 
ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट, न्यायाचार्य , अध्यक्ष--संस्कृत-पालि विभाग, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालयने प्रस्तावना लिखनेकी क्रपा की । मै डॉ० भट्टाचार्यजीके इस 
अनुग्रहका आभारो हूँ। 


सहयोगियोसे डॉ७ प्रो० राजाराम जैनकों भी साधुवाद देता हूँ, जिनसे 
समय-समयपर सहयोग मिलता रहता है। शब्दानुक्रमणिका तैयार करनेमे प्रिय 
श्रोसुरेन्द्रकुमार एम० ए० से सहयोग प्राप्त हुआ है। अत. उन्हे भी मैं आशी- 
वाद देता हूँ। अन्तमे इस ग्रन्थके प्रकाशनका सारा श्रेय श्रोगणेशप्रसाद वर्णी 
ग्रन्थमाला वाराणसीको प्राप्त है । 


भोलाभवन, १ महाजनटोली, आरा 
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प्रथम परिच्छेद 
५ अदिपुराणका सांस्कृतिक महत्व 


आदिपुराण संस्कृत वाडमयका एक अनुपम रत्न है| इसमे उत्कृष्ट काब्य- 
गुणोंके अतिरिक्त सांस्कृतिक सामग्री विपुल परिमाणमे पायी जाती है । युगादि- 
पुरुष भगवान्‌ ऋषभदेव और उनके ज्येष्ठपुत्र भरतचक्रवर्तीके सरस आश्यानमें 
अनेक प्रकारके सास्क्ृतिक उपकरण प्रस्तुत किये गये हैं। इस ग्रन्थमे जीवन- 
का सभी दृष्टिकोणोसे विवेचन किया गया है। जनपद, नगर, गाँव, नदियाँ, पर्व॑त, 
वनप्रदेश, विभिन्‍न प्रकारके पेड़-पौधे; जीव-जन्तु; विभिन्न पेशेवर--बढई, लुहार, 
कुम्हार, जुछाहा, किसान, बहेलिया, सेनाध्यक्ष, सैनिक, रंगरेज, आदिका 
सोपपत्तिक विवेचन उपलब्ध होता है । व्यवसाय-वाणिज्य, यातायातके साधन, 
जीवनभोगकी विभिन्न सामग्री, वेश-भूषा आहार-विहार, जोवन-संस्कार, 
समाजव्यवस्था, सामाजिक संस्थाएँ, पारिवारिक घटक एवं कत्तंव्याकत्तंब्यकी 
सुन्दर मीमांसा की गयो है। धर्म और दर्शनके विभिन्न तत्त्व और सम्प्रदायों 
पर भी प्रकाश डाला गया है। निस्सन्‍्देह यह महाग्रन्थ भारतीय जीवनका 
सांस्कृतिक इतिहास लिखनेके लिए अत्यस्त उपादेय है। इसके अध्ययनसे नौवीं 
शतीके जीवनमूल्यों और सांस्कृतिक मान्यताओंकों सहजमें अवगत किया जा 
सकता है। जैनधर्म और जैनाल्यानोंको अवगत करनेके लिए इस ग्रन्थका 
जितना महत्त्व है, उससे कहीं अधिक भारतीय समाज और सांस्कृतिकों समझनेके 
लिए है। इस प्रन्थमे प्रतिपादित भौगोलिक सामग्री और आधिक सिद्धान्त 
वर्तमान भारतकी अनेक समस्याओंका समाधान प्रस्तुत करनेमें सहायक हैं । 
भारतके सोमा-विवादका निराकरण आदिपुराणका भूगोल कर सकता है। 
आदिपुराणके अनुसार काइ्मीर", सिंहल' और स्वर्ण भूमि भारतकी सीमारेखाके 


१. आदिपुराण १६।१४३ । २. वद्दी, ३९०२५ । 


रै आदिपुराणमें भारत 


अन्तर्गत प्रतिपादित हैं । स्वर्णभूमिका विस्तार उस क्षेत्र तक था, जहाँ आज 
चीनके साथ विवाद खड़ा है। कच्छर जनवदका विस्तार पाकिस्तानके 
विवादकों समाप्त कर सकता है। सिहलसे केवल लंकाका ही बोध नहीं होता, 
अपितु वर्मा, रंगून आदि भी पहचाने जा सकते हैं। भरत चक्रवर्तीनी जिस 
प्रदेशको विजय कर अयोध्यामे राजधानी प्रतिष्ठित की थी, उस बिजित प्रदेशका 
अध्ययन बृहत्तरभारतका मानचित्र प्रस्तुत करता है । 


राजनीति और अथनीतिके सिद्धान्त साधारणतः सामन्तवादी प्रतीत होते 
हैं, पर गम्भीरतासे चिन्तन करने पर एक ऐसी अर्थक्रान्ति परिलक्षित होती है, 
जिसको अनुसरण करनेपर अन्न, वस्त्र और आवासकी समस्या सुलझायी जा 
सकती है । जन-आवादीकी आज ज्वलन्त समस्या है, पर आदिपुराणकार नौवी 
शताब्दीम ही आवादोके सन्तुलनपर विचार कर चुके है। युगलजीबोंकी 
उत्पत्ति और उनके मरण करनेपर उत्तराधिकारीके रूपमे पुन नवीन युगलकी 
उत्पत्ति होनेपर आबादी वृद्धिका प्रन्‍न ही नहीं उठता । आदिपुराणमे आवादीको 
रोकनेके लिए ब्रह्मचयंकों एकमात्र साधन माना है। उद्दाम जीवनके स्थानपर 
संयमित जीवन यापन करनेपर जोर दिया हैं। संक्षेपमे इतना ही कहा जा 
सकता है कि आदिपुराणमे गुप्तकालीन समन्वयवादी सास्कृतिक परम्परा दृष्टि- 
गोचर होती हैं। इस पुराणमं वर्णित समाज कला, साहित्य और दर्शनका प्रेमी 
है। कऊछा और विनोदके साधनोंका उपयोग संयमकी चाहारदीवारोके भीतर 
हो करना हितकर बतलाया गया है। व्यक्तिकों अपनी स्वाभाविक क्षमताओं, 
योग्यताओ और प्रवृत्तियोंके विकासके लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है । 
आदिपुराणम कला और सास्कृतिक तत्त्वोका पूर्ण समवाय वर्तमान हैं । 


आदिपुराणमं जिस भारतका प्रतिपादन हुआ है, वह आधुनिक भारतसे 
भिन्न है। यह भारत मध्य एशियाके कम्बोज जतपदसे लिकर कामकूप तक व्याप्त 
था। इसकी सीमाका विस्तार पूर्वमे अंग, बंग, कामरूप,'* मगध*, विदेह तक; 
दक्षिणमे आन्य,' केरल, कोकण,”” वनवास,'* कर्णाटक,'* चोल,।४ औद्, 
मैसूर," और सिहर!” तक; पश्चिममे सौराष्ट्र,' सिन्धु,'' सौवीर,** गुर्जर," 
तक एवं उत्तरमें कुरु'-पांचाल, गान्धार,' रे काइमीर आदि जनपदों तक 


हित. 


३. वही, १९१४३ । ४. आदिपुराण १६।१५५। ५, वही, १६।१५२। ६, वही, २६।४२। 
७ वही, १६/१४५३। ८. वही, १६१५४। ९. बही, १६।१४५४। १०, बही, १६।१५४ । 
११. वही, १६१०४ । १०, वही १६१५४ | १३. वही १६।१४४। १४. वही, १६। १४४। 
१४. वही, २६ ७९। १६. वही २६।८०। ७, वही ३०२५। १८. वही १६१५४ । 
१९. वह्दी ६१५४। २०, वहो १६।१५५। २१. केकयके अन्तर्गत, आदि० १६।१४६। 
२२. वद्दी, १६१५३ । २३, वही १६१५४ | 
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बतलाया गया है। मध्यदेशमें काशी, कुद, कोशलू, * वत्स,** अवन्तो, 


चेदि*” आदि जनपद विद्यमान थे, दक्षिणमे गोदावरी तटवर्ती अइमक** जनपदका 
नामोल्लेख आया है। इस जनपदकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरीके 
बायें किनारे बम्बई और हैदराबादकी सीमाके अन्तर्गत वर्तमान पैठन हैं। कलिंग 
और अद्मक एक हो अक्षाशपर स्थित थे। आदिपुराणके अनुसार दक्षिणपूर्वमे 
मद्र मामका जनपद था और इसके दक्षिणमें उशोनर वाल्हीक जनपदका भी 
उल्लेख आया है, यह कम्बोजके पश्चिम, वंक्षुके दक्षिण और हिन्दुकुशके उत्तर- 
पश्चिमका प्रदेश था। वाल्हीक*” और गान्धारके बीच गान्धा रसे मिला हुआ इसके 
पश्चिममे कपिश*' जनपद था। मध्यदेशमे केकयर* जनपदकी स्थिति मानो 
गयी है, जो झेलम, शाहपुर और गुजरातका पुराना नाम है। पाणिनिने भी 
केकय र ९ जनपदको उक्त सीमा निर्धारित की है । 


«५आदिपुराणके अध्ययनसे यह सिद्ध होता है कि विजयार्ध, जिसका अपरनाम 
वैताब्य है, बृहत्तर भारतको दक्षिण और उत्तर भारतके रूपमे विभक्त करता 
है। वर्णन सन्दर्भोभेसे पौराणिक अंशको पृथक कर देनेपर इस पर्वतकी स्थिति 
उत्तरभारतके दक्षिणमे और दक्षिणभारतके उत्तरमे, पूर्वी समुद्रके पश्चिममे तथा 
पश्चिमी समुद्रके पूर्वमें घटित होती है । यह पूर्व-पश्चिममे आयत और उत्तर- 
दक्षिणमे विस्ती्ण हैं। भारतकी उत्तरी सीमा हिमालय है, जिसकी पश्चिम 
शृंखला दक्षिण-पश्चिमकी ओर चली गयी है। यह वर्तमान भारतको पदिचिमोत्तर 
सोमा है, पर आदिपुराणकी सीमा इससे बहुत अधिक है । यवनदेश * “--यूनान, 
तुरुष्क*“-..तुर्की या तुकिस्तान; शक **--वे क्रिट्रिया, गान्धा र; सिहल--लंका , वर्मा; 
कंकृश १०-...सिगापुर; कम्बोज *ै“>-अफगा निस्तान; काश्मी र, दारु* --जम्मू एवं 
वानायुग --अरब आदिपुराणके बृहत्तर भारतमे समाविष्ट थे । 


आदिपुराणमे इस बृहत्तर भारतमे एक सुखी और समृद्ध समाजका ढाँचा 
खड़ा किया गया है। पौराणिक आच्छादनको हटा देनेपर इस समाजकों 
रूपरेखा निम्त प्रकार घटित होती है-- 


यदूभुवां न जरातक्का न चियोगो न शोचनम्‌ । 
तानिष्टसस्प्रयोगग्य॒ न चिन्ता देन्यमेव च॥ 


२४. वही १६ १५१। २५. बही, १६।१४५४। २६. वही, १६।१०३। २७. वही, 
१६। १४५२ । २८. वही, २६।४१ | २६. वद्दी, १५:१५१ | ३०, वही, १६।१५६। ३१. पाणिनि 
कालीन भारत, पृ०६२। १३२, आदिपुराण १६।१८०६। ३३. अशष्यायी ७8श१॥२। 
१४. आदिपुराण १६।१५५४५। १३५. वही, १६।१४५६। १६, वही, १६॥१५६। ३७ वही, 
२६५७ | ३८, वही १६।१४६ | १६, वही, १६। १७४ | ४०, वद्दी, १०१०७। 


। आदिपुराणमें भारत 


न निद्रा नातितन्द्राणां नात्युन्मेषनिमेषणस्‌ । 
नद्यारीमल्ू गबन्न न छाछास्वेद्सम्भव: ॥ 
नयश्र विरहोन्मादी न यत्र मदनज्वरः। 
न यत्र खण्डना भोगे सुख यत्र निरन्तरम्‌ ॥ 
न विषादों भयं ग्छानिर्नारुचि: कुपितं चन। 
न कापण्यमनाचारों न बलो यत्न नावकः ॥ 
--आादि० ९॥७३-७६ 


है ९ ५ 


सर्वेपि समसंभोगाः सर्व समसुखोदया: । 
सर सवतुज्ञान्‌ भोगान्‌ यत्र विम्दन्स्यनामया: ॥--वही ९॥८० 
जिनसेन द्वारा कल्पित समाजमें सदाचार, सनन्‍्तोष, सत्य और ईमानदारीकी 
प्रवृत्ति रहनेके कारण वियोग, शोक, रोग और वुद्धत्वजन्य कष्ट नही होता। 
यह सत्य है कि अनाचारके सेवनसे रोग उत्पन्न होता है, रोगकी उत्पत्ति 
होनेसे असमयमे वृद्धत्व आता है, जिससे अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। जब 
संग्रह और लोभकी वृत्ति बढती है, तो संघर्षकी उत्पत्ति होती हैं और यह 
संघर्ष ही चिन्ता एवं दोनताका कारण बनता है। जब समाजमें सभी व्यक्ति 
शक्तिके अनुसार कार्य और आवश्यकतानुसार पुरस्कार प्राप्त करते है, तो संघर्ष 
नहीं होता और न संचयकी प्रवृत्ति हो उत्पन्न होती हैं! जब समाजके किसी भी 
सदस्यके पास आवश्यकतासे अधिक संचय हो जाता है, तो वह उसका मन- 
माना अनियन्त्रितरूपमे उपभोग करता है, जिससे आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदिकी 
उत्पत्ति होती है । प्रमादी व्यक्ति सदा ऊेघता रहता है, उसके मुखसे लार बहती 
रहती है तथा स्थूल शरीर होनेसे पसीता निकलता रहता है । जो निरन्तर श्रम 
करता है, संयम पूर्वक जीवनयापन करता है और स्वार्थका त्यागकर सहयोग- 
सहकारिताकी प्रवृत्तिको अपनाता है, वह सर्वदा स्वस्थ और प्रसन्न रहता है । 
शारीरिक दोषका कारण असंयम ओर अनियन्त्रित प्रवृत्तियाँ ही हैं । 


विरहजन्य उन्माद वही उत्पन्न होता है, जहाँ व्यभिचार और असन्तोष रहते 
हैं। दोनों ओर सनन्‍्तोष रहने पर तथा समाजमें इसी प्रकारकी प्रवुत्तिका व्यापक 
प्रचार होने पर विरहजन्य उन्मादको उत्पत्तिका प्रश्न ही नही आता है। जब 
व्यक्तिकी विषय-कषायजन्य प्रवृत्तियाँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, तो समाजमें 
अश्ञान्तिका जन्म होता है। यह अशान्ति दीनता और विरहजन्य उन्मादका 
कारण हैं। पागलपत और उन्मादका मनोवैज्ञानिक कारण आन्तरिक असन्तोष 
माना जाता है। जब व्यक्तिका आन्‍्तरिक असन्तोष उसे अत्यधिक पीड़ित करने 
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लगता है, तो वह प्रछाप और उन्मादकी अवस्थाकों प्राप्त होता है। यही 
अवस्था वृद्धिगत होने पर पागलपनका रूप धारण कर छेती है। अतएव 
जितसेनने भोगभूमिके जिस समाजका चित्रण किया है, वह समाज कर्मभूमिकी 
दृष्टिसि बस्तुत: सदाचार और संयमपर अवलम्बित है। इस भोगभूमिके 
समाजकों कमंभूमिका समाज उक्त दोनों साधनोंसे ही बनाया जा सकता है। 
जिनसेनके उक्त वर्णित समाजसे यह ध्वनित होता है कि कमंभूमिमें श्रम, सदा- 
चार और संयम--आत्मनियन्त्रण द्वारा रोग-शोक-चिन्ता-छोनाक्षपटीही न समाजकी 
स्थापना की जा सकती है। जिनसेनके इस समाजवर्णनका यह अर्थ नहीं है कि 
वे जीवनभोगोंकी उपेक्षा करते हैं, उनका अभिमत है कि श्रेयका मार्ग प्रेयके 
आँगनसे होकर ही जाता है । अतः विषाद, भय, रलानि, घृणा, अरुचि, क्रोध, 
कृपणता और अनाचारका नियन्त्रण करनेसे ही सुख प्राप्त हो सकता है । 


मनुष्य समाजके गठनका प्रमुख उद्देश्य सहभोग और सहप्रवृत्तियोंकी विकसित 
करता है । परिवारसे ही उक्त दोनों वृत्तियाँ उत्पन्न होती है । परिवारके सभी 
सदस्य परस्पर विकारी वृत्तियोंका समन्वय करते हैं, अन्यथा किसी एक सदस्यके 
उत्तेजित होने पर अन्य सदस्य भी उत्तेजित हो जाये, तो परिवारके विधटनमें 
विलम्ब न हो। आशय यह है कि व्यक्ति परिवारके मध्यमे रहकर अपनेको सहिष्णु 
बनाता है, जिससे वह समाजका उपयोगी और सक्रिय सदस्य बनता है। आदिपुराण- 
के समाजकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं&। यद्यपि समाजका विश्लेषण 
अगले अध्यायोंमे किया जायगा, पर सास्कृतिक विशेषताओके उपक्रममे उनका 
निर्देश करना अनुपयोगी न होगा । 


१, आधथिक समानता--संचयका अभाव, कर्मभूमिसे भी आत्मनियन्त्रण 
द्वारा भोगमूमीय आथिक समानता । 

. जनसंख्याका निरोध---संयमकी प्रवृत्ति । 

» श्रम, शिक्षा और सदाचारकी प्रवृत्ति । 

. उन्नति और विकासके लिए सभीको समान अवसरोंकी प्राप्ति । 

स्वस्थ और सबल सहकारी वृत्तियोंका जीबनमें प्रतिष्ठान । 

. आवध्यकताओंकी अल्पता । 

. जीवनोचित भोगोंका समान वितरण । 


छ # यू ं्‌ थ ए 


# विशेष जाननेके लिए आदिपुराणका नवम पं, श्लो० ७२ से ८४ तक देखें। 
जिस गअकार पागल कुत्तेके काटनेसे उत्पन्न हुआ विष समय पर अपना ग्रमाव दिखलाता है, 
उसो श्रकार असंयमित जीवनका असर समाज पर पढ़ता है, सत्य, क्षमा, दया, करुणा आदि 
मानवता पोषक गुणोंस़े ही उत्तम समाजका गठन सभव है ।-- १०१५, १०१६-२० | 


।क्‍ आदिपुराणमें सारत 


८. संगठन, व्यवस्था, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग ! 

९. आन्तरिक और बहिरंग विकारोंका संस्कृतीकरण । 

“जन तत्सुखं परव्रव्यसम्बन्धादुपजायते” ( २१॥२०९ )की सामाजिक व्याख्या 
संस्कृतिकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। परद्रव्य शब्दका विस्तृत अर्थ धनादि ग्रहण 
करने पर स्तेय, परिग्रह संचय, व्यभिचार आदिका स्वत. निराकरण हो जाता 
है। इसी प्रकार “स्वदुखे निष्वंणारम्भा परदु खेषु दुःखिताः। निब्यपेक्षं 
परार्थेपु '। ( ९११६४ ) और अपने दु ख ओर कष्टको दूर करनेका प्रतिकार न 
कर दूसरेके दु खको दूर करनेके लिए प्रयत्नशील होना ही सहयोगका सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण है। जिस व्यक्तिमे नि स्वाथंभाव और उदारताकी वृत्ति जाग्रत हो 
जाती है, वह व्यक्ति समाजका सहयोगी बन जाता है। उत्कृष्ट सदस्य वही है, 
जो अपने स्वार्थकों भूल परस्वा्थंको महत्व दे। इस प्रकार आंदिपुराणका 
सास्कृतिक और समाजज्ञास्त्रीय महत्त्व अत्यधिक है । 


द्वितीय परिच्छेद 
आदिपुराण और इतिहास 


यो तो पुराणोका ऐतिहासिक दृष्टिसे मुल्य होता है, पर आदिपुराणका 
इतिहासकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व है। आदिपुराणमे कुछकर, तीर्थलर और 
चक्रवर्ती जैसे पुण्यपुरुषोंके आरुघानके साथ जिनसेनने अपनेसे पूर्ववर्तों विद्वानों 
और आचायोंका नामोल्लेख किया है, जिससे उन आचार्योके समय-निर्धा रणके 
साथ उनके पाण्डित्यपर भी प्रकाश पडता है। आदिपुराणमे निम्नलिखित विद्वानों 
के नाम उपलब्ध होते है :-- 

( १ ) सिद्धसेन, ( २) समन्तभद्र, ( ३ ) श्रीदत्त, ( ४ ) यशोभद्र, (५ ) 
प्रभाचनद्र, ( ६ ) शिवकोटि, ( ७ ) जटासिहनन्दी, (८ ) काणभिक्षु, (९ ) 
देवनन्दो, ( १० ) भट्टाकलंक, ( ११ ) श्रीपाछ, ( १२ ) पात्रकेसरो, ( १३ ) 
वादिसिंह, ( १४ ) वीरसेन, ( १५ ) जयसेन और ( १६ ) कविपरमेश्वर । 

सिद्धसेत--इस नामके अनेक विदान्‌ हो गये है। आदिपुराणमें कवि 





४१. कवय: सिद्धसेलाथा वर्य तर कवयो मता:। मणय; पद्मरागाया ननु काचो5पि मेचक. ॥ 
--आदिपुराण ११९ । 


श्रादिपुराण और इतिहास : ३-रे ् 


ओर नैयायिकके ४ रूपमे सिद्धसेनका नाम आया है। इन्हें प्रवादो रूपी हाथियोंके 
समू हको त्रस्त करनेके लिए केसरी कहा गया हूँ। सिद्धसेन सब्मतिप्रकरणके 
रचयिता माने जाते है, इतका समय वि० सं० ६-७ वी शतों है। 


समन्तभद्ब---जिनसेनने समन्तभद्रको काथ्य-प्रतिभा और ताकिक शक्ति 
की बडी प्रशंसा की है ९। वादी, वास्मी और कवि ये तीत विशेषण इनके लिए 
प्रयुक्त किये है ४ । अतएव स्पष्ट है कि समन्तभद्र आयस्तुतिकार ही हैं। ये दर्शन- 
शास्त्रके प्रकाण्ड पण्डित और विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न थे। इतका जन्मनाम 
शान्तिवर्मा था, पर बादमे समन्तभद्र इस नामसे प्रसिद्ध हुए। ये क्षत्रिय राज- 
कुमार थे। इनका समय वि० सं० २-३ शतो है। ( १ ) बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, 
(२ ) युक्‍त्यनुशासन, (३) आप्तमोमासा, (४ ) स्तुतिविद्या और (५) 
रत्नकरण्डश्रावकाचा र, ये रचनाएँ समन्तभद्रकी मानी जातो हैं । 


, श्रीदत्त--तपस्वी और प्रवादियोके विजेताके रूपमे इनका उल्लेख किया 
गया है । ये वादी और दार्शनिक विद्वान थे। आचार्य विद्यानन्दन इनको ६३ 
वादियोको पराजित करनेवाला लिखा है। बविक्रमकी ६ वी शतीके विद्वान्‌ 
देवनन्दीने ज॑नेन्द्रव्याकरणमे “गुणे श्रीदत्तस्य स्त्रियाम्‌” ( १॥४।३४ ) सूत्रमे 
श्रोदत्तका उल्लेख किया है। इनका समय वि० स० की ३-४ शती होगा । 
“जल्पर्निर्ण य' नामके एक ग्रन्थका उल्लेख मिलता है । 


यक्षोभद्र--प्रखर ताकिकके रूपमे जिनसेनने इनका स्मरण किया है ६। 
इनके सभा मे पहुंचते ही वादियोका गर्व खर्व हो जाता था। जेनेन्द्रब्याक रण- 
में--''क्व बुषिस्जा यश्ोभद्वस्य (२।१।९९) सूत्र आया है । अत: जिनसेन द्वारा 
उल्लिखित यशोभद्र ओर देवनन्दीके जैनेन्द्रव्याकरणम निर्दिष्ट यशोभद्र एक हो 
हैं, तो इनका समय वि० सं० की छठी शतोके पूर्व होना चाहिए । 


प्रभाचन्द्र--ये प्रमेयकमलमार्त्ण्ड एवं न्यायकुमुदचन्द्रके कत्ताप्ते भिन्न 
हैं। ये कुमारसेनके शिष्य थे *” | वीरसेन स्वामीकी जयधवला टीकामे नयलक्षण- 
के प्रसंगमे प्रभाचन्द्रका उल्लेख उपलब्ध होता है। सम्मवत. जिनसेन द्वारा 





४२. ग्रव[दिकरियूथाना केशरी नवकेसरः। सिद्सेनकविजीयाद विकल्पनखराडू रः ॥ 
>वद्दी १४२ । ४३, नमः समन्तमद्राय महते कबिवेधसे। यद्वचोवज़पातेन निर्मिन्नाः 
कुमतादव: ॥--त्रही १(।४३ । ४४. कवोना गमकानां च वादिना वाग्मिनामपि। यश्यः समन्‍्तभद्रोय॑ 
मूध्नि चूडामणीयते ॥--वही १(४४ । ४५. ओ्रीदत्ताय नमस्तस्मे तपःशीदांप्तमूतेये । कण्ठोर- 
बायित॑ येन प्रवादीभप्रमेदने ॥- बद्दी (४५ । ४६. विदुष्विणीषु ससत्सु यस्य नामाप कीतितस्‌ । 
सिख्बयति तदगव यशोभद्रः स पातु नः ॥--बढ्ढी १४६। ४७, चन्द्राशुश्ुअ्रवशस प्रमाचन्द्र - 
क्रविं सतुबे |--आदिपुराण १(४७। 


ढ़ क्ादिपुराणम भारतै 


निदिष्ट प्रभाचनद्र और धघवला टीकामें उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही हैं। अतएव 
इनका समय जिनसेनके पूर्व वि० सं० की ७ वीं शती होना चाहिए । 

शिवकोटि---जिनसेनने इनको सम्पर्दर्शन, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र और 
ओर सम्यकृतपरूपी आराधनाओंकी आराधनासे संसारकों शीतीभूत-सुखी 
करनेवाला बतलाया है" । जिनसेनाचार्यके इस कथनसे स्पष्ट है कि ये शिवकोटि 
ही भगवती-आराधनाके रचयिता है। अन्यत्र इनको शिवार्य कहा गया है पर यह 
नाम अपूर्ण प्रतीत होता है। प्रा नाम शिवकोटि ही होना चाहिए | शिवकोटि 
को समन्‍्तभद्गरका शिष्य बतलाया जाता है, पर भगवतीआराधनामें जो गुरु- 
परस्परा दी है, उसमें समन्तभद्रका नाम नहीं आया है। यह भी सम्भव है कि 
समन्तभद्रका अपरनाम जिननन्दी रहा हो। यदि यह अनुमान सत्य हैँ तो शिव- 
कोटिका समय समन्तभद्रके समयके आस-पास होना चाहिए । 

जटासिहनन्दी--जटाचार्यके नामसे भी इनका उल्लेख मिलता है । ये 
तपस्वी और कवि थे*'। इनका समाधिमरण कोणप्पणमे हुआ था । कोप्पणके 
समीप “पललवकीगुण्ड!ु॑ नामकी पहाडीपर इनके चरणचिक्तु अंकित है और 
नीचे दो पंक्तियोंका पुरानी कन्नड भाषाका एक अभिलेख उत्कीर्ण है। इनका 
समय वि० सं० की ७ वीं शती है। इनकी एक ही रचना 'वरागंचरित' नामक 
उपलब्ध है । 

काणभिक्षु--आचार्य जिनसेनने काणभिक्षुका कथाग्रन्थरचयिताके रूपमे 
उल्लेख किया हैं ” । अतएव स्पष्ट है कि इनका कोई प्रथमानुयोग सम्बन्धी ग्रन्थ 
रहा है। जिनसेन द्वारा उल्लिखित होनेके कारण इनका समय वि० सं० को नवीं 
शतोके पूर्व है । 

देव--यह देहनन्दीका संक्षिप्त नाम है*)। वादिराजसूरिने भी अपने पा्र्व- 
चरितमें इसी संक्षिप्त नामका उल्लेख किया है। श्रवणवेल्गोलके शिलालेख न॑० 
४० (६४) के उल्लेखनुसार देवनन्दी, जिनेन्द्रबुद्धि और पूज्यपाद ये तीन नाम इनके 
प्रसिद्ध है। ये आचार्य अपने समयके बहुश्नुत विद्वान्‌ वैयाकरण, कवि और दार्श- 
निक थे। इनका समय वि० सं० ५२६ के पूर्व है। इनको (१) जैनेन्द्रव्याकरण, 
(२) सर्वार्थसिद्धि, (३) समाधितन्त्र, (४) इष्टोपदेश और (५) दशभक्ति (संस्कृत) 
ये पाँच रचनाएँ उपलब्ध है। इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त 'शब्दावतारन्यास' और 
जैनेद्धन्यास' प्रन्थोंके नाम भी इनके साथ निर्दिष्ट मिलते है । 

४५८. शीतीभूत जगघस्य वाचाराध्यचतुष्टयम्‌ । मोक्षमार्ग स पायानन: क्षितरकोटिमु नौशवर: ॥ 
वही १४६ । ४६. काव्यानुचिन्तने यस्य जटा: प्रबलवृत्तय: । अर्थान्‌ स्मानुवदन्तीव जदाचार्य: 
स नोइवतात्‌ ॥-वही १।५० । ५०. धर्मसू श्रानुगा हथा यस्य बाइमणयो5मला: । कथालंकारतां 
मेजुः काणामिक्षुजेयत्यालौ ॥--वही , १५१ । ५१. कवोनां तीथकदेव३ कि तरां तश्न बर्ष्यते । 


“वही १।५२। 


भादिपुराण और इतिहास : १- ५ 


अकलंकभद्ट  *--जैन न्‍्यायमे युगसंस्थापकके रूपमे अकलंकका नास 
लिया जाता है। इनका जैसा अतलू-तल्स्पर्शी पण्डित्य कम हो विद्वानोको प्राप्त 
होता है। ये 'लघुहब्ब' नृपतिके पुत्र और भट्ट उपाधिधारी थे। इनके प्रन्योंकी 
घली अत्यन्त गूढ़, संक्षिप्त, अर्थवहुरू एवं सूत्रात्मक है । इनका समय वि० सं० 
७-८वी शती है। इनकी कृतियाँ-- (१) लघीयस्त्रय (२) न्‍्थायविनिश्चय (३) सिद्धि - 
विनिश्यय (४) अष्टशती (५) तत्त्वाथंराजर्वत्तिक (६) स्वरू पसम्तोधन और (७) 
प्रमाणसंग्रह स्वोपज्ञ भाष्य सहित मानी जाती है। 


श्रीपाल--ये वोरसेन स्वामीके शिष्य और जिनसेनके संघर्मा समकालीन 
विद्वान्‌ हैं'। जिनसेनने जयधवलाको इनके द्वारा सम्पादित बताया है। इनका 
समय वि० सं० ९ वी शती है । 


पात्रकेसरी ४-....इनका जन्म क्राह्मणकुलमे हुआ था। समन्तभद्गके देवा- 
गमस्तोत्रकों सुननेसे इनकी श्रद्धा जैनधर्मंपर हुई थी । पात्रकेसरी न्यायश्ञास्त्रके 
पारंगत और “त्रिलक्षणकदर्थन' जैसे तर्कप्रन्थके रचयिता थे। इस समय यह 
ग्रन्थ अनुपलब्ध है, पर तत्त्वमंग्रहकार और उनके टीकाकार कमलणशीलने इनके 
इस भ्रत्थके वाक्योंका उल्लेख किया है । इनकी दूसरी रचना “जिनेन्द्रगुणस्तुति' 
है, जो 'पात्रकेसरीस्तोत्र' के नामसे प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र दः्शनिक हैं और इसमे 
५० पद्म हैं । पात्र केसरी देवनन्दीके उत्तरवरत्ती और अकलंकदेवके पू्॑वर्ती हैं । 


वादिसिह*“-.ये उचक्चकोटिके कवि और वादिरूपो गजोकों परास्त 
करनेवाले थे । यदि ये वादिसह वादीभसिहसे अभिन्न हों तो इनका समय 
विक्रम ८वीं शताब्दी है। इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हँ--( १ ) क्षत्रच्‌डामणि 
( २ ) गद्यविन्तामणि और ( ३ ) स्याद्वादर्सिद्ध । 

वीरसेन**-. ये मूलसंघ पंचस्तूपान्वयके आचाय थे, इनका संघ सेनसंघके 
मामसे लोकविश्वुत था। ये आचार्य चन्द्रसेतके प्रशिष्य और आर्यनन्‍्दीके 
शिष्य थे। जिनसेनाचार्यके ये गुरु बतछाये गये है। वीरसेनाचार्यने चित्रकूटमे 
एलाचार्यके समीप पषट्खण्डागम और कषायप्राभृत जैसे सिद्धान्तग्नन्थोंका 
अध्ययन किया था। षट्खण्डागमपर ७२ हजार इलोक प्रमाण 'धबलाटीका” 
तथा कषायप्राभुतपर २० हजार इलोक प्रमाण 'जयधवला टीका” वीरसेनने 
लिखी है। जयधवला टीकाका अवशिष्ट अंश ४० हजार इलोक प्रमाण स्वयं 
जिनसेतने लिखा है। गुणभद्वाचार्यके उल्लेखसे शञात होता हैं कि वी रसेना- 





४२, भट्टाकलइ--बही १।५३ । ५३. श्रीपाल' ' वही. ?।५३ । ५४. पात्रकेसरिणा '"'। 
वही १५३ । ५५. कवित्वस्थ परा सीमा वास्मित्वस्थ पर॑ पदम्‌। गरमकत्वस्य पर्यन्तो ब्ादि- 
सिंहो&च्यंते न के: ॥--बही १:४४ | ५६, ओवीरसेन श्त्यात्तमद्ाग्कपृथुप्रथ:"'। कोकांवत्व॑ 

! कृवित्व॑ च स्थितं भद्गारके इयम्‌ | --वही १/७५-५६ | 
र्‌ 


क््ड 
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चाय हारा 'सिद्धभूषहृत्ति' नामक प्रन्थकी टीका भी लिखी गयी थी। इनका 
समय वि० सं० ९वी शतो है। 

जयसेन**-.ये उपग्रतपस्वी, प्रशान्तमृति, शास्त्रज्ञ और पण्डितजनोंमें 
अग्रणी थे। हरिवंशपुराणके कर्त्ता जिनसेलने अमितसेनके गुरु जयसेनका 
उल्लेख किया है! इनका समय वि० सं० की आठवीं शती है। जयसेनके नामसे 
एक निभित्तज्ञान सम्बन्धों प्राकृतभाषामे लिखा ग्रन्थ भी उपलब्ध होता है, 
पर निशचयपूर्वक यह नहीं कहा सकता कि आदिपुराणोल्लिखित जयसेनसे 
वह अभिन्न है । 

कविपरसेहवर  --आदिपुराणमे कवि परमेश्वर या परमेष्ठीको “व्यगर्थ- 
संग्रह' नामक पुराणग्रन्थका रचयिता कहा गया हैं। चामुण्डरायने अपने पुराणमें 
कवि परमेश्वरके नामसे अनेक पद्य उद्धृत किये हैं। कब्नड कवि, आदि- 
पम्प, अभिनवपम्प, नयसेन, अग्गलदेव और कमलभव आदिने आदरपूर्वक कवि 
परमेद्वरका स्मरण किया है। आचार्य गुणभद्दने परमेश्वरके कथा-काव्यको 
छन्द, अलंकार और गृढार्थ युक्त बतलाया हैं। इनके इस कथाग्रत्थकी रचना 
गद्यमे बतलायी गयी हैं । 


कै 
तृतीय परिच्छेद 
ऋअदिपुराण और काव्यतत्त्व 

अलंकार, रस, छन्‍्दोयोजना एवं व्यंग्यार्थकी दृष्टिसे आदिपुराण एक आम 
कोटिका महाकाव्य है । कविने स्वयं बतलाया है-- 

यथा महाघध्य॑रत्नानां प्रसुतिमंकरालयात्‌ । 

तथव सुक्तरत्नाना प्रभवोज्स्मात्‌ पुराणतः ॥--आदि० ११६ 

जिस प्रकार समुद्रसे बहुमूल्य रत्नोंको उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार इस 
पुराणसे सुभाषितरूपी रत्नोकी उत्पत्ति होती है। 

स्पष्ट है कि आचायंने काव्य-चमत्कारके लिए इस पुराणमें सुमाषितोंका 
यथास्थान प्रयोगकर इसे उत्तम प्रबन्ध-काव्य सिद्ध किया है । यहाँ उदाहरणार्थ 
कतिपय पद्म प्रस्तुतकर काव्य-चमत्कारपर प्रकाश डाला जायगा | 


७. जयसेन,ुरु पातु''वही १५६। ५८, स पूज्य: कविमिलोके कवोनां परमेश्वर: । 
वागवंसम्रह इत्स्नं पुराण यः समग्रहीत्‌ ॥--बही १६० । 
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यह ग्रन्थ उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, परिसंख्या, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिज, 
व्यतिरेक, प्रभूति अलंकारोंका भाण्डार है। कवि विजयार्थकी शोभाका चित्रण 
उत्प्रेक्षाओं और कल्पनाओं द्वारा करता हुआ कहता है--- 
मदकऊकलऊकण्टी. ढिण्डिसारावरम्या 
मधुरविरुतसद्ञीमज्गछो दगी तिहद्या: । 
परिष्ठतकुसुसाधास्सस्पतद्सिसरुद्मिः 
फणिपतिमिष दूरात्‌ प्रस्युदीयुवंनान्ता: ॥ 
--आदि० १८2।२०८ 
उस पर्बतके वनप्रदेशोंम प्रवाहित हुआ पवन दूरसे ही धरणेन्द्रके समीप आ 
रहा था, जिससे ऐसा प्रतोत होता भ्रा मानो उस पर्वतके वन-प्रदेश हो घरणेन्द्रके 
सम्मुख आ रहे हों, यत. वे वनप्रदेश मदोन्मत्त सुन्दर कोयलोंके शब्दरूपी वादित्रोंकी 
घ्यनिसे शब्दायमान हो रहै थे, भ्रमरियोंके मधुर गुब्ज्जाररूपी मंगलगानोंसे मनोहर 
थे और पृष्पछूपी अर्ध धारण कर रहे थे । 


उपर्युक्त पद्यमे कोमलकान्त पदावलीके साथ उपमा और उत्प्रक्षाको एकत्र 
योजना की गयी है । कल्पनाकी ऊँची उड़ान भी श्लाघनीय है । 
आचार्यने रूपसौन्दर्यके पान द्वारा गहरी लक्षणा की योजना की हैं। उपमा 
ओर रूपकके साथ लक्षणाकी गम्भीरता सहृदय पाठकोंको अपनी ओर आकृष्ट कर 
लेती है-- 
अ्रथ जब त्या वज्जद्धः क्षितीशः 
पुरममरपुरास॑ स्व विशत्‌ कान्तयामा । 
शतमख इव हाच्या संभ्दृतश्नीः स रेजे 
पुरवरवनितानां छोचने: . प्रीयमानः ॥। 
--आदि० ८॥।२५५ 
उत्कृष्ट शोभासे सुशोभित महाराज वज्जजंघने श्रिया श्रीमतीके साथ अत्यन्त 
वेभवपूर्यक अमरपुरीके तुल्य दिव्य और सुन्दर अपने उत्पलखेटक नगरमें प्रवेश 
किया । प्रवेश करते समय नगरकी वनिताओने अपने नेत्रों द्वारा उनके सौन्दर्य 
रसका पान किया । वह वज्जजंघ शचि सहित इन्द्रके समान प्रतीत हो रहा था । 
मानवके अन्तस्तलमें क्षण-क्षणमे उत्पन्न होतेवाले भावोंके निरीक्षण तथा 
अभिव्यअञ्जनमें जिस कविकोी वाणी रमती है, वहो सच्चा कवि कहलाता है । 
बाह्य सौन्दययंकों अपेक्षा अन्तरंग सौन्दर्यके वर्णनमें कविके कवित्वका सच्चा 
परिचय मिरूता है। आकाश, नदी, सरोवर, पर्वत-वनप्रदेशके सौन्दयंमें एकरूपताके 
कारण विशेष आकर्षण नहीं रहता, पर मानव-हुदयमे उत्पन्न होनेवाले राग-हेष, 
प्रेम-रति, घुणा-सौहार्द निरल्तर परिवत्तित होते रहते हैं, अतः कुशल कवि इन 
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भावोंके यथार्थ रहस्यको अभिव्यक्तकर जनमानसको अनुरंजित करता है । आदि- 
पुराणमे भावोंम तोब्ता तथा प्रभावशोलता लानेके हेतु अप्रस्तुत विधानकी योजना 
की गयी है । इसमे शब्दोका सौष्टव, पदावलोका मधुमय विन्यास एवं अलंकरणकी 
रमणोयता सर्वत्र पायी जाती है । मनोभावों, हृदयको वृत्तियो एवं विभिन्न दशाओंमें 
उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकारोंका चित्रण बड़ी ही कमनीय भाषामें प्रस्तुत 
किया गया है। राग और द्वेष, हर्ष और विषाद, प्रेम और करुणा, उत्साह और 
अवसाद आदि जितने भाव मानव हृदयको अपना रंगस्थान बनाते हैं, उनका 
चित्रण जिनसेतकी ललित लेखनी द्वारा सम्पन्न हुआ है । 
इस महाग्रन्थमे हरे-भरे वन, वायुके मन्द-मन्द झौंकोंसे थिरकती हुई पुष्पित- 
पल्‍लवित लताएँ, कल-कल निनाद करती हुई सरिताएँ, विकसित कमलोड्भासित 
सरोवर, उत्तुग गिरिमालाएँ, पर्वतीय-निर्शर, विद्यतशोभित श्यामल घनघटाएँ, 
कलरव करते हुए पक्षी, प्राचीमे सिन्दूररसकी अरुणिमा विकीर्ण करनेवाला 
सूर्योदय लोकलोचनाह्वादकारी चन्द्रोदय, पादपोके साथ रम्यक्रोडाएँ करती हुई 
लताएँ, सूर्य रश्मियोके सम्पकसे स्वर्णाभा प्राप्त बालुकाकण, एवं हिमाच्छादित 
पर्वंतमालाएँ रमणीयरूपमे चित्रित हुई है। रमणीके रूपचित्रणमे जिनसेनने 
अपूर्व काव्यचमत्कार प्रदर्शित किया हैं। श्रीमतीकी शारीरिक सम्पत्तिका चित्रण 
करता हुआ कवि कहता हैं-- 
नाभिरन्धाद्धस्तन्‍न्वी रोमराजीमलो दछे । 
डपध्नान्तरमन्विच्छो: कामाहे' पदवीमिव ि.आदि० ६।६९ 
लतेवासा रूदू बाहू दधौ विश्पसच्छवी । 
नखांशुमक्षरी चास्या घत्ते सम कुसुमभ्रियम्‌ ॥--वही ६।॥७० 
मुखमस्या दधे चन्द्रपञ्नयो: श्रियमक्रमात्‌ । 
नेन्नानन्दि स्मितज्योस्स्नं स्फुरएन्तांशुकेशरस्‌ ॥--वही ६।७५ 
अर्थात्‌-श्रीमती नाभिरन्ध्रके नीचे एक पतली 'रोमराजिको धारण कर रही 
थी, जो ऐसी प्रतोत होती थी, मानो दूसरा आश्रय चाहनेवाले कामदेवरूपी 
सर्पका मार्ग ही हो। वह स्वयं लताके समान थी, उसकी भुजाएँ शाखाओंके 
समात ओर नखरशब्मियाँ पुष्पोके तुल्य शोभित होती थीं । 
नेत्रोंको आनन्दित करनेवाला उसका मुख एक ही साथ चन्द्रमा ओर कमलकी 
शोभाको घारण करता था, क्योंकि वह हास्य॒रूपी ज्योत्स्नासे चन्द्रमाके समान 
तथा दन्तरश्मिरूपो केशरसे कमलके तुल्य प्रतोत होता था । 
इस सन्दर्भभे कविकी एक नयी कल्पना दर्शनोय है। वह कहता है कि 
विधाताने रूपलावण्य-युक्त-सर्वसुन्दरी लक्ष्मीका निर्माण किया था, पर यह लक्ष्मी 
अपनी चज्वलताके कारण शौलभंग कर चुकी है, जिससे विधाताकी अपनी इस 
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कृतिके कारण अत्यधिक पश्चात्ताप हुआ। वहूं अपनेको पापों समझ कर धिक्‍्का- 
रने ऊगा । इस पापका प्रक्षालन करनेके लिए ही उसने इस सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी 
श्लोमतीका निर्माण किया हैं। यह श्रीमती रूपवती होनेके साथ शीलवतो भी है; 
अतएव रूप-शीलका सयोग एकत्र देखनेके लिए हो विधाताने इस अनुपम नारीका 
सृजन किया है । यथा-- 

रध्ष्मी चलां विनिर्माय यदागों वेबसाजितम्‌ । 

तन्निर्माणेन तन्‍नून॑ तेन प्रक्षालितं तदा ॥--भादि० ६।८२ 


आदिपुराणकारका मन उग्र और उद्दाम वस्तुओके वर्णनमे भी उतना ही 
रमा हैं, जितना सुकुमार और मधुरवस्तुओके चित्रणमे । इस भ्रन्थके अध्ययनसे 
अनुभववृद्धिके साथ प्रकृति और मानवजीवनके तादात्म्यकी भावना उत्तरोत्तर 
दृढ होती जाती है। बज्नजंध्र शरत, हेमन्‍्त, शिशिर, वसन्‍्त, ग्रीष्म और वर्षा 
ऋतुकें अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ विभिन्न प्रकारकी क्रीडाएँ करता हुआ आनन्दा- 
नुभूति प्राप्त करता है। कभी वह श्रीमतीके कानोमे नीलकमलका आभूषण 
पहनाता है, तो कभो अज्योकवृक्षके नवीन पल्‍लबोंका । वह जलक्रीडा और जल- 
विहार द्वारा अपनी प्रियाका अनुरझ्जन करता है। श्रीमतीका शरीर चन्दनके 
द्रवसे लिप्त हो रहा था, उसका कंठ हारसे सुशोभित था एवं वह शिरीपपुष्पोंके 
आभरणसे युक्त हो वज्रजंघक्री आकर्षित कर रही थी। यथा-- 


चन्दुनद्ववसिक्ताजी प्रियां हारतजिभूषणाम्‌ 

कण्ठे ग्रहन्‌ स वर्मोस्थं नाज्ञासीत्‌ कमपि श्रमम्‌ ॥--आदि० ९॥११ 

शिरीषकुसुमेः कान्तामलंकुबन्‌ वतंसितेः । 

रूपिणीमिव नैदाघी श्रिय तां वहमंस्त सः ॥--वही ९॥१२ 

कर्दंबानिकसवाससुरभीकृतसान4व: । 

गिरयो5स्य मनो जद : काले नत्यच्छिखावले (--वही ९१७ 

इस प्रकार आदिपुराणमे एक-से-एक बढ़कर सुन्दर चित्र अंकित किये गये 
हैं। काव्यकी दृष्टिसे इस ग्रन्थमें गंगाका चित्रण भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 
गंगामें मानवीकरण किया गया है--बताया है कि वनपंक्ति गंगाके वस्त्र हैं, 
बाहूके टीले नितम्ब है, भेवर नाभि है; अतएव वह एक तरुणी रमणीके समा 
प्रतीत होती है। यह मानवीकरण काव्यकी दृष्टिसे अत्यन्त हृदयावर्जक है । 
तरंगोंको सखियोका रूपक और पुलितको नितम्बका रूपक सारसपंक्तिको काचीकै 
साथ मनोरम बन गया है :--- 

शरदुपहितकान्ति प्रान्तकान्तारराजी-- 

विरखितपरिधानां सैकतारोहरम्थाम्‌ । 


बह आविपुराणमें भारत 


युवतिसित्र गभीरावतनामिं प्रपश्यन्‌, 
प्रमदमतुलमूहे क्ष्मापतिः स्व 'सथन्तीम्‌ ॥॥--भादि० २६।१४८ 

कल्पना और छन्दोयोजनाकी दुृष्टिसे इस प्रल्थका २८ वाँ पर्व विशेष महत्त्व- 
पूर्ण है । इसमे अनुष्टपके अतिरिक्त पृथ्वी (२८।१६९), वसन्ततिछका (२८।१७३), 
साहिनी (२८।१७८), प्रहषिणी (२८।१८०), दोधक (२८।१८१), भुजंगप्रयात 
(२८।१८३) मत्तमयूर (२८१८५), तोटक (२८।१८८), मन्दाक्रान्ता (२८।१९२) 
शादरूविक्रोडित (२८।१६८), खग्धरा (२८।२०१), शिखरिणी (२८२०७) एवं 
हरिणी (२८।२२१) छन्दोंका व्यवहार किया गया है। 

इस योजनाकी दृष्टिसे यह उत्तम कोटिका ग्रन्थ है। नवरसोंमेसे शान्त, 
भ्यृंगार, करण, वीर एवं रौद्रका चित्रण प्रमुखरूपसे आया है। श्ंगार रसके 
मूल भाव काम अथवा रतिकी व्यापकता बतलायी गयी है| संयोग और वियोग 
इन दोनों अवस्थाओंका चित्रण करनेमे आदिपुराणकार जिनसेनको पूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई है । मरुदेवी-ताभिराय, श्रीमती-ब्रद्जजंघ, यह्स्वती-करष्भदेव, सुलोचना- 
जयकुमार-प्रमृतिका संयोग श्रृंगार साज्भीपाडु चित्रित हैं। वत्॒जंघ और श्रीमतो- 
के षडतुं सम्बन्धी भोगोंपभोगोका श्रृंगारिक वर्णन हृदयावर्जक है। यहाँ उदाहर- 
णार्थ वर्षा खतुके भोगोको प्रस्तुत किया जाता है-- 

विकासिकुटजच्छज्ञा भूधराणामुपत्यकाः । 

सनो5र्य निनयुरौस्सुक्य स्वनेसनसदकेकिनास ।। 

कद॒म्बानिलूसंवाससुरभीकृतसानवः । 

गिरयो5सय मनो जहू' काले नृत्यच्छिखावले ॥| 

अनेहसि ऊसदूविद्यदुधोतितविहायसि । 

स्‌ रेमे रम्यहर्म्याग्रमधिशय्य प्रियासख: ॥ 

सरितामुद्धठाम्मोपम्रि: प्रियामानप्रधाविभि) । 

प्रवाहैरतिरस्थासीन्‌ वर्ष्तों: समुपागसे ॥--आदि० ९॥$ ६-१९ 


वर्षा ऋतुमे खिले हुए कुटज जातिके वृक्षोसे व्याप्त पर्वतके समीपको भूमि 
उन्मत्त हुए मयू रोके दब्दोंसे राजा वज्ञजंघका मन उत्कंठित कर रही थी। नृत्य- 
करनेवाले मयूर एवं कदस्बपुष्पोंको वायुसे सुगन्धित शिखरवाले पर्वत वज्जजंघका 
मनहरण कर रहे थे । चमकती हुई विजलीसे आकाद प्रकाशित हो रहा था, अतः 
वर्षाकालमें वह अपने रमणीय भवनके अग्रभागमें प्रिया श्रोमतोके साथ शयन 
करता था। 


वर्षा ऋतुके आने पर स्त्रियोंका मान दूर करनेवाले और उछलते हुए जलसे 
शोभायमान तादियोंके पूरसे उसे बहुत सन्तोष प्राप्त होता था । 


आदिपुराण और काव्यतक््व : १-६ श्ज 


इस प्रसंग मयूरका केकी रव, विद्युतका प्रकाश, मेघोंकी जलवर्षा, कदम्बपुष्पों- 
की सुगन्धित वायु श्यृंगाररसकों उद्दी्त कर रहे हैं ॥ वायक-तामगिकाकी प्यृंगा- 
रिक बेष्टाएँ भी वर्णित हैं। श्रीमती विजलीसे भयभीत होकर स्वयं हो बच्ञजंघ 
का आलिगन करती थी । अतः आलम्बन स्वयं नायक-नायिका हैं, वर्षाऋतु उद्दी- 
पन है और विद्युत प्रकाश, सुगन्धित वायु श्वृंगारको रसावस्था तक पहुँचानेमें 
सहायक हैं ।' विभाव और अनुभावोंका भी पूरा चित्रण पाया जाता हैं । 


बवियोग शुुंगारका चित्रण षष्ठ और सप्तम पर्वमे आया है। यशोधर गुरुके 
कैवल्य-महोत्सवके लिए जानेवाछे देवोंको आकाशमें जाते देखकर श्रीमतीको पूर्ण - 
भवका स्मरण हो आया ओर वह ललितांग देवका स्मरण कर दुखी होने लगी । 
श्रीमतीके चित्रपटमे पूर्वभवकी घटनाओंका प्रतीोकात्मक अंकन देखकर वज्ञजंघकों 
भी पूर्वभवकी प्रियाका स्मरण हो गया, जिससे वह वियोग-जन्य दीनताको प्राप्त 
हुआ । इस सन्दर्भमे उक्त दोनों नायक-तायिकाओो चेष्टाएँ वियोग श्यृंगारके अन्तर्गत 
समाथिट है । पुराणकार कहता हैं-- 

उद्भ्रुलीचनइचाय॑ दृशामन्त्यामिवोपयन्‌ । 

दिष्टन्ा सघारितोडस्येस्थ तदा सख्येव सुच्छेया ॥ 

प्र्याइवासमथानीत सोपायं परिचारिमि: । 

स्वदर्पितमनोबृत्ति: सो5दशच्वन्मयीर्दिश: -- भादि० ७१३३०; ५१8९ 

अर्थात्‌--प्रियाका स्मरण कर वज्जजंघके नेत्रोंसे आसू क्षर रहे थे, वह अन्तिम 
अवस्था--मरणावम्थाको प्राप्त होना ही चाहता था, कि संयोगवश मूच्छाने सखि- 
के समान उसे पकंड लिया । उसकी इस अवस्थाकों देखकर चित्रलिखित मृत्तियों- 
को भी कष्ट हो रहा था। परिचारकों द्वारा उपाय किये जाने पर उसकी चेतना 
लौटी और वह शून्यके समान खोया हुआ-सा चारों ओर देखने रलूगा । 


इस पुराणमे वियोग श्यृंगारका सरसचित्रण अनेक स्थानोंपर आया है। 
विरहोकी कामोन्माद जन्य सभी अवस्थाएँ अभिव्यक्त हुई है । 


शान्तरस तो इस ग्रन्थका रसराज है। अन्य सभी रस इसी सागरमें समा- 
विष्ट हो जाते हैं। जीवन-भोगोंको भोगनेके अनन्तर प्रत्येक आख्यानका नायक 
संसारसे विरक्त हो जाता हैं। वह शाधवत सुख प्राप्त करना चाहता है। अतएव 
गुरुका समागम प्राप्त कर मोक्षमार्गका पथिक बन जाता है। अब वह सामाजिकता 
से वैयक्तिकताकी ओर अग्रसर होता है, उसका प्रत्येक प्रयास जीवन-शोधनकी 
दिशामें ही सम्पन्न होता है। यहाँ उदाहरणार्थ महाराज वज् दन्तके सन्दर्भको 
उपस्थित किया जाता है। वज्जदन्त सुमन्धि-छोलुपी भ्रमरको झालके भीतर मृत 
देखकर संसारकी अभित्यताका चिन्तन करने लगा । बताया है-- 
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खिषया विषम; पाके किम्पाकसदशा इसे । 

आपातरम्था घिगिसाननिष्टफलदायिनः ॥--कआदि० <।६६ 

अहो घिगस्तु मोसाक्षमिदम्कु शरीरिणास्‌ । 

बिछीयते शरन्मेघविला पम तिपेक बस ॥--बही <८8$०७ 

घघुरारोग्यमेइ्वय यौवन सुखसम्पदः । 

वस्तुवाहनमन्यश्च सुरचापचद्स्थिरम्‌ ॥ वही, ८॥७० 

अर्थात्‌--प्राणियोंका यह शरीर जो विषय-भोगोंका साधन है, शरद्‌ ऋतुके 
बादलके समान क्षणभरम विलीन हो जाता है। ये संत्तारके मनोज्ञ विषय किपाक 
फलके समान देखनेमे रमणीय और उपयोगमे प्राणान्त करनेबाले हैं । यह लक्षमो 
विद्यतकी चमकके समान अस्थिर है, इन्द्रिय-सुख और धनधान्यादि वैभव सभी 
अणविध्वंसी है। जो भोग संसारी जीबोको लुभानेके लिए जाते हैं, वे लुभाकर 
नष्ट हो जाते है। शरीर, आरोग्य, ऐश्वय, यौवन, सुखसम्पदा, गृह, सवारी आदि 
सभी पदार्थ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर है । तुणाग्रपर स्थित जलबिन्दुके समान 
इन विषय-भोगोका सेवन करने पर शान्तिकी प्राप्ति नही होती । अतएवं विपय- 
भोगोंसे विरक्त होकर शाइवत सुखकी उपलब्धिके लिए प्रयास करता चाहिए । 

इस सन्दर्भवे ससार ओर विषय-भोगोंकी विगहंणा की गयी हैं तथा प्रशम 
गुणकी प्राप्तिका प्रयास किया है। अतः इसे शान्तरसका उदाहरण माना जा 
सकता है। भरत और बाहुवलीके युद्ध सन्दर्भभो वीररसका उदाहरण कहा जा 
सकता है। इसी प्रकार जयकुमार और अर्ककी तिके सन्दर्भको भी वोर॒रसका चित्रण 
मानना तर्कसंगत है । 

संक्षेपमे इस पुराणको प्रबन्धकाव्य कहना अधिक युक्त हैं। इसमें (१) 
इतिवृत्त (२) वस्तुब्यापारवर्णन ३) भावाभिव्यञजन और (४) संवाद ये चारों 
ही प्रबन्धकाव्यके अवयब पाये जाते है । काव्यात्मकता छाने और रोमाचक गुण 
उत्पन्न करने को दृष्टिसे इस ग्रन्थमे अलौकिक और अप्राकृत शक्तियोंके कार्योका 
भी वर्णन आया है। देवो दारा उत्सव सम्पन्न करता तथा माताकी सेवामें देवियों 
का उपस्थित रहना, गर्भके छ महीना पहलेसे ही रत्नोंकी वर्षाका होना, देवों द्वारा 
समव शरण सभाका निर्मित होना, आकाशमे गसमन करना एवं भविष्य बाणियोकी 
घोषणा करना आदि कार्य उक्त श्रेणीके ही माने जा सकते है। नायकोंके प्रेम, 
विवाह, राज्यप्राप्ति, युद्ध, विजय आदिका विस्तार पूर्वक वर्णन भी आया है। 
आख्यानतायकोंके चरित्रम वैयक्तिक विशेषताओका भी समावेश किया है। 


इस पुराणमे तदषभदेवके प्रधाननायक होनेपर भी अनेक नायकोंकी कल्पता की 
गयो है । भरतको भी लायक माना जा सकता है, इसी प्रकार श्रीपाल और जय- 
कुमार भी तायक हैं। अतएवं अनेक नायकोंका होना प्रबन्धत्वमे कमी नहों करता 


पुराणतश्य और आदिपुराणकी कथावस्तु : १-४ 4७ 


है, पर महाकाव्यकी श्रेणीसे उसे भीचे गिरा देता है। घटताओं और अवान्तर 
कथाओंमें भी वैसा ही कथाविस्तार पाया जाता है, जैसा आदिती्थकरके आ ख्यान 
में है । इतना सब होने पर भी कथावस्तु, रूप-शिल्प और बस्तुव्यापारवर्णनमें 
सन्‍्तुलन बना हुआ है। इसी सन्तुलनके कारण इसे प्रबन्धकाव्यके पदपर आसोन 
किया जा सकता है। विशिष्ट समाजके मध्य दरबारी सामन्तशाही बातावरणका 
भी चित्रण पाया जाता हैं। इसमें प्रबन्धकाब्यके निम्नलिखित प्रमुख गुण समा- 
हिंत हैं-- 

महदउद्देह्य 

महज्वरित्र 

मह॒ती घटना 

समग्र जीवनका रसात्मक चित्रण 

रसानुरूप सन्दर्भ 

अर्थानुरूप अलंकार ओर छन्द 

लोकरंजकता 

अनेकनायकत्व 

प्रकृति-चित्रण और जीवन-व्यापार-वर्णन 

१० अलौकिक और अप्राकृत तथ्योंका नियोजन 

११ उदात्त दौलीका प्रयोग 

१२ प्रमुख कथाके समानान्तर अवान्तर कथाओका विन्यास 

१३ जीवनके विविध पक्षोंका उद्घाटन 

१४ विविध सौन्दर्यका सूक्ष्म और प्रचुर वर्णन 


(४ &छ >> ६ ७८ >ए >> 


न? 


चतुर्थ परिच्छेद 
पुराणतत्त्व और आदिषुराणकी कथावस्तु 


वाड्मय ग्रथतकी तीन प्रकारकी शैलियाँ उपलब्ध होती है--( १ ) तथ्य- 
निरूपण ( २) रूपकथन एवं ( ३ ) आलंकारिक या अंतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिपादन । 
प्रथम प्रकारकी शैलीका प्रयोग व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं सूत्र- 
प्रन्थके प्रणयनमें पाया जाता है। द्वितीय प्रकारकी शैली मन्त्र , तन्त्र, द्रब्यानुयोग एवं 
उतके व्यास्यान प्रन्थोंके निबन्धनसें प्रयुक्त होती है । पौराणिक वाड्मयके ग्रथनमें 
दे 


ढ़ 
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तृतीय प्रकारको शैलीका व्यवहार पाया जाता है। अतः पुराणोंके परिशीलनके 
समय अतिशयोक्तिपूर्ण कथनोंकों हटा देनेपर समाजशास्त्रके अनेक महत्वपूर्ण 
सन्दर्भ उपस्थित हो जाते हैं। आदिपुराणमे पौराणिक तत्त्वोंका उल्लेख आया है, 
इस उल्लेखके अध्ययनसे चरित और पुराणकी विशेषताओंकों अबग॒त किया जा 
सकता है । 
आदिपुराणमे “पुरातनं पुराण स्थात्‌”' (भआदि० १२१ )--प्राचीन आख्यानों- 
को पुराण कहा है। जिसमें एक शलाकापुरुषका वर्णन आता है, वह पुराण है । 
सत्पुरुषके चरितकों कथावस्तु पुराणमे समाविष्ट होती है । इसी चरितात्मक वस्तु 
के कारण ऐसी रचनाओको चरित भी कहा जाता है। पुराणका प्रमुख तत्त्व 
पौराणिक विश्वास है । पौराणिक विश्वास प्राचोत्त परम्परासे प्राप्त हैँ तथा इनमें 
प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे कोई न कोई कथा अवश्य रहती है । साधारण कथा और 
पौराणिक कथामे यह अन्तर होता हैँ कि साधारण कथाकों समाजके लोग कल्पना 
मान सकते है, पर पौराणिक कथाएँ सत्य समझी जाती है। इनका उद्देदय विभिन्न 
प्रकारकी वस्तुओ, विश्वासों, रीति-रिवाजोंकी उत्पत्ति और उपयोगिता समझना 
है। निस्सन्देह पौराणिक विश्वासो और आखुयानोका धर्मके साथ घधनिष्ट सम्बन्ध 
है, क्योंकि ये प्रकृतिकी शक्तियों, देवों और अन्य शक्तियोकी स्थितिका रहस्य 
समझते हैं और उससे मनुप्यका सम्बन्ध स्थापित करते हैं। धाभिक क्रियाकाण्ड, 
पूजा-प्रतिष्ठाका भी पुराणोके साथ अभिन्न सम्बन्ध पाया जाता है । पुराणतत्त्वोकी 
गणना ' इन्साइकलोपीडिया आँव रिलीजन एंड माइथोलॉजीके अनुसार ) निम्न 
प्रकार की जा सकतो हैँ .--- 
१ महापुरुष---शलाकापुरुषका चरित । 
२ ऋतुपरिवर्तत और प्रकृतिकी वस्तुओके भीतर होनेवाले सामयिक 
परिवर्तन । 
३ अन्य प्राकृतिक शक्तियों और वस्तुओंसे सम्बन्धित । 
४ आइचर्यजनक और असाधारण घटनाओसे सम्बन्धित । 
५ विव्व, लोक और स्वर्ग-नरकादिकी व्यवस्था । 
६ युगारभ्भ या सुष्टि आरम्भ, प्रलयसे सम्बस्धित । 
७ पुनर्जन्म, पुण्य-पाप, आदिसे सम्बन्धित । 
८ वंश, जातियों ओर राष्ट्रोको उत्पत्तिसे सम्बन्धित । 
९ सामाजिक संस्थाओं और धाभिक मान्यताओंका वर्णन । 
१० ऐतिहासिक घटनाओंका प्रतिपादन । 
११ आदिम मान्यताओं और टोटकोका विवेचन । 
इन्सा इक्लोपीडिया श्रिटानिकासें भी निजन्धरी कथाओं, वंशानुक्रम और 
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इतिहासको पौराणिक विश्वासोंके भीतर समाविष्ट किया गया है । बताया है-- 
'"पज0०0६४४--॥४ ४४९९९ ज्वाला €रकागरा65 प्रए(72८8 0 ९६९०५६ 
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धाते 008708070 62ूशव५, 


पुराणके वर्ण्य विषयमे उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। पज्चलक्षणात्मक) 
मान्यता ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियोमे प्रचलित हुई है। महाभारतमे पुराणके 
विषयका प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि मनोहर कथाओं और मनीषियोंके 
चरितोंका रहना आवश्यक हैं। यथा-- 

पुराणे हिं कथा दिव्या आदिवंशाश्च घोमताम्‌ । 

कृथ्गन्ते ये पुरास्माभि श्रुतपूर्वा; पितुस्तव ॥--महाभारत, गौताप्रेस १५१२ 

पुराणोंके विषयोंका विवेचन करते हुए श्री के० एम० पणिक्करने 
लिखा है--“ धर्म शास्त्रके लेखकोको ईसासे पहले ही पुराणोंके प्राचीन रूपका ज्ञात 
था, किन्तु महाभारत काव्यका जो रूप हमारे सामने है, वह गुप्तकालकी देन है । 
बडे-बडे पुराणोके संग्रह भी तैयार हुए । इस कालमे इन ग्रन्थोको फिरसे व्यवस्थित 
रूपमे संशोधित और सम्पादित किया गया । उनमें जोड़-घटाव इस प्रकार किया 
गया कि वे पूर्णत. नये साहित्यके रूपमे परिणत हो गये। महाभारत हिन्दुओंके 
लिए एक महाकाव्यसे कही बढ-चढकर हैं। इसमे भारतकी राष्ट्रीय परम्पराकी 
निधि छिपी पडी है। यह नीति आचार और घर्मका तथा राजनीतिक कत्तंव्योका 
बृहद्विश्वकोष है ।** 

विष्णुपुराणमें पुराणका वर्ण्य विषय--(१) आछ्यान (२) उपास्यान (३) 
गाथा और कल्पशुद्धिके रूपमे माना है । * वस्तुत पुराणमें चरित, आरुयान और 
घटनाओके अतिरिक्त आचार, धर्म-दर्शन, ज्योतिष-निमित्त, वंशोकी उत्पत्ति, धर्म- 
गुरुओके आस्यान, तीर्थोका महत्तव, प्राकृतिक वरतुओवे इतिदृत्त, भौगोलिक स्थानों 
का निर्देश, पुरातनविश्वास प्रभूति विषयोंका भी समावेश पाया जाता है। 
पुराण एक प्रकारसे ज्ञान-विज्ञानके वोश ग्रन्थ माने गये है। जीवत और इतिहासके 
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पुराणसंद्वितां चक्के पुराणा्थविशारदः ॥--विष्णुप्राण १६ १५। 
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अध्ययनकी दृष्टसि पुराणसाहित्यका महत्त्व अन्य किसी काव्य-विधाकी अपेक्षा 


कम नही है । 

आदिपुराणमे पुराणकी परिभाषा दो स्थानोंपर उपलब्ध होतो है। प्रथम 
परिभाषामे5 5 बताया है कि जिसमे क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष एवं सत्पुरुषोंकी 
चेशएँ वर्णित हों, वह प्राण है । ऊध्व, मध्य और पातालरूप तीन लोकोंकी 
रचनाको क्षेत्र कहते है। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानरूप तीन कालोंका जो विस्तार 
है, उसे काल कहते है। मोक्षप्राप्तेकि उपायभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्न्ञान और 
सम्यक्‌-चा रित्रको तोर्थ कहते है । इस तीर्थका सेवन करनेवाले शललाकापुरुष सत्पु- 
पुरुष कहलाते है और पापोकी नष्टकरनेवाले उन सत्पुरुषोके व्यायोपेत आचरण- 
को उनकी चेष्टाएं अथवा क्रियाएँ कहते हैं ।*४ पुराणके वर्ष्य विषयके अन्तर्गत उक्त 
पाँच विषयोंके साथ अन्य विषय भी समाविष्ठ हुए। फलत. जिनसेनाचार्यने 
पुराणकी परिभाषा और उसके वर्य विषयपर पुन. विचार किया तथा इसके 
आठ वर्ण्य विषय बतलायें . 

१ लोक--त्रिलोकका वर्णन । 

२ देश-जनपदोंका चित्रण । 

३ नगर--अयोध्या, वाराणसी प्रभृति नगरियोंका चित्रण । 

४ राज्य--राज्योकी समृद्धिका चित्रण । 

५ तीर्थ-- तीर्थ--धर्म प्रवृत्ति एवं तीर्थभूमियोंका निरूपण । 

६ दान-तप--तप-दानकौ फलोत्पादक कथाओंका वर्णन । 

७ गति-- चतुर्गतिके सुख-दु.लोका कथन । 

८ फल- पुण्य-पापके फलके साथ मोक्षप्राप्तिका निरूपण । 

जिनसेनने उक्त वर्ण्य विषयका प्रतिपादन करते हुए बतलाया है कि ोकका 
नाम, उसकी व्युत्पत्ति, प्रत्येक दिशा तथा उसके अन्तरालोंकी लम्बाई-बचौड़ाई 
आदिका वर्णन करना लोकाख्यान है। लोकके किसी एक भागमे स्थित देश, 
पहाड, द्वीप तथा समुद्र आदिका विस्तारपृर्वक वर्णन करना देशाखरूयान हैं । देशके 
अन्तर्गत पुर या नगरकी समृद्धिका तथ्य और कल्पनामूलक चित्रण करना पुर 
या नगराख्यान है । नगराघिपतिके वैभव, विलास, राज्यविस्तार एवं राज्यव्य- 
वस्थाका चित्रण करना राज्याख्यान है। जो संसारसे पार करे, उसे तीर्थ कहते 
हैं, ऐसा तीर्थ तीर्थंकरका चरित ही हो सकता है । अतएव तीर्थकरके चरितका 


६१. स च धर्म: पुराणाथं: पुराण पन्चपा विदु: क्षेत्र कालक्च तीर्थ च सत्पु सस्तद्विचेष्टि- 
तम्‌ ॥ आदि० २।9८, ६४, क्षेत्र त्रैलोक्यविन्यास: कालस्त्रेकाल्यविस्तर:। मुक्त्युपायों मवेत्तीय' 
पुरुषास्तक्षिपेविण: ॥बहो २।१६, ६५. लोको देश: पुर राज्य तीय' दानतपोड्लयम्‌ । पुराणे- 
ध्वष्टधार्येय गतव; फलमित्यपि ॥ वही, ४।१। 
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वर्णत करना तीर्थाख्यान है। तप-दानके महत्त्वको सूचित करनेवाली कथाओंका 
चित्रण करता तप-दान कथा है । नरकादि चारों गतियोंके जीबोंकी विभिन्न अब- 
स्थाओंका निहूपण करना गत्याख्यान है। संसारी जीवोंको पुण्य-पापका फल प्राप्त 
होता है, उसका मोक्षप्राप्ति पर्यन्त वर्णन करना फलाख्यान है । इस प्रकार 
पुराणके वर्ण्य विधयका विस्तार होता हुआ दिखलायी पडता है ।** 


जिनसेनने पुराणकों सत्कथा कहा है और कथाके सात अंग बतलाये हैं । 
द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल और प्रकृत इन सात अंगोंसे युक्त और 
अलंकृत चमत्कारपूर्ण वर्णनोंसे शोभित सद्धमंकथा कहलाती है । जोव, पुद्गल, 
धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छः द्रव्य हैं। ऊध्वं, मध्य और पाताल ये तीन 
लोक क्षेत्र कहलाते है। तीर्थकरका चरित अथवा अन्य किसी मोक्षगामी ज्यक्तिका 
चरित तोर्थ है। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये तीन काल हैं। क्षायोपशमिक 
अथवा क्षायग्िक ये दो भाव है । तत्त्वज्ञानका होना फल कहलाता है और वर्णनीय 
कथा वस्तु प्रकृत हैं । इस प्रकार यक्त सप्तागसे युक्त पुराण होता है । 

जिनसेन द्वारा दी गयी पुराणकी परिभाषाओं और वर्ण्य विषयोपर आलोच- 
नात्मक दृष्टिसि विचार करनेपर ज्ञात होता है कि विष्णुपुराण प्रभृति ग्रन्धोंमे प्रति- 
पादित पञ्चरुक्षण परिभाषा “पुराण पत्चधा' के रूपमे स्वीकृत की गयी है। 
पञ्चलक्षण और पड्व्वधारूप परिभाषामे तथ्यनिरूपणकी दृश्सि कोई विशेष 
अन्तर नही है। यहाँ जिनसेन द्वारा प्रयक्त 'सत्पुरुष' ओर 'तीर्थ' ये दो शब्द 
मध्ययनीय है। सत्पुरुषकी व्यास्या शलाकापुरुषके रूपमे गृहीत हूँ । इसमे मन्वन्तर 
विद्तत्ताके प्रतिनिधि ऋषि-मुनियोंके चरित एवं चक्रवर्ती आदि राजाओके चरित 
भी समाविष्ट है। काल और क्षेत्रके अन्तर्गत सुष्टिके प्रारस्भसे प्रढण तकका 
इतिवृत्त ग्रहण किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ 
तीर्थ एवं सत्पुरुषोंकी क्रियाओंमे अन्तर्भूति है। सामाजिक रीति-रिवाज, कार्यफल 
एवं विभिष्न प्रकारके जीवनभोग भी सत्पुरुषोंकी क्रियाओंमें परिगणित किये जा 
सकते हैं । अतएव यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं है कि पज्चलक्षण परि- 
भाषाके आधारपर जिनसेनने पण्चधा' परिभाषा निबद्ध की है । 


आदिपुराणमे जिन आठ प्रकारके वर्ण्य विधयोका समावेश जिनसेतने किया है, 
वह उनकी निजी विश्ेषता है। वस्तुतः जिनसेन द्वारा कथित आठ विषयोंमें अन्य 

६५४. छोकोद्ेशनिरुक्‍्त्यादिवणनं॑ यत्‌ सबिस्तरम्‌। लोकाख्यान॑ तदाम्तातं विज्योधित- 
दिगन्तर म्‌ ॥ तदेकदेशदेशा द्विद्वीपाब्ध्यादिप्रपश्चनम्‌ । देशास्यान तु तज्शेयं तज्णीं: संशानलोचनेः ॥ 
मरतादिधु वर्षेषु राजधानीप्ररूपणम्‌ । पुराख्यानमितीष्ट तत्‌ पुरातन्विदा मते ॥ अमुष्मिन्नधि- 
देशोध्य॑ नगरं चेति तत्पती:। आख्यान वत्तदाख्यातं राज्याख्यानं जिनागमे ॥ ससाराब्धेरपा- 
र॒स्य तरणे तीथमिष्यते वही ॥ ४५-११ । 


३२ आदिपुराणमें मारत 


सभी वर्ण्य विषयोंका अन्तर्भाव हो जाता है । आादिपु राणके अध्ययनसे निम्नलिखित 
पुराणत्तत्त्व स्फुटित होते है :-- 


१ शलाकापुरुषोंके कथानक संयोग और देवी घटनाओ पर आश्रित । 

२ आख्यानोंमे सहसा दिशापरिवर्तन । 

३ समकालीन सामाजिक समस्याओंका उद्घाटन । 

४ पारिवारिक जीवनके कटु-मधु चित्र । 

५ संवादतत्त्वकी अल्पता रहनेपर भी घटनायूत्रों द्वारा आख्यानोंमे गतिमत्व 
धर्मकी उत्पत्ति । 

६ कंथाओके मध्यमे पूर्वजन्मके आर्यानोका समवाय, धर्मतत््व और धर्म 
सिद्ध न्तोंका नियोजन । 

७ रोचकता मध्य बिन्दु तक रहती है, इसके आगे कथावस्तुकी एकरूपताके 
कारण आकर्षणकी न्यूनता । 

८ अलंकृत वर्णनोके साथ लोकतत्व और कथानक रूढियोंका प्रयोग । 

९ लोकानुश्नुतियाँ, पुराणगाथाएँ, परम्पराएँ, लोकविद्वास प्रभुतिका संयोग । 

१० प्रेम, श्यृंगार, कुतृहल, मनोरंजन, रहस्य एवं धर्मश्रद्धाका वर्णन । 

९१ जनमानसका प्रतिफलन, पूर्वजन्मके संस्कार और फलोपभोगोकी तर- 

लताका चित्रण । 


संक्षिप्त कथावस्तु 

आदिपुराणको कथावस्तुके प्रधान नायक आदितीर्थकर कऋ्रषभदेव और उनके 
पुत्र भरत चक्रवर्तों हैं। इन दोनों शलाकापुरुषोंके जोवनसे सम्पक॑रखनेवाले 
कितने ही अन्य महापुरुषोंकी कथाएँ आयी है । इस महाग्रन्थकी कथावस्तु ४७ 
पर्वोप्त विभकत है । प्रथम दो पर्वोप्ति कथाके वक्‍ता-श्रेत्ता एवं पुराण श्रवणका फ़रू 
आदि वर्णित है। तृतीय पर्बमे उत्सर्पण. और अवसर्पण कालोके सुषय-सुषमादि 
भेदों एवं भोगभूमिकी व्यवस्थापर प्रकाश डाला गया हैं। प्रतिश्रुति आदि कुल- 
करोकी उत्पत्ति, उनके कार्य और उनकी आयु आदिका वर्णन आया हैं। अन्तिम- 
कुलकर नाभिरायके समयमे गरगनाज़ुणम सर्वप्रथम घनघटा, विद्यत्प्रराश और 
सूर्यकी स्वणिम रश्मियोके सम्पर्कसे उसमे रंग-विरंगे इन्द्रधनुष दिखलायी पड़ते 
है ! वर्षा होती है भौर वसुधातल जलमय हो जाता हैँ । मयूर नृत्य करने लगते 
है और चिरसन्तप्त चातक सन्तोषकी साँस छेता है । कल्पवृक्ष नष्ट हो जाते हैं 
और विविध प्रकारके धान्य अयने आप उत्पन्न हो जाते हैं। कल्पवृक्षोंके न रहनेसे 
प्रजामे व्याकुलता व्याप्त हो जाती है और सभी लोग आजीविका विहोन दु:खी 
हो नाभिरायके पास जाकर निर्वाहयोग्य व्यवस्था पूछते है । 


धृराणतर्व और आादिपुराणकी कथावस्तु : १-४ रेई 


नाभिराय चौदहवें कुलकर--मनु थे, उन्होंने धान्य, फल, इक्षुरस आदिके 
उपयोग करनेकी विधि बतलायी तथा मिट्ठीके वर्तन बनाकर आवद्यकताकी 
पूर्ति करनेका उपदेश दिया । प्रजामे सुख और शास्ति बनाये रखनेके लिए दण्ड- 
व्यवस्था भी प्रतिपादित की । इस पर्वमे सभी कुलकरोंके कार्योंका वर्णन 
आया है । 


चतुर्थ पर्व मे पुराणके वर्णनीय विषयोंका प्रतिपादन करनेक्रे अनस्तर जम्बू- 
दीपके विदेह-क्षेत्रके अन्तर्गत गन्धिक देश और उसकी अलका नगरीका चित्रण 
आया है। इस नगरीके अधिपति अतिबल बिद्याधर और उसकी मनोहर! वामक 
राशीका वर्णन किया है। इस दम्पतिके महाबल नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। 
अतिबल विरक्त होकर दीक्षित हो गया और महाबलको शासन भार प्राप्त हुबा । 
महाबलके महामति, सम्भिन्नमति, शतमति और स्वयंबुद्ध ये चार मन्त्री थे। राजा 
मन्त्रियोके ऊपर शासन भार छोडकर भोगोपभोगोंके सेवनमे आसक्त हो गया । 


पञ्चम पर्वमे महाबलकी विरक्ति और सल्लेखनाका निरूपण किया है। 
बाईस दिनोंकी सल्लेखनाके प्रभावसे महाबलू ऐशान स्वर्गम ललिताज़ु नामका 
महद्धिक देव होता है । पष्ठ पर्वम आयुके छ मास शेष रहने पर ललिताग दु.खी 
होता है, पर समझाये जाने पर वह अच्युत स्वर्गकी जिनप्रतिमाओकों पूजा करते- 
करते चंत्य वृक्षके नोचे परचनमस्कार मन्‍्त्रका जाप करते हुए स्वगंकी आयुको 
पूर्ण करता है । ललिताग स्वर्गस च्युत हो पुष्कलावती देशके उत्पलखेट तगरके 
राजा वज्बाहु और रानी वसुन्ध राके गर्भसे वज्ञजंघ नामका राजपुत्र होता है । 
ललितागकी प्रिया स्वयश्रभा पुण्डरीकिणी नगरीके राजा वज्रदंतके यहाँ श्रीमती 
नामकी पुत्री होती है। यशोधर गुरुके कैवल्य महोत्सवके लिए देवोको आकाशमे 
जाते देखकर श्रीमतीको पूर्वभवका स्मरण हो आता है और वह अपने प्रिय 
ललिताग देवको प्राप्त करनेके लिए कृतसंकल्प हो जाती हैं। पण्डिता घाय उसकी 
सहायता करती हैं। वह श्रीमती द्वारा निभित पूर्वभवके प्रतीकोंसे युक्त चित्रपट- 
को छेकर उत्पलखेट नगरके महापूत्र जिनालयमे पहुँचती हैं। यहाँ पर चित्रपटको 
फैला देती है, दर्शकवुन्द उसे देखकर चकित हो जाते है, पर उसके यथार्थ 
रहस्यसे अनभिज्ञ ही रहते है । 


सप्तम पर्व में बताया गया है कि छलितागका जीव वच्चजंघ महापूत चैत्या- 
लयमे आता है भौर उस चित्रपढकों देखते ही उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो 
जाता है, जिससे वह अपनी प्रिया स्वयम्प्रभाको प्राप्त करनेके लिए बेचैन हो जाता 
है। पण्डिता घायको वह भी एक चिन्रपट भेंट करता है, जिसमे स्वयंप्रभाके 
जीवन रहस्यको अंकित किया गया है। वज्ञजंघ पुण्डरीकिणी नगरीमे आता है 


क्र 


१४ क्षादिपुराणमैं भारतें 


और श्रीमतीके साथ उसका विवाह हो जाता है । ललितांगदेव और स्वयंप्रभा 
पुनः वज्यजंघ और श्रोमतीके रूपमें संयोगको प्राप्त करते हैं । 

अष्टम पर्वमें वह्नजंघ और श्रीमतीके भोगोपभोगोंका वर्णन किया गया है । 
वज्जजंघका इवसुर वज्ञदन्त चक्रवर्ती कमलमें बन्द मृत अ्रमरको देखकर बिरक्त हो 
जाता है। पुत्र अमिततेजके द्वारा शासन स्वीकृत न किये जानेपर वह उसके 
पुत्र पुण्डरीककों राज्य देकर यशोधर मुनिके समक्ष अनेक राजाओंके साथ दीक्षित 
हो जाता है। पण्डिता घाय भी दीक्षित हो जाती है । चक्रवर्तीकी पत्नी लक्ष्मी- 
मती पुण्डरीकको अल्पवयस्क जानकर राज्य संभालनेके लिए अपने जामाता वच्ञ- 
जंघको बुलाती है। वज्ञजंघ अपनी प्रिया थ्रीमतीके साथ पुण्डरीकिणी मगरीको 
प्रस्थान करता है | वह मार्गम चारणऋडट्धिधारी मुनियोंकी आहार दान देता है । 
वह दमधर नामक मुनिराजसे अपने भवान्तर जानना चाहता है, मुनिराज उसे 
आठवें भवमे तोर्थकर होने तथा श्रीमतीको दानतीर्थका प्रवर्तक श्रेयास होनेकी 
भविष्यवाणी करते है । वज्जजंघ पुण्डरीकिणी नगरमे पहुँचकर सबको सान्त्वना 
देता है और अपने नगरमे लौट आता है । 

नवम पर्वके प्रारम्भभ भोगोपभोगोंका चित्रण आया हैं। एक दिन वज्जजंघ 
और श्रोमती शयनागारमे शयन कर रहे थे। सुगन्धित द्रव्यका धूम फैलनेसे 
शयनागारका भवन अत्यन्त सुवासित हो रहा था । 'संयोगवश्ञ द्वारपालू उस दिन 
गवाक्ष खोलना भूल गया, जिससे व्वास रुक जानेके कारण उन दोलनोंकी मृत्यु हो 
गयी । पात्रदानके प्रभावसे दोनों उत्तरकुरुमे आयं-आर्या हुए | प्रीतिकर मुनि- 
राजके सम्पर्कसे आर्य मरणकर ऐशान स्वर्गमे श्रीधर नामका देव हुआ । आर्या 
भी उसी स्वर्गमे देव हुई । 


दह्मम पर्वके प्रारम्भम प्रीतिकरके केवलज्ञान उत्सवका वर्णन आया है । 
श्रीधर भी इस उत्सवमे सम्मिलित हुआ । अन्तमे वह स्वरगंसे च्युत होकर जम्बू- 
द्वीपके पूर्वविदेहकी सुसीमा नगरोमे सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक रानीके 
गर्भसे सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | यह चक्रवर्ती राजा हुआ और श्रीमती- 
का जोव केशव नामक इसका पृत्र हुआ। सुविधि पुत्रके अनुरागके कारण मुतरि न 
बन सका, पर घरपर ही श्रावकके ब्रतोका पालन कर संन्यासके प्रभावसे 
सोलहवें स्वर्ग म अच्युतेन्द्र हुआ । 

एकादश पर्वमें अच्युतेन्द्रके पर्याय वच्ञनाभिका वर्णन आया हैं। वज्ञनाभि 
चक्ररत्नकी प्राप्तिके अनन्तर दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता है । राज्यको समृद्ध 
करनेके अतन्तर वह दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओका चिल्तनकर 
तीथंकरप्रकृतिका बंध करता हैँ । अन्तमें प्रायोपगमन संन्यास घारणकर सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानमे उत्पन्न होता है । 


पुराणतस्व और आदिपुराणकी कथावस्तु : १-४ ई्५ 


दादश पर्वमें अहमेनद्रका जीव ऋषभदेवके रूपमें नाभिराय और मरुदेवीके 
यहाँ जन्म धारण करता है। इस पर्व॑म मरुदेवीकी गर्भावस्‍था और देवियों द्वारा 
की गयी सेवाका वर्णन किया गया है । 

त्रयोदश पर्वमें आदितोर्थकर ऋषभदेवका इन्द्रद्वारा जन्माभिषेक उत्सवके 
किये जानेका निरूपण आया है! उनका सुमेरु पवृतपर एक हजार आठ कलशों 
हारा अभिषेक सम्पन्न होता हैं । 


चतुर्दश पर्वमे इन्द्राणा बालककों वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित कर माताकों 
सौप देती है । इन्द्र ताण्डबनृत्यकर उनका ऋषभदेव नाम रखता है । 

पञज्चदश पर्वमे ऋषभदेवके शारीरिक सौन्दयं, उनके एकसौ आठ शुभ 
लक्षणोका वर्णन आया है। महाराज नाभिराय युवक होनेपर पुत्रसे विवाहका 
अनुरोध करते है। फलस्वरूप कच्छ और महाकच्छक्की बहनें यशस्वती और 
सुनन्दाके साथ ऋषभदेवका विवाह सम्पन्न हो जाता है । 


षोडश पर्वके अनुसार यशस्वतीके उदरसे भरत चक्रवर्तीका जन्म होता है 
और सुतन्दाके उदरसे बाहुब॒लांका | ऋषभदेवको यशस्वतीस अन्य ९८ पुत्र और 
ब्राह्दी नामक कन्याकी प्राप्ति होती है । सुनन्‍्दासे बहुबलीके अतिरिक्त सुन्दरी 
नामक कन्यारत्न भी उपलब्ध होता है। ऋषभदेव प्रजाको असि, मषि, कृषि, 
वाणिज्य, सेवा और शिल्प इन षट्‌ आजीविकोपयोगी कर्मकी शिक्षा देते है । 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शाद्र इन तोन वर्णोको व्यवस्था करते है । 


सप्तदश पव॑ में ऋषभदेवको विरक्ति प्राप्त करनेके लिए एक मामिक घटना 
घटित होती हैं। नीलाञ्जना नामक नतंकी नृत्य करते-करते अचानक विलीन 
हो जाती है। ऋषभदेव इस अघटित घटनाकों देखते ही विरक्‍त हो जाते है । 
स्वर्गसे लोकान्तिक देव आकर उनके वैराग्यको पुष्टि करते हैँ । वे अयोध्याके पट्टपर 
भरतका राज्याभिषेककर अन्य पुत्रोंको बथायोग्य राज्य देते है। सिद्धार्थ वनमें 
जाकर परिग्रहका त्यागकर चैत्रकृष्ण नवमीके दिन दीक्षा ग्रहण कर लेते है । इनके 
साथ चार हजार अन्य राजा भी दीक्षित हो जाते हैं । 


अष्टादश पर्वमे बताया गया हैं कि ऋषभदेव छ' माहका योग लेकर शिला- 
पटुपर आसीन हो जाते हैं । दीक्षा धारण करते ही मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है। साथमे दीक्षित हुए राजा भ्रष्ट हो जाते है और विभिन्न मतोंका प्रचार 
करते है । कच्छ-महाकच्छके पुत्र समि-विनमि भगवान्‌ ऋषभदेवसे कुछ माँगने 
जाते है । धरणेन्द्र उन्हें समझाकर विजयार्ध पर्वतपर ले जाता है। 


एकोनविश पर्वमें धरणेन्द्र द्वारा नमि-विनमिको वियजार्ध पर्वतकी नग्ररियों 
का परिचय दिया गया हैं। विश पर्वमे आदितीर्थथर ऋषभदेवका एक वर्षके 
४ 


हब 
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तपश्चरणके अद्न्तर हस्तिनापुरमे श्रेयांसके यहाँ इक्षुससका आहार होता है । 

एकबिश पर्वमे ध्यानका वर्णन किया गया है। द्वाविश पर्वमे ऋषभदेवकों 
ज्ञानकी प्राप्ति, ज्ञानकल्याणोत्सव एवं समवशरणका चित्रण आया है। त्रयोविश 
पर्वमे समवहारणमे इन्द्रने आदितीर्थंकरकी पूजा-स्तुति की है। चतुविश परव्व॑मे 
भरत हारा भगवान्‌ ऋषभदेवकी पूजा की गयो है । इस पर्वमे भगवान्‌की दिव्य- 
ध्वनिका भी वर्णन आया है । पञ्चविज्ञ प्वमे अष्ट प्रातिहायं, चौतोस अतिशय 
और अनन्त चतुष्टय सुशोभित तीर्थकरकी स्तुति की गयी है । इस पर्वमे सहख- 
नामरूप महास्तवन भी जाया है । 


षट्विशतितम पर्वमें भरत द्वारा चक्ररत्नकी पूजा और पृुत्रोत्सव सम्पन्न 
करनेका वर्णत समाहित है । चक्रवर्ती दिग्विजयक्रे लिए पूर्व दिशाकी ओर प्रस्थान 
करता हैं । सप्तविशतितम पर्वमे गंगा और वन शोभाका वर्णन आया है । 


अष्टविशतितम पर्वका आरम्भ दिग्विजयार्थ चक्रवर्तीके सैनिक प्रयाणसे होता 
है । चक्रवर्तीकी सेना स्थल मार्गसे गंगाके किनारेके उपबनमे प्रविष्ट होती है । 
उसने लवणसमुद्रकों पारकर मागधदेवको जीता । एकोनत्रिशत्तम पर्वमे दक्षिण 
दिशाकी ओर अभियान करनेका वर्णन आया है। त्रिशत्तम पर्वमे चक्रवर्ती दक्षिण 
को विजयकर पश्चिम दिशाकी ओर बढ़ता हैं और विन्ध्यगिरिपर पहुँचता है । 
अनन्तर समद्रके किनारे-किनारे जाकर लवणसमुद्रके तटपर पहुँचता है । 


एकत्रिशत्तम पर्वमे आया है कि अठारह करोड घोडोंका अधिपति भरत 
उत्तरकी ओर प्रस्थान करता है और विजयार्थकी उपत्यकाम पहुँचता हैं। 
द्वित्रिशत्तम पर्वमे विजयाधंके गृहाद्वार्के उद्धाटनके अनन्तर भाग जातिकों वश 
किये जानेका वर्णन हैं। चिलात और आवतं दोनों हो म्लेच्छ राजा निरुपाय 
होकर शरणमे आते है । 

त्रयस्त्रिशत्तम पर्वमे बताया हैं कि भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करनेके पद्चात्‌ 
सेना सहित अपनी नगरीमे आता है। मार्गम अनेक देश, नगर और नदियोंका 
उल्लंघन कर कैलास पर्वत पर अनेक राजाओके साथ ऋषमदेवकी पूजा 
करता हैं । 


चतुस्त्रिशत्तम पर्वमें चक्रवर्ती कैलाससे उतरकर अयोध्याकी ओर बढ़ता है। 
यहाँ चक्ररत्न नगरीके भीतर प्रविष्ट नहीं होता है। निमित्त ज्ञानियों द्वारा 
भाइयोंको विजित करनेकी बात ज्ञातकर दूत भेजता है। बाहुबछीकों छोड़ 
भरतके अन्य भाई ऋषभदेवके चरणम्‌लमे जाकर दोक्षित हो जाते है। पम्च- 
त्रिशत्तम पव॑मे बहुबली द्वारा भरतका युद्धनिमन्त्रण स्वीकार कर लिया जाता 
है | षट्निशत्तम पर्वमे भरत और बाहुबलीके नेत्र, जलू और भल्‍्लयुद्धका वर्णन 
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आया है। उक्त तीनों युद्धोंमे बाहुबलीको विजयी देखकर भरत कुपित हो चक्ररत्न- 
का उपयोग करते हैं, जितसे बाहुबली विरक्त हो जिनदीक्षा धारण कर लेते है । 
सप्तत्रिश्त्तम पर्वमें चक्रवर्तीके अयोध्या नगरीके प्रवेशका वर्णन आया है। अष्ट- 
तिंशत्तम पर्वमें भरत द्वारा अणुब्रतियोंकों अपने घर बुलाये जानेका उल्लेख आता 
है। भरत इस सन्दर्भमें ब्राह्मण वर्णकी स्थापना करते है । 

एकोनचत्वारिशत्तम, चत्वारिशत्तमं और एक चत्वा रिशत्तम॑ , पर्वोंमे क्रियाओं और 
श्रंस्कारोका वर्णन आया है। द्विचत्वा रिशत्तम पर्वमें राजनीति और वर्णाश्रम धर्म का उप- 
देश अंकित है। त्रिचत्वारिशत्तम और चतुशचत्त्वारिशत्तम पर्वोपि जयकुमारका सुलो- 
चनाके स्वयंवरमे सम्मिलित होना तथा अन्य राजाओंके साथ युद्ध करनेका वर्णन आया 
है। पञचचत्वारिशत्तम पर्वमे जयकुम'र और सुलोचनाके प्रेममिलनका चित्रण आता 
है। जयकुमार सुलोचनाको पट्टरानी बनाता है।षट्चत्वारिशत्तम पर्वमे जयकुमार 
ओर सुलोचनाके पूर्व-भवके स्मरण होनेसे मूछित होनेका वर्णन आया है। अन्तिम 
सप्तचत्वै।रिशत्तम पर्वमे पूर्वभवावलीकी चर्चा करते हुए कहा है कि जयकुमार 
संसारसे विरक्त हो जाता हैं और दीक्षित हो ऋषभदेवके समवशरणमें गणघर 
पद प्राप्त करता हैं। चक्रवर्ती भरत दीक्षा ग्रहण करता है, उसे तत्काल केवल- 
ज्ञानकी प्राप्ति होतो है। भगवान्‌ ऋषभदेव अन्तिम बिहार करते हैं और कैलास 
पर्वतपर उन्हे निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। 


इस प्रकार आदिपुराणमे ऋषभदेवके दस पूर्वभवोकी कथाएँ आयी है । 
का षभदेव और चक्रधर भरत दोनो ही इस कथावस्तुके केन्द्र है। दोनों शलाका- 
पुरुषोंका विस्तृत जीवन-परिचय इस प्राणमे अंकित हूँ । 


पश्चम परिच्छेद 


ऋअरदिपुराणके रचायता, रचनाकाल 
ऋौर रचयिताओंकी अन्य रचनाएँ 


संस्कृत भाषामे जैन कवियोने पुराण, काव्य एवं अन्य प्रका रके साहित्यकी 
रचनाकर संस्कृत वाइमयके भण्डारकी श्रीवुद्धिमें अपूर्व योगदान दिया है। कहा 
जाता हैं कि पौराणिक भहाकाव्योंके मूल बीज-सूत्र रामायण और महाभारतमें 


हल 
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पाये जाते हैं । जिनसेनके उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि उनके पूर्ववर्ती अनेक जैन 
कवियोंने शलाकापुरुषोंके चरितोका प्रणयनकर पुराण-विधाकों समुद्ध किया है । 
आदिपुराणमे पुराण, धर्म और दर्शन इस तीनों तत््वोकी योजना सरस काव्यकी 
शेलीम की गयी है । वस्तुतः यह पुराण वह रसायन है, जिसके सेवनसे मानव 
अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकारके रोगोंसे मुक्ति प्राप्त करता है । जिनसेन 
का प्रधान लक्ष्य भवरुजका निदान और उसके उपशमन हेतु उपचार मार्ग प्रद- 
शित करना है। अतएवं इस पुराणमे जीवनकों सुखमय बनानेवाली विद्याओंके 
साथ हृदयको विकसित करनेवाली कला भी सन्निहित है । सुख और दुःख, वृद्धि 
और ह्ास, राग और हेष, मेत्री और विरोधके पारस्परिक संघर्षोसि उत्पन्न 
विभिन्न स्थितियोका चित्रण पाया जाता । 


आदिपुराणके रचयिता दो व्यक्ति है--जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र । 
इस महांग्रन्थके ४७ परवॉमिसे आदिके ४२ पर्व और तेतालीसवें पर्वके तीन इलोक 
जिमसेन द्वारा विरचित है। शेष पर्बेके पद्म, जिनको संख्या १६२० है, गुण- 
भद्वाचार्यद्वारा प्रणीत है 


जिनसेन 


प्रतिभा और कल्पनाके धनी आचार्य जिनसेन संस्कृत काव्य-गगनके पूर्णचन्द्र 
है । इनकी रचनाएँ भारतीय वाइमयके लिए अत्यन्त गौरवप्रद है। इनके वैय- 
क्तिक जीवनके सम्बन्धम हमारी जानकारी अत्यल्प हैं। जयधवला टीकाके 
अन्तमे दी गयी पद्यरचनास इनके व्यक्तित्वके सम्बन्धमे कुछ झलक मिलती है। 
इन्होने बाल्यकालमें ही जिनदीक्षा ग्रहण कर लो थी। कठोर ब्रह्मचर्यकी साधना 
द्वारा वागसदेवीकी आराधनाम तत्पर रहे। इनका शरीर कृश था, आकृति भो 
भव्य और रस्य नही थी। बाह्य व्यक्तित्वके मनोरम न होनेपर भी तपश्चरण, 
ज्ञानाराधन एवं कुशाम्न बुद्धेके कारण इनका अंतरंग व्यक्तित्व बहुत ही भव्य 
था। ये ज्ञान और अध्यात्मके अवतार थे। इनको जन्म देनेका गौरव किस 
जाति-कुलको प्राप्त हुआ, यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है, पर आदि- 
पुराणके अध्ययनसे ऐसा अवगत होता है कि इनका जन्म किसों ब्राह्मण परिवारमे 
हुआ होगा । यत्त आदिपुराणपर “मनुस्मृति', याज्ञवल्वयस्मृति' और ब्राह्मण 
ग्रन्थोंका पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पड़ता है। समस्वयात्मक उदार दृष्टिकोणके 
साथ ब्राह्मणधर्मके अनेक तथ्योको जैनत्व प्रदान करना, इन्हें जन्मना ब्राह्मण 
सिद्ध करनेका सबल अनुमान है। दक्षिण भारतमें ब्रह्म क्षत्रिय जातिके भी कुछ 
प्रघान व्यक्ति हुए हैं। इस प्रकारके व्यक्तियोंका जन्म ब्राह्मण परिवारमे हुआ 


था, पर ये क्षत्रिय जातिके कार्ोमें प्रवृत्त थे। वीरमात्तंण्ड चामुण्डराय “ब्रह्म- 


आदिपुराणके रचबिता,रचनाकाछ और रचयिताओंकी अन्य रखनाएईँ : १--५ २९ 


क्षत्रिय/ थे। सेनराजाओके शिलालेखोंम “ब्रह्मक्षत्रियः शब्द आया है | डा० 
भण्डारकर भो ब्रह्मक्षत्रिय जातिकी कल्पनाकों यथार्थ मानते हैँ । ये पहले ब्राह्मण 
थे, पर बादमे अपने पौरोहित्य कार्यको छोडकर क्षत्रिय हो गये थे। सामन्तसेनके 
शिलालेखोमे उसे ब्रह्मवादीकी संज्ञा दी गयी है ।* ननी गोपाल मजुमदार 
सामन्तसेनको ब्रह्मक्षत्रिय बतलाते है। ब्रह्मक्षत्रियका उल्लेख दक्षिण भारतमें 
कई अभिलेखोंमे आया है ।* विजोलियाके शिलालेखोंमे चौहानवंशी राजाओंका 
उल्लेख आया है। ये पहले ब्राह्मण थे, पर बादमे क्षत्रिय हो गये ।* इसी प्रकार 
पलल्‍लव, कदम्ब एवं गुहिल मूलत ब्राह्मण थे, पर बादमे क्षत्रिय धर्ममें?” दीक्षित 
हो गये । 


अतएव यह आइचर्य नहीं कि जिनसेन भो ब्रह्मक्षत्रिय रहे हों । मिश्चयत: 
इनका पाण्डित्य ब्राह्मणका हैं और तपश्चरण क्षत्रियका | एक बात यह भी है 
देवपाराके अभिलेखमे वीरसेनकों सेनराजाओका पूर्वज कहा गया है, जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि सेन नामान्‍्त जैनाचाय सेनराजाओंसे सम्बद्ध थे । इस परि- 
स्थितिमे जिनसेनको ब्रह्मक्षत्रिय बनानेमे कोई विप्रतिपत्ति नही दिखलायी पडती | 
आदिपुराणके उल्लेखसे भी इनका ब्रह्मक्षत्रिय होना ध्वनित होता है। इस ग्रन्थ- 
में अक्षत्रियको क्षत्रिय कर्ममे दीक्षित होने तथा सम्यक्चारित्रका पाऊूत कर 
क्षत्रिय होनेकी चर्चा आयी है”! । यहाँ अक्षत्रियका अर्थ हमारी दृष्टिम ब्राह्मण हैं; 
क्योकि पकरणसे यही अर्थ ध्वनित होता है । 


जिनसेन मूलमंघके पज्चस्तुपान्वयके आचार है । इनके गुरुका नाम वीरसेन 
और दादा गुरुका नाम आर्यनन्दि था। वीरसेनके एक गुएभाई जयसेन थे । यही 
कारण हैँ कि जिनसेनने अपने आदिपुराणमे 'जयसेन' का भी गुरुरूपमे स्मरण 
किया हैं। जिनसेनके सतीर्थ दशरथ नामके आचार्य थे। उत्तरपुराणकी प्रशस्ति- 
में गुणभद्राचायने बताया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका सधर्मी सूर्य होता हैं, 
उसी प्रकार जिनसेनके सघर्मी या सतीर्थ दशरथ गुरु थे, जो कि संसारके पदार्थों 
का अवलोकन करानेके लिए अद्वितीय नेत्र थे। इनकी वाणोरो जगत्‌॒का स्वरूप 
अवगत किया जाता था ।/* 


जिनसेम और दशरथ गुरुका सुप्रसिद्ध क्षिष्य गुणभद्र हुआ, जो व्याकरण, 


६६, देवपारा अभिलेख, घ्लो० ५। ६७, एपीग्राफीई डिका,जिल्द १८, पृ० ४६, ए० १११॥ 
६८. इ डियन एन्‍्टीकवेरी ६० एृ० २५। ६४३. सेक्रेटबुक्स, भाग ३, ० ४४१। ७०. हिस्टी 
आँव इण्डिया प_ृ० १३४--१५० ७१. अक्षत्रियाश्च वृत्तस्था: क्षत्रिया एव दोक्षिता:। 
यतो रत्नत्रयायत्तजन्मना तेइपि दद्गुणा, ॥ आदि० ४२२८ । ७२, उत्तरपुराण प्रशस्ति श्लोक 
११-६३ तक | 


ढ़ 


३० आदिपुराणमें मारत 


सिद्धान्त और काञ्यका पारगामी था | गुणभद्वने आदिपुराणके अवशिष्ट अंशको 
आरम्भ करते समय जिनसेनके प्रति अपनी बडी भारी श्रद्धा-भक्ति समर्पित की है 
तथा उनके ज्ञान-चा रित्रको मुक्तकण्ठसे प्रशंसा को है। 

जिनसेनका चित्रकूट, वंकापुर और बटग्रामसे सम्बन्ध रहा है ।”” वंकापुर 
उस समय वनवास देशकी राजधानी था, जो वर्तमानमें धारबाड जिलेमे है । 
इमे राष्ट्रकू: अकालवर्पके सामन्त लोकादित्यके पिता वंकेयरसने अपने नामसे 
राजधानी बनाया था । ४ बटग्राम या बटपदकों एक मानकर कुछ विद्वान्‌ 
बडौदाको बटग्राम या वटपद मानते हैं। अतएव चित्रकूट भी वर्तमान चित्तौड 
( राजस्थान ) से भिन्न नही है। इसी चित्रकूटमे एलाचार्य निवास करते थे, 
जिनके पास जाकर वीरसेनस्वामीने सिद्धान्त ग्रन्थोंका अध्ययन किया था । 


जिनसेनके समयमे राजनैतिक स्थिति सुदृढ थी तथा शास्त्र-समुन्नतिका यह 
युग था । इनके समकालीन नरेश राष्ट्रकूटवंशी जगत्तुग और नृपतुग अपरनाम 
अमोघवर्प ( सन्‌ ८१५-८७७ ई० ) थे। इनकी राजधानी मान्यखेटमे उस समय 
विद्वानोका अच्छा समागम होता था। अमोघवर्प स्वयं कवि और विद्वान था, 
उसने 'कविराजमार्ग' नामक एक अलंकार विषयक ग्रन्थ कनतड भाषामे लिखा है। 
अमोधवर्ष जिनसेनका बडा भक्त था। महावीरगणितसास्संग्रह” और संस्कृत- 
काव्य प्रश्नोत्तररत्ममालाके उल्लेखोसे स्पष्ट हैं कि अमोघवर्षने जैनदीक्षा ग्रहण कर 
लो थो । अमोघवर्षके समयमे केरल, मालवा, गुर्जर और,चित्रकूट भी राष्ट्रकूट 
राज्यमे सम्मिलित थे।स्व० प० नाथूराम प्रेमीकाअनुमान है कि बढौदा भी अमोघ- 
वर्षके राज्यमे सम्मिलित था। आनतेन्द्र कोई राष्ट्रकूट राजा या सामन्त रहा होगा, 
जिसके बनवाये सन्दिरमे घवलाटीका लिखी गयी” | अतएव जिनमेनका सम्बन्ध 
चित्रकूटके साथ रहनेसे तथा अमोघवर्ष द्वारा सम्मानित होनेसे, इनका जन्मस्थान 
महाराष्ट्र और कर्णाटककी सीमाभूमिको अनुमानित किया जा सकता हे । 
समय-विचार 
हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेनने वीरसेन और जिनसेनका गौरबके साथ 
उल्लेख किया है | उन्होने लिखा है--'जिन्होने परलोककों जीत लिया है और 
जो कवियोंके चक्रवर्ती है, उन वीरसेन गुस्की कलंकरहित कीति प्रकाशित हो 
रही है। जिनसेन स्वामीने श्रीपाश्वनाथ भगवान्‌के गुणोंक्ी स्तुति बनायो है-- 





७3. आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्‌ गुरारनुशानात्‌ । ७४ वाटयग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृहे 
स्थित्वा ॥ श्रुतावतार श्लो० १७९ | ७४ भ्रीमति लोकादित्येप्रध्वस्तमधित शत्रु सतमसे ।***** *** 
वंकापुरे पुरेष्वधिके । उत्तरपुराण प्रशस्ति ३२--१४ । ७५. महावीर गणितसार १३; १।८। 
७६. आदपुराण प्रस्तावना, ९० १६। 


आदिपुराणके रचयिता, रचनाकाऊ और रचयिताओंछी अन्य रचनाएँ : १-७५ ३१ 


पा्र्बास्युदयक्ी रचना की है, वहो उनकी कीत्तिकरा वर्णन कर रही है । इन 
जिनसेनके बर्धमानपुराणरूपी उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी रश्मियाँ विद्वत्पुरुषो- 
के अन्त:करणरूपी स्फटिक-भूमिमे प्रकाशमान हो रही है”* | 

उपयुक्त सन्दर्भमें प्रयुक्त 'अवभासते', 'संकोतयति', 'प्रस्फुरन्ति' जैसे वर्तमान- 
कालिक क्रियापद हरिवंशपुराणके रचयिता जिनसेनका इनको समकालीन सिद्ध 
करते हैं। हरिवंशपुराणकी रचना शक्र संबत्‌ ७०५ (ई० ७८३) मे पूर्ण हुई है । 
अत जिनसेन स्वामीका समय ई० सनकी आठवी शत्ती है। जयधवला टीकाकी 
प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि इसकी समाप्ति जिनसेनने शक संवत्‌ ७५९ फाल्गुन 
शुक्ला दशमोके पूर्वाह्मम की थी । इस टीकाको वो रसेन स्वामीने आरम्भ किया 
था, पर वे चालीस हजार इलोक प्रमाण हो लिख सके थे। अपने गुरुके इस अपूर्ण 
कार्यकों जिनसेनने पर्ण किया था | जिनसेनने आदिपुराणका प्रारम्भ अपनी बृद्धा- 
वस्थाम किया होगा, इसी कारण वे इसके ४२ पर्व हो लिख सके । अत. जयध- 
वलाटी*के अनन्तर आदिपुराणकी रचना माननेसे जिनसेनका अस्तित्व ई० सन्‌ 
की नवमशतीके उत्तरार्ध तक माना जा सकता हैं। गुणभद्वने उत्तरपुराणको 
समाप्ति ई० सन्‌ ८९७ मे की है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि जिनसेनाच्रार्यके शिष्य गुणभद्वने आदि- 
पुराणके ४३वें पर्वके चतुर्थ पद्यसे समाप्ति पर्यच्त कुल १६२० इलोक रचे हैँ। 
महापुराणके हितीय भाग स्वरूप उत्तरपुराणको गुणभद्वने पूर्ण किया है। आदि- 
पुराणम आदितोर्थकरका जीवनवृत्त हैं और उत्तरपुराणमे अजितनाथ तीर्थकरसे 
महावीर पर्यन्त २३ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलभद्र और ९ प्रति- 
नारायण तथा जीवन्धर स्वामी आदि विशिष्ट पुण्यात्मा पुरुषोके कथानक अंकित 
किये गये है । उत्तर पुराणको समाप्ति शक सबंत्‌ ८२० श्रावण शुक्ला पंचमी गुरु- 
.बारको हुई है। अत गुणभद्रका समय भी ई० सन्‌ की नवम झातीका उत्तरार्द्ध 
माननेमे किसी प्रकारकी बाधा नही आती हैं। वास्तवमे वीरसेन, जिनसेन और 
गुणभद्र इन तीनो आचार्योका साहित्यिक व्यक्तित्व अत्यन्त महनीय है और ये तीनो 
एक दूसरेसे लघु आयुके हैं तथा उत्तरोत्तर एक दूसरेके अपूर्ण कार्यको पूर्ण करने- 
बाले हैं। 
रचनाएँ 


जिनसेनाचार्य काव्य, व्याकरण, नाटक, अलंकार, दर्शन, आचार, कर्म- 
सिद्धान्त प्रभृति अनेक विषयोंके बहुज् विद्वान थे। इनकी केवल तीन ही रचनाएँ 





६७, जितात्मपरलोकस्थ कबीना चक्रतर्तिन: , . . स्कुटस्फटिकमित्तिषपु +--हरिवंश 
पुराण १३१९-४१ | 


६२ आदिपुराणमैं भारत॑ 


उपलब्ध हैं । वर्धभानचरितकी सूचना अवश्य प्रा्त होती है, पर वह कृति अभी 
तक देखनेमे नहीं आयो हैं। आदिपुराणका संक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है, 
अतः अवशिष्ट दो रचनाओंका परिचय दिया जा रहा है । 


पार्र्वास्युदय 


यह कालिदासके मेधदूत नामक काव्यकी समस्थापूर्ति है। इसमें कही मेघ- 
दूतके एक और कही दो पादोंको लेकर पद्य-रचना की गयी है । इस काष्य- 
ग्रन्थमे सम्पूर्ण मेघदुत समाविष्ट है। अतः मेघदूतके पाठशोधनके लिए भी इस 
ग्रन्थका मूल्य कम नहीं है । 
दीक्षा धारणकर पार्श्यनाथ प्रतिमायोगमे विराजमान है! पूर्वभवका विरोधी 
कमठका जीव शॉबर नामक ज्यौतिष्क देव अवधिज्ञोनसे अपने शत्रुका परिजानकर 
नाना प्रकारके उपसर्ग देता है। इसी कथावस्तुकी अभिव्यञ्जना पाश्वम्युदयमे 
की गयी है। श्यंगाररससे ओत-प्रोत मेंघदूतको शान्तरसमे परिवर्तित कर दिया 
है । साहित्यिक दृष्टिसे यह काव्य बहुत ही सुन्दर और काव्यगुणोंसे मण्डित है। 
इसमे चार सर्ग है--प्रथम सर्गमे ११८ पद्म; द्वितीय सर्गम ११८, तृतीय सर्ममे 
५७ और चतुर्थमे ७१ पद्य है । इस काव्यमे शंबर ( कमठ ) यक्षके रूपमे कल्पित 
है । कविता अत्यन्त प्रौढ़ और चमत्कारपूर्ण है। यहाँ उदाहरणार्थ एक दो पथ 
उद्धृत किये जाते है -- 
तन्त्रीमाददा नयनसलिले: सारगरित्वा कथंचित्‌ 
रवाजुल्यग्रे:. कुसुममृदुभिवल्लरीमस्परशन्ती । 
ध्यायं ध्यायं स्ववुपगमन छुून्यचिन्तानुकण्डी, 
भूयोभुयः स्वयमपि कुर्ता मूछनां विस्मरन्‍्ती ।--पाइब० ३।३९ 


आम्रकूट पर्वतके शिखरपर मेघके पहुँचनेपर कवि पर्वत-शोभाका वर्णन 
करता हुआ कहता है-- 


कृष्णाहिः कि बलयिततनु. मध्यमस्याधिशेते; 
कि वा नीलोत्पलविरचित शेखर भूश्टृतः स्थात्‌ । 
इत्याशकां जनयति पुरा सुस्धविद्याघरीणां, 
स्वय्याहढे शिखरमचलः ऐस्निम्धवेगीसवर्ण ।--पाइव ० १।३० 


समस्यापूर्तिमे कविने सर्वथा नवीन भावयोजना की है। मार्गवर्णन और 
वसुन्धराकी विरहावस्थाका चित्रण मेघदूतके समान ही है । परन्तु इसका सन्देश 
भेषदूतसे भिन्न है। शंबर पाश्व॑ंताथके पैय, सौजन्य, सहिष्णुता और अपारशक्ति- 
से प्रभावित होकर स्वयं वैरभावका त्यागकर उनकी शरणमे पहुँचता है और 


आदिपुराणके रचायिता, रचनाकार और रचयिताओंकी भम्य रचनाएँ : १-७५ ३३ 


पदचात्ताप करता हुआ अपने अपराधको क्षमायाचना करता है। कविने काव्यके 
बीचमें “पापापाये प्रथममुदितं कारणं भक्तिरेव” जैसी सूक्तियोंकी भी योजवा की 
है । इस काव्यके कुल ३६४ मन्दाकान्ता पद्म हैं । 

२. जयधवला टीका--कषायप्राभृतके प्रथम स्कन्धकी चारों विभक्तियों 
पर जयधवला नामकी बीस हंजार इलोक प्रमाण टीका लिखनेके अनन्तर आचार्य 
वीरसेनका स्वर्गवास हो गया, अतः उनके शिष्य जिनसेनने अवशिष्ट भागपर 
चालीस हजार इलोक प्रमाण टीका लिखकर उसे पूर्ण किया । यह टीका भी बौर- 
सेन स्वामीकी शैलोमे मणि-प्रवाल (संस्कृत मिश्रित प्राकृत) भाषामे लिखी गयी है । 
टीकाकी भाषा प्रवाहपूर्ण और स्वच्छ हैं। स्वयं हो विकल्प और शंकाएँ उठा- 
कर विषयोंका स्पष्टीकरण किया गया है । 


गुणभद्वाचायंकी रचनाएँ 

क्यूचार्य गुणमद्रने आदिपुराणके अतिरिक्त उत्तरपुराण, आत्मानुशासन और 
जिनदत्त-चरित नामक काव्य ग्रन्थ लिखे है । 

१. उत्तरपुराणके विषयका कथन पूर्वमें हो चुका है। वस्तुतः कविने इस 
ग्रन्थमे काव्यगुणोंकी अपेक्षा कथाके प्रवाहकों महत्त्व दिया है । 

२. आत्मानुशासन--यह नीति सम्बन्धी ग्रन्थ है, इसमे २६९ पद्य है। इस 
प्रन्थपर प्रभाषन्द्राचार्यने संस्कृत टीका और पण्डित टोडरमलने हिन्दी वचनिका लिखी 
है। उत्थानिकाके रूपमे सुख-दु खविवेक, सम्यग्दर्शन, दैवकी प्रबलता, सत्साधु 
प्रशंसा, मृत्युकी अनिवार्यता, तपसाधन, ज्ञानाराधना, समीचीन गुर, साधुओकी 
असाधुता, मनोनिग्नह, कषायविजय, यथार्थ तपस्वी प्रभूति विषयोपर पद्य रचना 
की है । इस भ्रन्थकों काव्यशली भर्तृहरिके शतकनत्रयके समान है । इस सूक्तिकाव्य- 
में अन्योक्तियोंका असाधारण प्रयोग किया गया है-- 


है चन्द्रमः किमिति छाब्छनवानभूस्वथं 
तद्ठान्‌ भवे किमिति तन्‍्मय एवं नाभू: । 
कि ज्योत्स्नया मछमर्ऊ तव घोषयन्त्या 
स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि लक्ष्या: ॥-- आत्मा ०पद्य ३४० 


है चन्द्रमा, तू मलिनतारूप दोषसे सहित क्‍यों हुआ ? यदि तुझे मलिन हो 
होना था, तो पूर्णरूपसे उस मक्ति स्वरूपको क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तेरी उस 
मलिनताके अतिशयको प्रकट करनेवाली चाँदनीसे क्या लाभ ? यदि तू स्वथा 
मलिन हुआ होता तो वैसी अवस्थामें राहुके समान दोष तो दिखलायी हो पड़ता । 
इस पद्चमें चन्द्रमाको लकष्यकर ऐसे साधुको निन्‍दा को गयी है, जो साधु वेश 
५ 


३४ आदिपुराणमैं मारंत 


में रहकर साधुत्वकों मलिन करता है। ऊपरसे स्वच्छ और भोतरसे मलित रहना 
अहितकर है । 

सत्य बदात्र यदि जन्मनि बन्धुकृत्य- 

मापत॑ स्वया किमपि बन्धुजनादिताथस । 

एतावदेव  परमस्ति मतस्य पह्चात्‌ 

संभूय कायमहित॑ तव अस्मयन्ति ॥--आरस्मा०्प० ८३ 


हे प्राण, यदि तूने संसारमें भाई-बन्धु आदि कुटुम्बीजनोसे कुछ भी हितकर 
बन्धृत्वका कार्य प्राप्त किया है, तो उसे सत्य बतछा । उनका इतना ही कार्य है 
कि मर जानेपर वे एकत्र हो तेरे अहितकारक शरीरको जला देते हैँ । 
इस पद्मयमे अन्योक्ति द्वारा बतलाया गया हैं कि बन्धुजन राग हषके कारण 
ही बनते हैं। अतएव बन्धुजनोमे अनुरक्त रहकर आत्मकल्याणसे वंचित रहना उचित 
नही । 
तब युव॒तिशरीरे सवदोषेकपात्रे 
रतिस्मृतम यूखाद्यर्थलाधम्य तइ्चेत्‌ । 
ननु शुचिषु झुभेपु प्री तिरेष्वेव साध्वी 
मदनमधुमदान्धे प्रायश' को विवेक ॥--आत्मा० १३६ 


इस पद्यम्रें कविने शाइवत सत्यका उद्घाटन किया है । कवि कहता है कि 
चन्द्रादि पदार्थोके साधम्यके कारण यदि स्त्रीशरीरसे अनुराग है तो उन्ही चन्द्रादि 
पदार्थेसि अनुराग क्‍यों न किया जाय । कामरूपी मद्यके नहोसे मत्त हुए व्यक्तिमे 
विवेक नहीं रहता । अतएवं विषयभोगोकी उत्पत्तिके साधक रागभावका त्याग 
करना चाहिए । 
जिनदत्तचरित--यह्‌ प्रबन्धकाव्य है, इसमें ९ सर्ग हैं। समस्त काव्य 
अनुष्टप छन्दर्म लिखा गया है, पर सर्गान्तमे छन्द परिवर्तेन भी पाया जाता है । 
इसमें जिनदत्तकी कथावस्तु अंकित है। कथावस्तुमे संघर्ष और अरोहावरोहकी 
स्थिति वर्तमान है । 


कवि कल्पनाका धनी है। एक पद्यमें उसके कल्पता--चमत्कारको देखा जा 
सकता है--- 


प्राचीकुंकुममण्डनं॑ किसथवा राभ्यज़ू नाविस्ट्त 

रक्तामस्भो जमथों मनोजन पते रक्तातपतन्नं किम्ु । 

चक्र ध्वान्तविभेदक चुवनितामान्ञल्यकुम्मः किम, 

इत्थं शक्वितमम्बरे स्फुटम मू क्षानोस्तदा सण्डरूस ।(-लिनदृत च ० २१२७ 


आदिपुराणके रचयिता, रखनाकाछ ओर रचयिताओंकी अन्‍य रचनाएं: १-५ ४५ 


सूर्यंका उदय होने जा रहा है, कवि इस उदयका विभिन्न उठ्रेक्षाओं द्वारा 
चित्रण करता है। यह सूर्य पूर्वदिशाके कुंकुमभूषणके समान, राज्िरूपी अंगनाके 
विस्मृत लोहित कमलके समान, कामदेव नृपतिके रक्त आतपपत्रके समास, अन्ध- 
कार नादक चक्रके समान और आकाशरूपी स्त्रीके माज़ूल्य कलशके समान परि- 
लक्षित हो रहा है । 

इस प्रकार रचनाओंके अध्ययनसे जिनसेन और गुणभद्रकी विद्वत्ता सहजमे 
प्रकट होती है । आदिपुराणके रचयिता दोनों ही विद्वान्‌ सकलशास्त्रपरंगत और 
चिन्तनशील है । इनकी अमरलेखनीका स्पर्श प्राप्तर हो आदिपुराण सभी 
प्रकारसे उपादेय बन सका है । 


आदिपुराणमे वणित समाज, राजनोति, संस्कृति, कला, अर्थनीति, रीति- 
रिवाज एवं सामाजिक संस्थाओके अध्ययनार्थ इस प्रथम अध्यायकी सामग्री 
भूमिकाके रूपमे प्रहण की जा सकती है। भ्रन्थके वर्ण्य विषय एवं रचयिताके परि- 
चय और व्यक्तित्वसे भी आदिपुराणमे प्रतिषादित भारतकों अवगत करनेमे 
सौकर्य प्राप्त होगा । वस्तुत' इस महाग्रन्थमे विभिन्न दृष्टिकोणोंसे भारतके अनेक 
रूपोंकी उपस्थित किया गया हैं। शाइवत सुख, ज्ञान और जीवनसमस्याओके 
समाधान अंकित करनेका पूरा प्रयत्न विद्यमान हैं । 


अध्याय ; ९ 


प्रथम परिच्छेद 
ऋअआदिपुराणमें प्रतिपादित भूगोल 


संस्कृतिके विकासमे भूगोलका विशेष महत्त्व है । अत. समाज, राजनीति, 
अरथनीति, रहन-सहन, आचार-विचार एवं सुख-समृद्धिके अध्ययनार्थ कवि या 
लेखक द्वारा निरूपित भूगोलका ज्ञान अत्यावश्यक है। यत किसी भी लेखक 
द्वारा वणित भौगोलिक ज्ञानके अभावमे उस लेखक द्वारा चित्रित किसो भो देश- 
के समाज, सस्कृति एवं समृद्धिका यथार्थ परिज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। 
अतएव आदिपुराणमे प्रालिपादित द्वीप, समुद्र , नगर, गाँव, पर्वत, नदियाँ, अरण्य, 
पशु-पक्षी प्रभूतिका विवेचन करना आवश्यक है । 

परम्पस प्राप्त लोकस्वरूपको ही आदिपुराणमे ग्रहण किया गया है । जगत्‌- 
की आकृति दोनों पैर फैलाकर और कमरपर दोनों हाथ रखकर खड़े हुए पुरुषके 
समान बतायी गयी है ।' यह लोक अक्ृत्रिम, नित्य और प्रलयसे रहित हैं ।* 
अपने आप बना हुआ है और अनन्त आकाशके ठीक मध्यमे स्थित है। घनो- 
दधि, घनवात और तनुवात इन तीन प्रकारके विस्तृत वातवलयोंसे घिरा हुआ है । 
इन वातवलूयोंके कारण यह छोक रस्सियोंसे बने हुए छीकेके तुल्य प्रतीत होता 
हैं । लोकके तोन भाग है--अधोलोक, मध्यलोक और ऊध्वलोक । अधोलोक 
वेत्रासनके समान नीचे विस्तृत और ऊपर संकीर्ण है; मध्यलोक झल्लरी (झालर) 
के समान सभी ओर विस्तृत है एवं ऊर्वलोक मृदंगके समान बीचमे चौड़ा तथा 
दोनो भागोंमे सकोर्ण हैं ।”* 

४. वैश्ाखस्थ करोन्‍्यस्तहस्तः स्थायादृशः पुमान्‌। तादृ लछोकसंस्थानसू--अआदिपुराण, 
भारतोयज्ञानपीठ, काशी, प्रथम सस्करण ४४२ । २, छोको श्वज्षत्रिमो शेंयो *, वहों ४१५ 
३. वही ४॥४३ «. वातरज्जुमिरानड्रों लोकस्तिस॒भिराशिखम्‌ (--वहीं ४४४ तथा शिक्यैरिवान 
ततै;--वह्दी ४४४१ ४५, वही ४।४१६ । 





जादिपुराणमें प्रतिधादित भूगोल : २-१ ३७ 


मध्यलोकके मध्यमे जम्बूदीप है, जो लवणसमुद्रसे घिरा हुआ है। छूवण- 
समुद्रके चारों ओर धातकीखण्ड नामक महाद्वीप स्थालीके आकार गोल हैं और 
इसके बीचमे नाभिके समान सुमेरु पर्वत है । यह मेर एक लाक्ष योजन विध्तार- 
वाला हैं ।* एक हजार योजन तो पृथ्वीतलके नीचे है और शेष निन्‍्यानवे हजार 
योजन पृथ्बोतलके ऊपर है। मेरु या सुमेझ्से ऊपर ऊध्व॑लोक, मेंहसे नोचे अधो- 
लोक और मेरुक्ो जडसे मेरुक़ो चोटी पर्यन्त मध्यलोक है । 


धातकीखण्डको कालोदधि समुद्र बेष्टित किये हुए है । अनन्तर पुष्करवर द्वीप, 
पुष्करवरसमुद्र आदि असंख्यात द्वीप-समुद्र है। पुष्करवर द्वीपके मध्यमे मानपोत्त र 
पर्वत है, जिससे इस द्वीपके दो भाग हो गये हैँ । अतः जम्बूदप, घातकोखण्ड 
और पुष्काराद्ध द्वीप मनुष्यक्षेत्र कहा गया है। तात्पर्य यह है कि ढाई ढ्वीप और 
दो समुद्र मनुष्यक्षेत्रके अन्तर्गत है ।४ 

आठवें नन्‍्दीश्वर दीपमें अत्यन्त स्वच्छ जलसे परिपूर्ण नन्‍्दोत्तरा आदि वापि- 
काएँ है , जिनका जल आदितोर्थकर ऋषभदेवके राज्याभिषेकके समय व्यवहारमे 
लाया गया था ! क्षोरसमुद्र, नन्दीग्वर समुद्र तथा स्वयंभ्रमण समुद्रका भी जल 
स्वर्ण कालशोमे भरकर राज्याभिषेकके लिए लाया गया था । इस द्वीपका विस्तार 
तिरेसठ करोड़ चौरासी लाख योजन बताया गया है। नन्दीश्वर द्वीपकी बाह्यपरिधि 
दो हजार वहत्तर करोड़, तेतीस लाख, चौअन हजार, एकसौ नब्बे योजन एवं आभ्य- 
न्तर परिधि एक हजार छत्तोस करोड, बारह लाख, दो हजार, सातसौ योजन बत- 
लायी गयी है । नन्दीश्वरके मध्य चारो दिश्ञाओमे चार अज्जनगिरि है । ये पर्वत 
चौरासी हजार योजत ऊँचे, इतने ही चौडे और एक ₹:.२ योजन गहरे है । ये 
सभी प॒व॑त ढोलकी आकृति और क्रृष्ण वर्ण है । पूर्व दिशाके अज्जनगिरिकी पूर्वादि 
चारो दिशाओम नन्‍दा, नन्‍्दवतो, नन्दोत्तरा और नन्दोधोषा ये चार वापिकाएँ, 
दक्षिण दिशाके अज्जनगिरिकी पूर्वादि चारों दिशाओमे विजया, वैजयन्ती, जयन्ती 
और अपराजिता ये चार वापिकाएँ, पश्चिम दिशाके अज्जनगिरिकी पूर्वादि चारों 
दिशाओंम क्रमश' अञ्योका, सुप्रबुद्धा, कुम॒ुदा और पुण्डरीकिणी एवं उत्तरदिश्ाके 
अठजनगरिकी पूर्वादि चारो दिशाओंमे क्रमश सुप्रभंकरा, सुमना, आनन्दा एवं 
सुदर्शना ये चार वापिकाएँ अवस्थित हैं। इतर सोलह वापिकाओके मध्यमे एक- 
एक सहस्र योजन गहरे, दश-दण सहस्न योजन चौठे, लम्बे तथा ऊँचे सोलह दधिमुख 
एवं वापिक्राओके बाह्मकोणोंमे स्थित बत्तीस रतिकर पर्वत हैं। इन वापिकाओंके 
चारों ओर अद्योकवन, सप्तपर्णवन, चम्पकवन और आम्रवन है । प्रत्येक पर्व॑तपर 


६ वही ८७५८ । ७. हरिवंशपुराण, भारतोय ज्ञानपी6 काझ्ी, सन्‌ १६६२ ई०, 
५।५८५६-५६ ६ ८, आदिपुराण १६।२१४॥। 


2 आदिपुराणमें भारत 


एक-एक चैत्यालय रहनेसे अज्जनगिरि सम्बन्धी चार, दधिमुख सम्बन्धी सोलह 
और रतिकर सम्बन्धी बत्तोस; इस प्रकार कुछ बावन चैत्यालय है । ये समस्त 
चैत्यालय पूर्वाभिमुख, सो योजन रूम्बे, पचास योजन चौडे और पचहत्तर योजन 
ऊँचे हैं ।* 
नन्‍्दीरवर होप-समुद्रसे आगे अरुणद्रीप-अरुणसागर, अरुणोद्धासद्रीप-अरुणो- 

ज्वाससागर, कुण्डलवरद्वीप-कुण्डलवरसागर, शखवरहीप-शंखवरसागर, रुचकबर- 
हीप-सत्कवरसागर, भुजगवरद्वीप-मुजगवरसागर, कुशवरद्वीप-कुशवरसागर और 
क्रौरुवव रही प-क्रौअचवरसागर है। इन सोलह हीप-सागरोंके पश्चात्‌ मन'शिल, 
हरिताल, सिन्दूर, श्यामक, अञ्जन, हिज्भू लक, रूपवर, सुवर्णवर, वज्वर, वेइर्यवर, 
नागवर, भूतवर, यक्षवर, देववर और इन्दुवर नामक द्वीप-सागरोंका निर्देश 
मिलता है। सबसे अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप तथा स्वयंभ्रमण सागर है।'” 
लवणसमुद्र, कालोदधि और स्वयम्भूरमण इन तीन समुद्रोके अतिरिक्त अन्य समुद्रों 
में मगर, मत्स्य आदि जलचर जीव नही है |! 

जम्बूद्वी पके अन्तर्गत षट्‌ कुलाचल, सात क्षेत्र और गंगा, सिन्धु आदि चौदह 
नदियाँ वर्णित हैं ।!'' भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यक और ऐरावत 
ये सात क्षेत्र तथा हिमवन्त, महाहिमवन्त, निषध, मील, रुक्मी और शिखरी 
ये छ. कुलाचल हैं । क्षेत्रोमे भरत क्षेत्रकी स्थिति सबसे दक्षिण और ऐरावतकी 
उत्तर मानो गयो है । प्रथम चार क्षेत्रोंका विस्तार क्रमश. उत्तरोत्तर द्विगुणित 
है और शेष क्षेत्र विस्तारमे पूर्वके क्षेत्रोके तुल्प हैं। तात्पर्य यह हैं कि रम्यक 
क्षेत्रत्मा विस्तार हरिके तुल्य, हैरण्यवतका हैमवतके तुल्य और ऐरावतका 
भरतके समान हैं । इसी प्रकार कुलाचलोंमे प्रथम तीनका विस्तार, अन्तिम 
तोनके तुल्य है । अर्थात्‌ हिमबन्‍्त शिखरीके समान, महाहिमवन्त रुवमीके समान 
और नो निपधके समान है। क्षेत्र और कुलाचल द्विगुणित विस्तारवाछे है| । 


५, कार्टाशत त्रिषष्टअग्रभशीतिश्वतुरुततरा, । लक्षा नन्‍्दोश्वरद्दोपों विस्तीणों वर्णितों जिने: ॥ 
षट्‌श्रशच्च सहस्न च कोटियो नियुतानि च। द्वादक्षेव सहलने दे तथा सप्त श्तान च ॥ 
८ है भर ८ 
अष्त्सेघचतुर्व्यासगाहत्रिद्वारभास्वरा: । ते दिपश्चाशदामान्ति ननन्‍्दोश्वरजिनालया: . --हरि- 
वंशपुराण, श्ञानपीठ संस्करण ५६४७, ६४८, *' ६७८" '६८२ । १०. अरुण नवम दढवं।प सागरो- 
$रुणसंशक: । अरुणोदुभासनामानमरुणोद्भाससागर. ॥ द्वीएं तु कुष्डखबर स कुण्डखबरोदधि: । 
> है ओर >८ 
तत: शखबरद्वीप स शहृवरसागर:।. ख्यम्मूरमणामिख्यो सर्वान्त्यौद्दोपसागरों |" बही 
५६१७,६ १८, **६२६ ११. जलूवरजीवा छवणें काले यंतिमसर्यभुरमणे य। कम्ममहीपडिबद्धें 
णह्ि सेसे जलबरा जीवा । १२. आदिपुराण ४४६--ज्रिलोकतार, माणिकृचन्द्र दि० 
जैन भन्धथमाला, बीर, नि० २४४४, गाथा ३२०। 


भादिपुराणमैं प्रतिपादित भूगीछ : २-१ १९ 


वैदिक पुराणोंमें वणित भूगोलके साथ तुलनात्मक समीक्षा 

विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण, वायुपुराण और ब्रह्माण्डपु राण प्रभूति पुराणोंमें 
सप्तदीप और सप्ततागर वसुन्धराका वर्णन आया है। यह वर्णन जैन हरिबंश- 
पुराण और आदिपुराणको अपेक्षा बहुत भिन्न है। महाभारतमे तेरह द्वीपोंका 
निर्देश उपलब्ध होता हैं। विष्णुपुराणमें जम्बूद्रोप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलद्गीप, 
कुशद्वीप, क्रौज्बद्रीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीपके नाम आये हैं |! इन द्वीपोको 
लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दि, दुग्ध और मधुर जलके सात समुद्र वेष्टित किये हुए 
है ।!* ये दीप और समुद्र गमोलाकार है और क्रमश एक दृसरेसे द्विगुणित हैं। 
द्ीपावरोधक वलयाकार समुद्रोंका विस्तार हीपोके समान है । अर्थात्‌ जम्बूद्वीप- 
का विस्तार लवणसमुद्रके समान, प्लक्षका इक्ष॒ुद्रीपके तुल्य, शाल्मलठ्ीपका सुरा- 
सम॒द्रके समान, कुशह्वीपका घृत समुद्रके समान, क्रौज्व द्वीपका दबषिसमुद्रके 
समान, शाकद्रीपका दुग्ब समुद्रके समान ओर पुष्करद्वीपका मधुर जलसमुद्रके 
समा* है। जैन मान्यतानुसार प्रतिपादित असंख्यात द्वीप-स्रमृद्रोमे जम्बूदीप, 
क्रौचद्रीप और पुष्कर द्वोपके नाम वैदिक पुराणोमे सर्वत्र आये हैँ । 

समुद्रोके वर्णन-प्रसगमे विष्णुपुराणमे जलके स्वादके आधारपर सात समुद्र 
बतलाये गये है । जैन परम्परामे भी असंख्यात समुद्रोको जलके स्वादके आधार- 
पर सात ही वर्गोमि विभक्त किया गया है। बताया गया है कि लवणसमुद्रके जलका 
स्वाद छब॒णके तुल्य, वारुणीवर समुद्रके जलका स्वाद सुराके समान, घृतवर समुद्रके 
जलका स्वाद घृतके समान, क्षीरवर समुद्रके जलका स्वाद दुग्धके समान, कालोदधि 
तथा स्वयभ्रमण समुद्रके जलका स्त्राद शुभ स्वच्छ जलके समान और पृष्करवर 
समुद्रके जलका स्वाद मधुर-जलके समान है ।'* इस प्रकार ( १) लवण ( २ ) 
सुरा ( ३ ) घृत ( ४ ) दुग्ध (५ ) शुभोदक ( ६ ) इक्षु और ( ७ ) मधुरजल 
इन सात वर्गोमे समस्त समुद्र विभक्त है | विष्णुपुराणमे दधि'का निर्देश है, जैन 
परम्पराम इसोको शुभोदक' कहा गया है। अत. जलके स्वादकी दृष्टिसे सात 
प्रकारका वर्गीकरण दोनो ही परम्पराओमे पाया जाता हैं । 

विष्णुपुराणमे श्ञाल्मल्ों द्ीपका कथन आया हैँ । हरिबंशपुराणमें मेरु- 

पर्वतके दक्षिण--परश्चिम--नैऋत्य कोणमें सोतोदा नदीके दुसरे तटपर निष- 

१३. त्रयोदद्य समुद्रस्य दीवानश्नम्‌ पुरूरवा:--महामारत, ग्ोताप्रेस संस्करण, आदि० 
७५१९ १४, जम्बुप्शक्षाहयो द्वोपौ शाल्मलश्चापरो द्विज: | कुशः क्रोश्वस्तया शाकः पुष्करश्चेव 
सप्तम: ॥--विष्णुपुराण, गीता प्रेत सस्करण, दित्तोय अंश, २ अ० ४ हो० १५. पते दापा: 
समुद्रस्तु सप्त ससमिराइत्ता:। लवणेक्षुस्रासपिंदधिदुग्धनले: समस्‌ ॥। वही, २२६ १६ 
हरिवंशपुराण, भारतीय शानपीठ काशी, ७६२८-६२६ तथा कवणं॑ वारुणिनियमिदि काल- 
दुर्गतिप तय॑भुरमणमिदि । पत्तेवजलमुबादा अजसेसा होंति इच्छुरसा ॥--त्रिलोकपारः माणिक- 
चंद प्न्य० ३१९ गा० । 


$० भआदिप्राणमें भारत 


धघाचलके समीप रजतमय शाल्मली बताया है। जम्बू स्थछकी समानता रखने 
वाले इस शाल्मली स्थलूमे शाल्मली वृक्ष है। *? यह वृक्ष पृथ्वीकाय है | अध्ययन 
से ऐसा ज्ञात होता है कि इस शाल्मली स्थलको ही शाल्मलो द्वीप कहा गया है। 
जिस प्रकार वैदिक पौराणिक मान्यतामे अन्तिस द्वीप पुष्करवर माना गया है 
उसी प्रकार जैन मान्यतामे मनुष्यलोकका सीमान्त यहो पुष्परा्ड है। तुलना 
करनेसे प्रतीत होता है कि मनुष्यलोकका सीमा मानकर ही वेदिक मान्यतामे 
द्ोपोका कथन किया है। जम्बूदीप, धातकी खण्ड और पुष्करा्द्ध हीपके अन्तर्गत 
ही सातों ढीप समाविष्ट हो जाते हैं । यद्यपि क्रोज्चद्वीपका नाम दोनों हो मान्य- 
ताओंमे सम्रान रूपसे आया है, पर स्थान निर्देशकी दृष्टिसे दोनोंसे भिन्नता है । 
जम्बूद्वीपम कुलाचल और क्षेत्रोका वर्णन भो आदिपुराणके समात्त ही उप- 
लब्ध होता हैं। विष्णुपुराणमें बताया है कि जस्बूद्रीपके मध्यमे सुबर्णमय सुमेरु 
पव॑त हैं। इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन और पृथ्वीतलमे सोलह हजार 
योजन प्रविष्ट है ।* इसके दक्षिणम हिमवानू, हेमकूट और निपध एवं उत्तरमे 
नील, रवेत और श्यृंगी नामक पर्वत स्थित है ।'* 
मेरु पर्वतके दक्षिणकी ओर पहला भारतवर्प , दूसरा किम्पुरुष और तोसरा 
हरिवर्ष हैं। इसके उत्तरकी ओर प्रथम रम्यक, द्वितीय हिरण्मय और तृतीय 
उत्तरकुरुवर्ष है ।*? भरत क्षेत्र या भारतवर्षकी आक्ृति धनुपाकार हैं ।*' 
विष्णुपुराणमे मेरकी चारों दिशाओमे केसराचलोका वर्णव आया है । ** 
केसराचल नाम और वर्णनकी दृष्टिसे जैन मान्‍्यताके मेरु-कूटोके तुल्य है । मेरुकी 
चारो दिशाओमे क्रमश' चैत्र रथ, गन्धमाघत, वैश्राज और नन्दन वनका निर्देश 
आया है ।** इनकी तुलता भव्रशाल, नन्‍दन, सौमनस और पाण्डुक वनोसे की 
जा सकती है । 


१७, दक्षिणपरतों मेरो' सीतोदायास्तटे परे। निषधस्य समीपस्थ राजत श्ञाल्मकाम्यकुस ॥ 
जम्बूस्थलसमे तत्र शाल्मलोबृक्ष इृष्यते । वक्तव्या तस्यथ निःशोपा जम्वृवृक्षस्थ बर्णना ॥--हरि- 
वश्ञप्राण, श्ञानपीठ स० ५।१८७०१८८ । १८, चतुराशीतिसादस्नो योमनेरस्थ चोच्छूप:। 
प्रविष्ट: धोडशाधस्ताद्‌ द्वार्निशन्मूध्ति विस्तृत, ॥--विष्णुपुराण, गीता प्रेस, २२८; २।२।९ । 
१६. हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे। नीलः श्वेतबच श्र ड़ी च उत्तरें वर्षपर्वता: ॥ 
वही २११० २०. मारते प्रथमत्र्ष तत: किम्पुरुष ह्मृतस्‌ | हरिवर्ष' तबैवान्वन्मेरोईक्षिणतों 
द्विज ॥ रम्यक॑ चोत्तरं वर्ष तस्थेवानु हिरण्मयम्‌। उत्तरा: कुरव३चेब यथा वै भारत तथा ॥ 
--अदही २।२।१२-१३ २२, बही २१।१०-१४ | २२, शीताम्भश्च कुमुन्दश्च कुररी माल्यवास्तथा । 
वैकडूप्रमुखा मेरोः पूवत: केसराचला: ॥। त्रिकूट: शिशिरइचैब पतंगो रुचकस्तथा । निषदाधा 
दक्षिणतस्तस्थ केसर पवेत्ता:॥ शिखिवासा: सवैडूये: कपिलो गन्धमादन:। जारुषिप्रमुखास्तद्वत्प- 
शिचमे केसराचक्ा: । शहकूटोउ्थ ऋषमों हंसो नागस्तवापर:। काक्षक्षाबाश्वतथा उत्तरे-केसरा 
चलता: ॥ --बही २०।२६-२६ तथा आगेके पथ भी । २३. वन चैत्रथ॑ पूर्व दक्षिणें गन्ध- 
मादन । वैज्ञाज पश्चिमे तदूवदुत्तरे नन्दनं स्वृतम्‌ ।--वही २।२१२४। 


जातिपुराणमें प्रतिपादित भगोर : २-१ ७१ 


बौद्धपरम्परामें केवल चार द्वीप ही माने गये हैं। बताया जाता हैं. कि 
समुद्रमें एक गोलाकार सोनेकी थाली पर स्वर्णमय सुमेरुगिरि स्थित है । सुमेंरुके 
चारों ओर सात पर्वत और सात समुद्र हैं। उन सात स्वर्णमय पर्वतोंके बाहर 
क्षीरसागर है और उस सागरमें ( £ ) कुंड, ( २) गोदान (३ ) विदेह और 
(४ ) जम्बू नामक चार द्वीप अवस्थित हैं ।* इन द्वीपोंके अतिरिक्त छोटे-छोटे 
दो हजार ध्वरीप और भी माने गये है । 
जम्ब॒द्वीप 

जैन परम्पराम जम्बूद्रीपका विशेष महत्त्व वर्णित है। जम्बृवृक्षके कारण इस 
द्ीपका नामकरण हुआ है। इसका आकार गोल है और मध्यमें नामिके समान 
मेर पर्वत स्थित हैं। इस द्वीपका विस्तार एक लाख योजन और परिधि तीन 
लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तोन कोश एक सौ अट्वाईस धनुष 
साढ़े तेरह अंगुल बतायी गयी है ।*' जम्बूद्वीपका धनाकार क्षेत्र सात सौ नब्बे 
करोड़ छप्पन लाख चौरानवे हजार एक सो पचास योजन है ।१४ 

जम्बूदीपके अन्तर्गत देवकुर और उत्तरकुरु नामक दो भोगभूमियाँ बतलायी 
हैं। उत्तरकुरुकी स्थिति सीतोदा नदोके तटपर है। यहाँ घरणी नामका एक 
सरोवर है। यहाँके निवासी मंगलावती नामक विशालभवनमे सभाएं करते है, 
इसकी इच्छाओ और समस्त आवश्यकताओको पति कल्पवृक्षोत्े होती है । वहां 
दस प्रकारके कल्पवृक्ष वस्त्र, आभूषण, वाद्य, भोजन आदि समध््त पदार्थ प्रदान 
करते है। यहाँके मनुष्य स्वभावसे कोमल और भद्र परिणामी होते है । अकाल- 
मृत्यु यहाँ नही होती । पूर्ण आयु समास्त करके स्वर्ग प्राप्त करते है । 


तुलनात्मक समीक्षा 


उत्तरकुरुका उल्लेख महाभारत, विष्णुपुराण, वामनपुराण, ब्रह्माण्डपुराण 
प्रभृति अन्थोंमे भी पाया जाता हैं। महाभारतके अनुसार उत्तरकुरु मेरुके उत्तर- 
में अवस्थित है, जिसकी स्थिति बालुकार्णवके समीप है और जहाँ हिमवन्तको 
पार कर पहुँचते हैं । मेरुके पूवमे सीता और पश्चिममें वंक्षु नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं ।*£ 
रामायण और महाभारतके मतमे यह स्थान मणिमय और काञ्चनकी बालुका- 
से सम्पन्त है। यहाँ होरक, वैडूर्य और पद्मरागके तुल्य रमणीय भूखण्ड हे । 
24, ३२०४ए टलाध्यतीणर, मिं. ९. 5६प्रधार$ ॥7 ॥964॥ 8 0वष्राप०5.66 
2.7', 5 । 25, [२89 ॥02ए05, 7. ?थ्या-हं5॥ (07079. 2286 89 | 
२६. हरिबंशपुराण, शानपीठ संस्करण ५५४-५। २७. वही ७६-७ | २८. माबोण्डेयपुराण- 
का सांस्कृतिक अध्ययन, ढा० वासुदेवशरण अग्रवाक् १० १३९। 
६ 


घर भांदिपुराणमें भारत 


यहाँ कामफलप्रद वृक्ष समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं । क्षीरी नामक वृक्षसे 
क्षीर टपकता है । और फलके गर्भमे वस्त्र तथा आभूषण उत्पन्न होते हैं। यहाँ- 
की पुष्करिणी पंकशून्य और मनोरम है। चक्रवाक-चक्रवाकीके समान दम्पती 
एक कालमे जन्म ले समभावसे वृद्धिगत होते हैं । वे एकादश सहस्र वर्ष पर्यन्त 
जीवित रहते है और एक दूसरेको कभी नही छोडते । मरनेपर भारुण्ड पक्षी उन्हे 
उठा गिरिदरीमे फेंक देते है ।* 

उत्तरकुरुकी स्थिति महाभारतमे सुमेर्से उत्तर और नील पर्वतके दक्षिण 
प्राइ्वमे मानी हैं। राजतरंगिणीमे बताया गया है कि काइमीरराज ललितादित्य- 
के काम्बोज, भू खार, दरद, स्त्रीराज्य प्रभूतिके जीत लेने पर उत्तरकुरुतासियोंने 
भयसे पर्वत प्रदेशका आश्रय लिया | इस कथनसे यह ज्ञात होता हैं कि उत्त रकुरु- 
को स्थिति स्त्री राज्यके बाद है। स्त्री राज्य गन्धमादनसे उत्तरपश्चिम प्रतीत होता 
है, जिसका वर्तमान स्थान तिब्ब्रतका पश्चिमाँश है | * 

टलेमिने उत्तरकोई ( 0(000:0779 ) नामक एक जतपदकी बात कही 
हैं। वह संस्कृत उत्तरकुरु शब्दका ख्पान्तरमात्र हैँ। इनके मतसे उत्त स्थान 
सेरिका ( चीन ) का कियदंश है ।_' ( (0००9 0०९८४ ४१6 ) 


पालिशत्रिपिटक और उसकी अट्गकथाओमे उत्तरकुरुका विस्तृत वर्णन उपलब्ध 
होता हैं। सोणनन्द जातकमे उसे स्पष्टठ. हिमालयके उत्तरमे बताया है । * 
महात्मा बुद्ध अनेक बार उत्तरकुरुमे भिक्षाच्यके लिए गये थे। विनयपिटकमे 
कहा गया हैं कि तीत जटिल साधुओंको बुद्धवर्मम श्रद्धालु बनानेके लिए जब बुद्ध 
उरुवेलामे गये तो उस समय उरुवेल काइ्यप एक महान्‌ यज्ञ कर रहा था, 
उसको यह आन्तरिक इच्छा थी कि महाश्रमण बुद्ध इस समय यहाँ निवास न करें । 
उसकी इस इच्छाको ज्ञातकर बुद्ध उत्तरकुरु चले गये, यहाँ उन्होने भिक्षा की और 
अनोततदह ( मानसरोवर ) पर भोजन कर वही दिनका विहार किया । 7 7 

इसी पिटकमे बताया हैं कि एक बार जब वेरंजामे अकाल पड़ा तो स्थविर 
महामोग्गलानने महाश्रमण बुद्धसे प्रार्थना की कि वे उत्तरकुरु चलें।  दीर्घायु उपा- 
सकके पिता राजगृहवासी ज्योतिषीकी पत्नी उत्तरकुरुकी बतायी गयी है ।** 





२९, महाभारत भीष्मप् ७ अध्याय तथा बाल्मीकि रामायण किष्किन्पाकाण्ड ४३ वाँ सर्ग । 
३०. स्त्रीराज्यदेवास्तस्यायरं वोक्ष्य कम्पादिविक्रियाम्‌। उत्तराकुरवो3विक्षस्तद्धधाज्जन्मपाद- 
पान्‌ ॥--राज० ग० ४१७५ | ३१, हिन्दी जिश्वकोष- तृतीयभाग, ए० २०८, उत्तराकुर शब्द | 
३२-११. विनयपिटक ( हिन्दी अनुवाद ) ए० ९१ तथा मह्यवंद ( हिन्दी अनुवाद ) १/१८। 
३४. “साधु भन्‍्ते, सब्बों भिक्‍्खुसधो उत्तरकुरु पिण्डाय गच्छेव्याति ।--विनयपिट्कू-पाराजिक 
पालि, नालन्दा संस्करण, पृष्ठ १०। ३५. धम्मपदट्ठुकथा, जिल्द चौथी, पृष्ठ २०६ । 


जादिपुराणमें प्रतिपादित भूगोल ; २-१ ४३ 


जिमरने कश्मीरको उत्तरकुरु कहा है ।*९ डॉ० काशीप्रसाद जायसवालने 
उत्तरकुरुको वर्तमान साइबेरियासे मिलाया है ।४ डॉ० मललसेकर ऋग्वेदके 
उत्तरकुरुको पालिका उत्तरकुरु मानते हैं । अध्यापक लासेनके कथचानुसार यह 
जनपद तिब्बतमे ब्रह्मपुत्र नदीके तटपर होना चाहिऐ।” विलफोर्ड हिमालयके 
सानुदेशमे इसे तिब्बतका एक नगर मानते है ।** 


हरिवंशपुराणमें नोल और सुमेरुके मध्यमें उत्तरकुरुकी स्थिति मानों गयी 
है*” तथा निषध और सुमेरुके मध्यम देवकुर्की | अत' आदिपुराण और हरि- 
वंशपुराणमे बर्णित उत्तरकुरु यारकन्द या जरफ्शा नदोके तट पर होना चाहिए। 

जैन, बौद्ध, और वेदिक तीनो ही मान्यताओके आधारपर उत्त रकुरुमं भोग- 
भूमि सिद्ध होती है । दीघनिकायके आटानाटिय-सुत्तमे बताया गया हैं कि उत्तर- 
कुरुवासी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रखते थे। उन्हें अपने जीवन निर्वाहके लिए 
परिश्रम नहीं करना पडता और अनाज अपने-आप उत्पन्न होता हैं। बहके 
मनुष्यौका जीवन निश्चिन्त और सुखमय हैं। "' अंगुत्तर-निकाय और मज्िम 
निकायकी अदृकथाओंमे बताया गया है कि उत्त रकुरुमे कल्पवृक्ष है ( कप्परक्ख ), 
जो एक कल्प पर्यन्त रहता हैं। एक अन्य विवरणके अनुसार इस देशके निवा- 
सियोंके घर नहीं होते और वे भूमिपर शयन करते है। इसी कारण वें भूमिसया-- 
भूमिपर शयन करनेवाले कहराते है| सम्पत्तिका परिग्रह वहाँ नही है । व्यक्ति ति- 
लॉग वृत्तिके नियतायुष्क होते है ।** 

उपर्युक्त वर्णनसे ज्ञात होता हैं कि आदिपुराणमे उत्तरकुरु भोगभूमिके सम्बन्ध 
में जो रहन-सहनको व्यवस्था प्रतिपादित की गयी“? है, वह बोद्धागममे भी पायी 
जातो है | बाल्मीकिरामायण और महाभारतके सन्दर्भोमे भी भोगभूमिकी स्थिति 
स्पष्टकी गयी है। वस्तुत तीनों परम्पराओंमें उतरकुरुते भोगभूमि मानी गयी हैं । 
भरतक्षेत्र 


जैन परम्परामे भरतक्षेत्रका व्यवहार उसी अर्थमे किया गया है, जिस अर्थमे 
बौद्ध परम्परामे जम्बूद्ीपका व्यवहार पाया जाता है। आदिपुराणमें भरतक्षेत्रको 
हिमवन्तके दक्षिण और पूर्वो-पश्चिमो समुद्रोंके बीच स्थित माना है । 

इस क्षेत्रमे सुकोशल, अवन्ती,, पुण्ड, अइ्मक, कुरु, काशो, कलिड्, अद्भ, 

३६, वैदिक इण्डेक्स, जिल्‍द पहली ए० ८४ । ३७, इण्डियन एंटिक्वेरी जि० ६२, पृ० 
१७० । ३८. डिक्शनरी आंब पालि प्रॉपरनेम्स, जिल्‍्द प्रथम, पृ० १५६ । १६ ठैडांका0 
72९४९३7०७, ४० >, 7, 63, 67. ४।ए 387। ४०. नीलमन्द रमध्यस्था उत्तरा: कुरषा 
मताः । स्थितास्तु देवकुरव: सुमेरुनिषधान्तरे ॥--हरिवशपुराण, ज्ञानपीठ सस्करण ७५।१६७। 
४१. बुद्धकालान भारतीय भूगोल, हिन्दी साहित्य सम्मेछन, प्रयाग, सं० २०१८ पृ० ६७। 
४२, थेरीगाया-अट्टकथा, जिल्द दूसरी १० १८४-१८८ | ४३, आदिपुराण ३।३४-४० | 


४३ | भआादियुसण्ं भारत 


ब्रज, सुद्य, समुद्रक, काइ्मीर, उश्चीनर, आनर्त, बत्स, पंचाल, मालव, दशार्ण, 
कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजंगल, करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्, आभीर, कोंकण, 
बनवास, आन्ध्र, कर्णाटक, कोशल, चोल, केरल, दास, अभिसार, सौवोर, शू रसेन, 
अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवत्र, चेदि, पल्‍लव, काम्बोज, आरबू, 
वाल्हीक, तुरुष्क, शक और केकय देशोंकी रचना मानी गयी हैं ।** भरत चक्र- 
बर्तीके द्वारा विजित देशोके वर्णनमे उपर्यक्त जन्पदोका निर्देश आया है। काशि- 
कामे गाँवोंके समुदायको जनपद कहा हैं ।” यहाँ ग्राम शब्दमें नगरका भी अन्‍्त- 
भाव किया गया है। जनपदोंको एक दूसरेसे पृथक करने वाली नदी,पर्वतोंकी 
प्राकृतिक सीमाएँ थी । बौद्ध साहित्यमे “९ अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्ज, 
मल्ल, चेति, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवन्ती, गन्धार और 
कम्बोज इन सोलह जनपदोंके नाम मिलते है। बृहत्कल्पसृत्र भाष्यमे /” मगध, 
अंग, बंग, कलिंग, काशी, कोशल, कुरु, कुशार्त, पाँचाल, जंगल, सोौराष्ट्र, विदेह, 
वत्स, शाण्डिल्य, मलय, मत्स्य, वरणा, दगार्ण, चेदि, सिन्धुसौवीर, शूरसेन, 
भंगि, वट्टा, कुणाल, लाढ और केकय-अर्ध इत साढ़े पच्चीस आर्यदेशोंका उल्लेख 
मिलता है । 
अज्भ ( आदि० १६।१५२ तथा २९४७ ) 

भागलपुरमे मुंगरे तक फैडे हुए भूभागका नाम अगदेश है । इस देशकी 
राजधानी चम्पापुरी थो, जो भागलपुरसे पश्चिम दो मीलपर स्थित है। कनिघमने 
भागलपुरसे २४ मोल दूर पत्थरघाटा पहाडोके पास चम्पानगर या चम्पापुरको 
स्थिति मानी है | यह गड्भातटपर स्थित हैं | प्राचीत भारतम चम्पा एक अत्यन्त 
सुन्दर और समृद्ध नगर था। यह व्यापारका केन्द्र था और यहाँ वरणिक बहुत दूर- 
दूरसे सामान खरीदनेके लिए आते थे।* बुद्धपूर्वकालमे राज्यम्त्ताके लिए मगध 
ओर अंगमे संघर्ष होता रहता था ।* बुद्धके समयमे अंग मगधका ही एक अंग 
था । श्रेणिक विम्बिसार अंग और मगध दोनोंका स्वामो माना जाता था | पालछि 
त्रिपिटकमे अग और मगधकों एक साथ रखकर “अंग मगधा” द्वन्द्र समासके 
रूपमे प्रयुक्त हुआ है ।*१ चम्पेय जातकके अनुसार चम्पानदी अंग और मगध- 


हुड वही ६६।१०७२-१०६। $४७, ग्रामसमुदाय। जनपदः-काशिका ४॥२।१ । ४६ 
अंगुत्तर निकाय, पालि टैकस्ट सोसायटी संस्करण पहली जिल्द पृ० २१३ तथा चौथी जिल्द 
प्‌ृ० २५२ । ४७. बृहत्कल्पसत्र भाष्य (-३२६३ वृत्ति, तथा १ ६३२७५-१२८६ । ४८. पन्शि- 
यन्‍्ट ज्यांग्रफ़ी ओब इण्छिशा, पृ० ५४६; नन्दलाल दे-ज्योगे फीकल दिकशनरी अँव 
एन्दियन्ट एण्ड भेडीवल इण्डिया, पृ० ७ तथा स्मिथ-अर्ला हिस्दी आँबर इण्डिया, चतू 
संस्करण पृ० १९। ४६. ओपपातिक सूत्र १ । ५०. जातक, पालिटैक्स्टू सोलायदी, निलद 
चौथी पए० ४५४, जिल्द पॉँचवी प्ृ० ३१६, छठी जिल्द पृ० २७१। ५१. दीवनिकाय १।५ 
मज्म्रिमनिकाय २।३।७, बैरोगाया-बस्बई विश्वविद्याक्षत्र संस्काण, या० ११०। 


न 


जआदिपुराणमें अतिप्रादित भूगोरू : २-१ छ्ण 


की जिभाजक प्राकृतिक सीमा थी, जिसके पूर्व ओर पदिचममे ये दोनों जनपद 
बसे हुए थे | अंग जनपदकी पूर्वों सीमा राजमहलकी पहाड़ियाँ, उत्तरी सीमा 
कोसी नदी और दक्षिणमे उसका समृद्र तक विस्तार था। पाजिटरने पूणिया 
जिलेके पश्चिमी भागकों भी अंग जनपदम सम्मिलित माना है ।" * 

अंग जनपदके नामका कारण बतलाते हुए 'सुमंगलविलासिनी”” 5 में बताया 
गया है कि इस प्रदेशमे अंग (अंगा) नामक लोग रहते थे । अत. यह जनपद 
उसके नामपर 'अंग' कहलाया । अंगलोगोंने यह नाम अपने अंगो-शरी राययबों की 
सुन्दरताके कारण पाया था। शनेः शने: यह नाम रूढिन्द्गारा उन लोगोके स्थान- 
पर प्रयुक्त होने लगा । महाभारतमे““ बताया गया है कि अंग नामक राजाके 
तामपर इस जनपदका नाम अंग पड़ा हैं। रामायणक्रे!* अनुसार अंग देशका 
नाम पडनेका कारण यह है कि क्रूद् शिवसे भयभीत होकर मदन यहाँ भागकर 
आया था और यही अपने अंग (शरीर)को छोडकर वह अनंग हुआ था । अत 
मदन अंगका त्याग होनेसे यह प्रदेश अग कहलाया । जैन ग्रन्थों अंग देश और 
चम्पाके साथ अनेक कथाओका सम्बन्ध बताया गया है । चम्पानागरी बारहवें 
तीर्थ कर वासुपूज्यके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन पञ्चकल्याणकोसे 
पवित्र हुई हैं । कहा जाता है कि श्रेणिककी मृत्युके पश्चात्‌ कुणिक (अज्ञात्नत्रु - 
को राजगृहम रहना अच्छा न लगा। अत: उसने चम्पाको अपनी राजधानी 
बनाया ।** भगवान्‌ महावोरके आर्थासंघको प्रधान श्रमणिका चन्दनवाला यही- 
की राजपुत्री थी। पृष्टचम्पाके राजा शारु ओर छोटे भाई महाशालने भगवान्‌ 
महावी रसे श्रमण दीक्षा ग्रहण की थी । इनके राज्यका उत्तराधिकारी इनका भानजा 
गागलि हुआ। चम्पाका सम्बन्ध महावी रके अतिरिक्त ती थंकर मल्लि, मुनिमुत्रत और 
नेमिनाथके साथ भी है। तोर्थंकर महावीरने चम्पा और पृष्टचम्पाक्रो निम्नामे 
तीम वर्षावास व्यतीत किये थे । चम्पाके व्यापारी अपना माल लेकर मिथिला, 
अहिच्छत्रा, पिहुंड आदि अनेक स्थानोमे व्यापारके लिए जाते थे ।** 
अपरान्तक ( आदि० १६।१५५ ) 


पश्चिमी समुद्र तटपर बस्बईसे लेकर सौराष्ट्र अथवा कच्छतकके प्रदेशको अप- 
रानत या अपरान्तक कहा गया है। बताया गया है कि चक्रवर्ती राजा मान्धाता- 
के साथ अपरगोयान महाद्वीपके कुछ निवासी चले आये थे । उन छोग्रोंने जिस 








७२, जस्ल आँव एशियाटिक सोसायटी आँब बगाल, सन्‌ १८६७ पृ०६५ | ७३, प्रथम 
जिल्द, पृ० ७२६। ५७४, महाभारत गोता प्रेस सस्करण ११०४४३४-४४ । ५५, रामायण- 
गीता प्रस संस्काण १(२३।१४ । ५६, आवश्कचुणि २, ६० १७१ । ५७ चन्दात्राई अभिनन्दन 
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हे 


४६ आादिपुरशाणमें भारत 


जनपदकों बसाया, उसीका नाम बादमें अपरान्तक पड़ गया ।** अशोकके पाँचवें 
शिलालेखमे अपरान्तकका विस्तृत क्षेत्रके रूपमें उल्लेख आया है। इस जनपदमे 
योन, कम्बोज और गन्धार तक सम्मिलित थे। युवान्‌ च्वांगने अपरान्तक प्रदेश- 
का जो विवरण दिया है, उसके अनुसार सिन्धु, पश्चिमी राजपृताना, कच्छ, गुज- 
रात और नर्मदाके दक्षिण तटका भाग अर्थात्‌ सिन्धु, गुर्जर और बलभि उसमे 
सम्मिलित थे ।*” अपरान्तकका जैसा वर्णन आया है, उसके अनुसार इसकी स्थिति 
समुद्रके पास होनी चाहिए। बौद्ध साहित्यसे अवगत होता है कि अपरान्तकमे 
लालरद, सुरदु, सूनापरान्त और महारद्र ये चारों जनयद सम्मिलित थे ।** 


अभिसार ( आदि० १६१५५ ) 
अभिसारकी पहिचान दर्वाभिसारके साथ की जा सकती है। इस जनपदके 
अन्तर्गत राजपुरी ( रजौरी ) का प्रदेश लिया जाता था ।* 


अबन्ती ( आदि० १६१५२ ) 


अवन्ती जनपद वर्तमान मालवाका वह भाग है, जिसकी राजधानी उज्जयिनी 
थी । मत्स्य पुराणमें इसका नाम बीतिहोत्र कहा गया है। बाणभट्टने वेत्रवती या 
वेतवा नदोके तटपर स्थित विदिशा नगरीको अवन्ती देशकी राजघानी माना है । 
महाभारतमे नमंदाके दक्षिण तटपर इस प्रदेशका अस्तित्व माना गया है, जो 
महानदीके पश्चिम तटपर है। मत्स्यपुराणके अनुसार कार्त॑वीर्यार्जुनके कुलमे 
अवन्ति नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ था, उसीके नामपर दस प्रदेशका नामकरण 
हुआ ।* ? पाणिनिने इसे मध्य भारतका प्रसिद्ध जनपद माना है ।* ” बौद्धसाहित्य- 
में उज्जयिनीसे माहिष्मती तकका प्रदेश अवन्ती जनपदके अन्तर्गत माना गया है। 
दीधतिकायके महागोविन्दसुत्तसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धपू्व कालमे यह जनपद 
दक्षिणमे नर्मदानदीकों घाटी तक फैला हुआ था, क्योकि इस नदीके किनारे 
स्थित माहिष्मती नगरीको इस सुत्तमे अवन्तीकी राजधानों बताया गया है, जिसे 
राजा रेणुके ब्राह्मण मन्‍्त्री महागोविन्दने बुद्धपृर्व कालमे स्थापित किया था। 


निस्सन्देह अवन्ती जनपद एक समृद्ध भूभाग था ।** 
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पृ० १७४ | ६२. स्थनिक सेटिलमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया, ए० १३० । ६२. हृरिभद्गरके 
प्राकत कथासाहित्यका आलोचनात्मक अध्ययन, श्राकृत शोध संस्थान, वैशल।, सन्‌ १९६५ 
ई०, ६० ३१७३ । ६४, अष्टाध्यायो ४।१। १७६ तथा गणपाठ ४२८२; ४२१२७ | ६५, बुद्ध० 


सा० भू० ए० ४०० | 
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अद्टमक आदि० १६।१५२) 

अश्मक जनपदको गोदावरीके तटपर बसा हुआ बताया गया है। राजशेखरने 
काव्यमीमासामें अहमक देशकी स्थिति दक्षिणभारतमें मानी है** । कूर्मपुराण 
और बृहत्संहिताने अह्मकको उत्तरभारतका एक अंग माना है, जो पंजाबके समोप 
था । दशकुमा रचरित, हर्षचरित और कोटित्य अर्थशास्त्रके टीकाकार भट्टस्वामी 
इसे महाराष्ट्रका एक प्रदेश मानते है । अश्मक जनपद गोदावरी और माहिष्मती 
नदीके मध्यका विदर्भदेशका भूभाग है*?। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने गोदावरी के 
दक्षिण सह्याद्रि पर्वत श्यृखलातक अश्मक जनपदका विस्तार माना है और इस 
जनपदकी राजधानी प्रतिष्ठान बतलायी है” । पाणिनिने अष्टाध्यायी ४।१।१७१मे 
अश्मकका निर्देश किया है। डॉ० हेमचन्द्रराय चौधरीका मत है कि अश्मक 
(अस्सक) राज्यका प्रदेश अवन्तीकी दक्षिणी सीमातक फैला था*' । चुल्लकालिंग 
जातकम अइमक जनपदकी राजधानी पोटलि (पोत॒लि) नामक नगरी बतायी गयी 
है। तब्यकछालदेने इसे प्रतिष्ठानसे मिलाया है” । शॉ० सुक्थंकरने पोतन या पोटलिको 


आधुनिक बोधन नगर कहा है, जो हैदराबाद राज्यमे मंजिरा और गोदावरी 
नदियोके संगमके दक्षिणमें स्थित है”? । 


महाभारतके आदिपवंके अनुसार पोतन, पोदन या पौदन्‍्य नगरको इक्ष्वा- 
कुवंशीय राजा कल्माषपादकी पत्नी मदयन्ती और वशिष्ठके संयोगसे उत्पन्न पुत्र 
राजपि अश्मकने बसाया था। इस प्रकार अइमक और पोदन्‍्यका संबंध सुनि- 
श्चित है । 

दीघनिकायके महागोविन्द सुत्तमे बुद्धपूर्वकालके भारतमे अदमक जनपद और 
उसकी राजधानी पोतनका उल्लेख मिलता है । सुत्तनिपातकी अट्ुकथासे अभिव्यक्त 
होता हैं कि अह्मक जनपद गोदावरी नदीके दक्षिणमे स्थित था | अस्सक जातकमे 
कहा गया है कि एकबार अस्सक राज्य और उसकी राजधानी पोतन नगरी काशी 
राज्यकी अधीनतामे आगये थे। चुल्लकालिंग जातकमे अश्मक राजाको कलिंग 
राज्य पर विजय प्राप्त करानेका निर्देश आया हैं ।?* आदिपुराणमे उल्लिखित 
अश्मक जनपद गोदावरीके उत्तरमे अवस्थित होना चाहिए । 


आनत्तं (आदि० १६।१५३) 
उत्तरी गुजरातसे मिला हुआ मालवाका एक भूभाग है। रुद्रदामनके जूना- 


६६. काव्यमीमासा, बिहर राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना, सस्करण १७ अध्याय पृ० २२७ । 
६७, बद्दी. प्रिशिष्ट-२ पृ० २८०० । ६८. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, हिन्दी संस्करण २ अध्याय 
४ परिच्छेद (० ७६। ६६. पोलिट्किल द्विस्ट्री आग एन्शियन्ट इण्डिया, पृ० ४३ । ७०. 
ज्योग्रेफोकल डिक्शनरी ४० १४५७-१५६। ७१, पोलिटिकल हिस्दी आब एप्शियन्ट इण्डिया, 
पृ०८६, १४३। ७२, बुद्ध भा० मू० पूृ० ४४६-४४६ | 


हट आविषुरणमें भारंत॑ 


गढ़ शिलालेखमें काठियावाढके दो विभाग--आनत्त और सौराष्ट्रका कथन आया 
है। आनत्तकी प्रसिद्ध नगरी क्ुशस्थली रही है।*? कुछ विद्वानोंके मतसे आनर्तकी 
राजधानी आनर्तपुर या आनन्दपुर थी, जो वर्तमानमें बड़नगरके नामसे प्रसिद्ध 


है ।** 


क्षानध्र ( आदि० १६। १५४; २९। ९२ ) 

सामान्यत. क्षुष्ण और गोदावरीके मध्यतर्ती प्रदेशकों आन्ध्र कहा जा सकता 
हैं |? बौद्ध साहित्यसे ज्ञात होता है कि कलिंग जनपदके दक्षिणमें आन्श्र प्रदेश 
था। आदिपुराणमे उल्लिखित आन सम्भवत आधुनिक आन्ध्र जनपदके लिए 
व्यवहुत हुआ है । इसकी स्थिति हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत भी मानी गयी है । 
इसे त्रेलिक़ ( तेलग ) प्रदेश भी कहा है । 


आभीर ( आदि० १६। १५४ ) 


इस जनपदकी स्थिति महाभारतके अनुसार सरत्वतीके तठपर सिद्ध होती 
है ।** तृतीय शतीम आभीरोका शासन महाराष्ट्र एवं कोंकण प्रदेश पर रहा 
है ।?* मध्यप्रदेश एवं खानदेशमे भी आभीरोकी सत्ताके प्रमाण मिलते है । गुप्त- 
सम्राट्‌ समुद्रगुप्त दा रा आभीरोपर आधिपत्य करनेसे आभीर जनपद झासी एवं 
भेलसाक मध्य ज्ञात होता है ।* कई प्रभाणोसे आभी रोका शासन्र नैपालमे भी 
सिद्ध होता है ।*' आदिपुराणमे उल्लिखित आभीर प्रदेश महाराष्ट्रका एक अंग 
प्रतीत होता है । 


आरदट्ु ( आदि० [ १६१५६, ३०१०७ ) 


आरदुका रांस्कृतरूप आराष्ट्र होता हैं। सम्भवतः यह जनपद पंजाबका वह 
भूभाग है जो पंचनद द्वारा प्लावित होता है। इस जनपदम उत्तम कोटि- 
के घोडे उत्पन्त होते है। चक्रवर्तीके अभियानमे पश्चिम देशके राजाओंने उन्हें 
आरदु जनपदके घोड़े उपहारस्वरूपमे दिये थे। वस्तुत. आरद्गकी स्थिति पंजाब 
और सिन्धके मध्यम रही होगी । 


७१ स्थनिक सेटिलमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया प० १५ टिप्पण ह ) ७४, कांव्यमीमात्ता, 
प्रिशिष्ट-१ ए० २८०। ७५, स्टढोज इन दि ज्योग्रेफो आंव ५न्शियन्ट ४ण्ड मेडिबर् श्ढिया, 
पु० ८७ ८८, १३६-१३७। ७६. महाभारत २३२१० । ७७. न्यू हिस्ट्री आब इण्डियन पोपुल 
जिज्द ५ प० ५१ । ७८, अनेक आग दि रायक इशियारिक सांसायट।, सनू १८९७ ई०, ५० 
८६१ | ७९, डाइनेस्टिक हिस्द्ी आंत नादन हण्डिया ए० १८७-१६१। ८०. महामारत 
द्रोणपर्वे अ० ४३-४५ तथा कर्ण पर्व अ० ४५ । 
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आवतं ( आदि० रेश४६ ) 

आदिपुराणमे इस जनपदका उल्लेख जनपदके राजाके नामसे आया है। 
आबर्त जनपदमे म्लेच्छ राजाओंका निवास बताया गया हैं। चक्रवर्तीकी सेनाके 
आक्रमण करनेपर आवतं स्लेच्छराजने चिलात स्लेच्छराजसे सन्धि कर ली थी 
ओर दोनों जनपदोंके राजाओंने मिलकर चक्रवर्तीकी सेनाका सामना किया था। 
अन्तमे चक्रवर्तीकी वृद्धिगत शक्तिके समक्ष उन्हें परास्त होना पड । इन राज्योंकी 
सीमा हिमालयसे विजयार्ध तथा गंगासे सिन्धु तक बतलायी गयी है? भोगो- 
लिक वर्णनोंके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि आधवर्त आनर्त होना चाहिए । 
सम्भवत. यह आनर्तके लिए प्रयुक्त हुआ है । 
उशीनर ( आदि० २९४२; १६॥१५३ ) 

पाणिनिके अनुसार उशीनर वाहीकका जनपद था * | काशिकाने उशीनरके 
सुदर्शक और आह्वजाल नामक नगरोंका उल्लेख किया है । महाभारतम शिबिको 
उद्यीनरका राजा कहा गया है । शिबिकी राजधानी शिबिपुर थी, जिसकी पह- 
चान वर्तमान शेरकोट-झंग जिलेकी तहशीलसे की जा सकती है । 
उड़ ( आदि० १६१५२ ) 

सुह्या और गौड जनपदकों जीतनेके पदचात्‌ चक्रवर्तीनि उड़ प्रदेशकों (विजय 
किया था। सोमेश्वरके एकशिलालेखमे दक्षिण कोशलके राज्योकी दी गयी नामावली 
में उड़का ना आया है । उड़देशका समीकरण उडीसा अथवा उडीसाके एक खंड 
से किया जा सकता है । ९ वैतरणी नदी द्वारा इसकी सीमा निर्धारित की जाती थी । 
ओलिक ( आदि० २०८० ) 

आदिपुराणमे ओलिकका उल्लेख महिष जनपदके साथ आया है। अतः 
अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश महिषके उत्तरमे होना चाहिए । 
ओण्डू ( २९४१ ) 

यह जनपद उत्तरी उडीसामे होना चाहिए। पालिग्रन्थ अपदानमे “ औष्ड 
ओऔर उत्कल जनपदोंका संयुक्तरूपमे उल्लेख किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि औण्डू उड़ीसाका ही एक भाग था। युआन्‌ू-चुआड्के यात्राविवरणसे 
भी इस तथ्यकी पुष्टि होती है ।* 





८१. आदिपुराण, भारतीय श्ञानपीठ संस्करण, १२५४५ । ८२. अध्धध्यायों ४:२।११७- 
११८ । ८३. मदहामारत वनपर्व॑ १६४१२, द्रोणपव २८।१ | ८४. एपीग्रेफिया इण्डिका जिल्‍द ८ 
पृ० १४१, जिल्द ३ पृ० १५३ । ८५. अपदान जिल्द दूसरी, ए० ३७५८-४६ । ६६. वाट 
ओऔन यूजानू चुआइस्‌ देविल्स शन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १६३। 

७ 


७७ आदिपुराणसैं भारत 


ओऔद्र (आदि० २५७७९ ) 

आदिपुराणमें इस जनपदकी स्थिति दक्षिण दिशामें बतलायी गयी है । लामा 
तारानाथ इस जनपदकी पहचान बोद्ध साहित्यमें निदिष्ट ओडिविश---आओद्रविषयसे 
करते हैं ।४ यह जनपद उड़ीसाके दक्षिण भागमें निहित था । 
ककृश ( आादि० २९॥५७ ) 

रेबा प्रदेशके मध्यमागमे ककृश रहते थे । रेवा प्रदेशका तात्पर्य वधेल खण्ड- 
परे है। इसकी स्थितिके अनुसार उत्तरमे काशी, पश्चिममें चेदि, पूर्वमे मगध और 
दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वम कैम्रकी पहाडियाँ थी । ककूश जनपदका पूर्वा- 
अचल विहारकी दक्षिण-पश्चिमी सीमा--शाहाबादसे मिलता रहा होगा इस 
जनपदमे हाथी उत्पन्न होते थे, भरत चक्रवर्तीने ककूश देशमे उत्पन्न हाथियोको 
अपने अधीन किया था । ककुशको कदोरू भी कहा गया है, यह मलय द्वीपका 
सिंगापुर होना चाहिए । बहुत सम्भव है कि आदिपु राणके ककूझ जनपदकों पह- 
चान सिंगापुरसे हो सकती है । 
कच्छ ( आदि० १६१५३; २९॥७९ ) 

सिन्धके दक्षिणम कच्छ जनपद है। पाणिनिने कच्छी मनुष्योको काच्छक कहा 
है और वहाँके लोगोकी कुछ विशेषताओका भी संकेत किया है ।* ' कच्छ जनपदमे 
लोहाने क्षत्रियोका निवास था। पाणिनिने नडादिगणमे नाडायन, चारायणके 
समान लौहायन भी सिद्ध किया हैं। लोहाने अभी तक अपने सिरके बालोका 
अगला आधा भाग मुडा हुआ रखते है, यहो काच्छिका चूडाकी विशेषता है । 
आदिपुराणमे चक्रवर्ती दक्षिण अभियानमें समुद्र के किनारे चलते हुए कच्छ देशमे 
पहुँचा था । अतएव इस जनपदकी पहचान भृगुकच्छसे की जा सकती है । समुद्र 
तटवर्ती किसी जनपदविष्ेषसे भी इस प्रदेशकी पहचान की जा सकती है। वस्तुत. 
आदिपुराणमे दो कच्छ जनपदोंका निर्देश आया है। एक तो स्पष्टत भृगुकच्छ है 
ओऔर दूसरा दक्षिणी समुद्रतटवर्ती कोई प्रदेश है । 


कमेकुर ( आदि० २९८० ) 


यह जनपद दक्षिणभारतमें चोल प्रदेशके आस-पास रहा हैं। आदिपुराणमें 





८७, बुद्धकालोन भारतोय भूगोल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग सं० २०१८ 
पृ० ४६७। ८८. पथनिक पेटिलमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया पृ० ३७; जन आँव दि 
रॉयक पएढ्ियाटिक सोसयटी आँव बगाल, १८६५, ए० २२५; जनंछ आँव दि रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी, ६९६४ प्‌ृ० १७१; अष्टाध्यायी ४३१।१७८ तथा ज्योंग्रेफिक्ल डिक्शनरों आव एन्शि- 
यन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया, पृ० ९५ । ८५९, अष्टाध्याबी ४२।११३५ ४२१२६; ४२१३४ 
९०, काच्छक हसितम्‌; काच्छक॑ जल्पितम्‌ तथा काच्छिका चुडा--काशिका ४२।१३४ | 
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इस जनपदका उल्लेख पाण्डथ और अन्तरपाण्डश्व प्रदेशोके साथ आया है । अतः 
कमेकुरकी अवस्थिति कांजीवरमके आस-पास होनी चाहिए । 
करहाट ( आदि० १६।१५४ ) 

करहाटके दक्षिणमें वेदवती तथा उत्तरमे कोहनाकी स्थिति बतलायी गयी 
है । इसकी पहचान सतारा जिलेके कराड्से की जा सकती हैं। यह जनपद कृष्णा 
एवं कोहनाके संगमपर अवस्थित रहा होगा । महाभारतसे ज्ञात होता है कि 
पाण्डवकुमार सहदेवने करहाटको जीता था ।*' आदिपुराणके अध्ययनसे भी कर- 
हाटकी अवस्थिति महाराष्ट्रमे ज्ञात होती है, अत: 'कराडके” साथ इसकी तुलना 
की जा सकती हैं । इस जनपदमे सतारा जिलेका कुछ भूभाग ही सम्मिलित था । 
कर्णाट ( आदि० १६।१५४ ) 

यह प्रसिद्ध कर्णाठक प्रदेश है । इन जनपदमे मैसूर, कुर्ग आदि जिले सम्मि- 
लित थे। यह आमन्ध्रके दक्षिण और पश्चिमका जनपद था। इसकी राजधानो 
श्री रंगपत्तन थी । इसका उल्लेख कान्यमीमासामे भी आया है । 


कलिज्भ ( आदि० १६१५२; २९०८२ ) 

कॉलिंग जनपद उत्तरमे उडोसासे लेकर दक्षिणमे आन्क्र या गोंदावरीके मुहाने 
तक फैला था। राजशेखरने काव्यमीमासामें दक्षिण और पृर्वके सम्मिलित भूप्रदेश- 
को कलिंग माता है। पाणिनिने भी कलिंग जनपदका उल्लेख किया है ।*४ बौद्ध 
साहित्यमे कलिंगकी राजधानी दन्तपुरका उल्लेख आया है । दन्तपुरकों जगनश्नाथ- 
पुरीके साथ मिलाया जा सकता है। कुस्मकार जातकमे कलिंग देशके राजा करण्ड- 
का नाम आया है और उसे विदेहराज निमिका समकालीन बताया गया है। 
कलिंगबोधि जातकके अनुसार कलिग देशके एक राजकुमारने मद्र देशकी एक 
राजकुमारीसे विवाह किया था। महावंशमे कलिंग और बंग देशके राजाओंके बीच 
वैवाहिक सम्बन्धोंका वर्णन आया है । / कालिगाधिपति खारवेलके शिलालेखसे 
ज्ञात होता है कि उसने अँग-मगधसे जिनप्रतिमाएँ लाकर यहाँ स्थापित की थी । 
कलिंगकी राजधानो कंचनतपुर ( भुवनेश्वर ) थी ।** जैन ग्रन्थोके अनुसार यह 
जनपद एक व्यापारिक केन्द्र था और यहाँके व्यापारी लंका तक जाते थे। पूरी 
( जगन्नाथपुरी) मे जीवन्त स्वामोकी प्रतिमा विद्यमान थी ।*” वजस्वामीने यहाँ 
उत्तरापथसे आकर भाहेसरीके लिए विहार किया था। कलिंग जनपदका एक 


६१. महाभारत स० प० अध्याय ३१; एपेग्राफी इण्डिया जिल्‍द १ ४० २३२। ६२, काव्य- 
मीमांसा, परिद्िष्ट-२ पू० २८२ । ६३. वही, अध्याय १७, देशविभाग प्‌९ २२६ तथा परिक्षिष्ट- 
२ पृ० २८२ । ६४. अष्टाध्यायी ४१।१७० । ६५, बुद्धकालीन भारतीय मूगोल २० ४६४- 
४९५ | ६६. वसुदेवहिण्डी, १० १११; ओपनियु क्ति माष्य ३० | ९७, ओषनियु क्ति टोका, ११६ 
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महत्त्वपूर्ण स्थान तोसलि था, तीथंडूर महावीरने यहाँ विहार किया था । यहाँका 
तोसलिक नामक क्षत्रिय राजा था, जो जैनधंका प्रेमी था | तोसलिमें एक सुंदर 
जिनप्रतिमा थी, जिसकी देखरेख यह राजा करता था । 

खारवेलके राज्यकालमशें कलिग जनपदकी बहुत समृद्धि हुई। खारबेलने अपने 
प्रबल पराक्रम द्वारा उत्त रापथसे पाण्ड्यदेश तक अपनी विजय-बैजयन्ती फहराई 
थी। वह एक वर्ष बिजयके लिए निकलता था ओर दूसरे वर्ष महल बनवाता, 
दान देता तथा प्रजाके हितार्थ अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करता था। खारबेलने एक 
बड़ा जैन सम्मेलन बुलाया था, जिसमें भारतके जैन यति, तपस्वी, ऋषि और 
विद्वानू एकत्र हुए थे। इस प्रकार कलिगकी प्राचीन समृद्धिका परिज्ञान 
होता है । 

आदिपुराण तथा अन्य कथा सम्बन्धी साहित्यसे भी कलिंगकी समृद्धि एवं 
घामिक आस्थाका परिज्ञान होता है । इस श्रेणोके साहित्यसे यह भी ध्वनित होता 
है कि तवम-दशम गतकमे कलिंगमे बौद्ध और वैदिक प्रभाव व्याप्त हो चुका था । 
कामरूप ( आदि० २९॥४२ ) 

इस जनपदकी पहचान असम यथा आसाम प्रदेशसे की जा सकती है। काम- 
रूपकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर थी । कामरूप पर्वतके कारण हो इस देशका नाम 
कामरूप पड गया हैं| कहा जाता है कि महाभारतके समय यहाँका राजा भगदत्त 
था। और हर्षवर्धनके समयमे उसका मित्र भास्करवर्मा यहाँका शासक था । 
कामरूप जनपदकी सोमा पूर्वमे चीन तक थी । छ्लनसांग ओर अलबरूनोके लेखों- 
से ज्ञात होता है कि कामरूपको चीन और चीनका महाचीन कहा जाता था। 
आदिपुराणमे जिस कामरूपका निर्देश आया हैँ, वह अत्यन्त विस्तृत भूभाग था 
और इसका विस्तार चीन तक व्याप्त था । 


काम्बोज ( आदि० १६।१५६ ) 


अफगानिस्तान या उसके आस-पासका उत्तरों भाग कम्बोज या काम्बोज कहा 
गया है। यह हिमालय और सिन्धु नदीके बीचका ज्नपद है। कालिदासने रघु- 
वंशके चतुर्थसर्गमें कम्बोजमे अखरोटके वृक्षोंका वर्णन किया है । यह जनपद हिन्दु- 
कुश पर्वत तक फैला हुआ था । कनिघम और राय चौघरोके अनुसार वर्तमान 
रामपुर-राजौरी काम्बोजोकी राजधानी थी । महाभारतके अनुसार काम्बोज गण- 


६८. [ सु ] कृति समणासुविद्दितानं ( नु १) च सतदिसान (नु० ) जातिन॑ तपांस- 
इसिन सपियन (नु' ०१ ) अरहतनिसोदिया समोपे पभारे वराकर समुथपिताहि अनेक योजनाहि 
ताहि प० सि० ओ*“'सिलाहि सिहपथरानिसि'''फुडाय निततयानि । खारवेक् शिक्षा० पं० १५। 
९५, काध्यमीमांसा-परिशिष्ट २ पृ० २८२। 
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राज्य था । कम्बोज जनपदके क्षत्रिय काम्बोज कहलाते थे तथा इन्हीके नामपर 
इस प्रदेशका उक्त नाम पड़ा था | डाँ० वासुदेव शरण अग्रवालने आधुनिक पामोर 
ओर बदरुदशाॉँका सम्मिलित प्राचीन नाम कंबोज जनपद माना हैं ।”” प्रो७ छायेंने 
काम्बोजकी पहचान काशगरके दक्षिणी प्रदेशसे की है। पाणिनिने भी इसे एक 
जनपद माना है) वस्तुतः काम्बीज पामीर देश हैं। आदिपुराणमे इस प्रदेशका 
विद्ेष वर्णन नही मिलता है। 
कालकूट ( आदि० २९४८ ) 

कालकूट जनपदमें जंगली जातियाँ निवास करती थी | सम्भवत. यह जनपद 
कुलिद प्रदेशमे अवस्थित था। महाभारतमे बताया गया है कि जब अर्जुन, भीम 
ओर कृष्ण जरासन्धको जीतनेके लिए गृप्तरूपसे निकले तो वे कुरु जनपदसे पूर्व- 
की ओर न जाकर पद्चिम कुरुजांगल--रोहतक, हिसारकी ओर गये । वहाँसे 
उत्तरकी ओर कुरुक्षेत्रमें पद्मसरकी ओर मुडे, अनन्तर कालकूट जनपद पार करके 
तराईमै! साथ सटे हुए मार्गसे सरयू और गेंडक नदियाँ पार करते हुए मिथिला 
पहुँचे, परचात्‌ बहाँसे नीचे गंगा पार कर गोरथगिरि और राजगिरिमे पहुँच गये 
थे ।१९१ इस मार्गमे कालकूट टोंस-तमसा और यमुनाके प्रदेश-देहरादून, कालसी- 
में पडता है। यह यमुनाकी ऊपरी घाराका प्रदेश था। अधर्ववेदभ!?” हिमालय- 
पर उत्पन्न होनेवाले यामुन अंजनगा उल्लेख आया है। इस अंजनके कारण यामुन 
पर्वतका नाम कालकूट होना स्वाभाविक था। आदिपुराणके अनुसार भरत चक्र- 
वर्तीका सेनापति कालिन्द और कालकूट जनपदोंमे पहुँचा है । ये दोनों जनपद 
तमसा और यमुनाके तटपर अवस्थित थे। पाणिनिके अनुसार कलकूट या काल- 
कूट कुलिदके अन्तर्गत था । 7 
काशी ( आदि० १३६॥१५१; २९१४७ ) 

इस जनपदमें वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ और गाजीपुर जिले- 
का भूभाग सम्मिलित हैं। जैन साहित्यमे काशी जनपदका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
काशी और कोशलके अठारह गणराजाओंने वैश्ञालोके राजा चेटककी ओरसे 
कुणिकके विरुद्ध युद्ध किया था । काशीके राजा शंखका उल्लेख इस जनपदकी समृद्धि 
और कलाप्रियतापर प्रकाश डालता है। पाए्व॑नाथका जन्म इमी जनपदकी प्रसिद्ध 
तगरी वाराणसीमे हुआ था । पौराणिक साहित्यमे काशी जनपदको पवित्रता 
और महत्ता सूचक अनेक कथाएँ आई है | भरतके सेनापतिने काशी देशको अपने 
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अधीन किया था। आदिपुराणसे इस जनपदका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता है । 
काइमीर ( आदि० १६।१५३ ) 

प्रसिद्ध कश्मीर जतवदकों काश्मीर कहा गया है । तन्व्रशास्त्रमे इसकी सोमा- 
का वर्णन करते हुए लिखा लिखा गया है-- 

शा दामठमारम्य कुंकुमाद्वितटान्तक: । 

तावत्कश्मी रदेश: स्यात्‌ पत्चाशद्योजनात्मक, ॥ ४ 


किरातदेश ( आदि० २०४८ ) 

डॉ० डी० सी० सरकारने बिहार प्रान्त स्थित राजगिरिके तप्तकुण्डोंसे आरम्भ 
कर राममिरि पर्यत्त विन्ध्याचल प्रदेशको किरात जनपद कहा है !** पुलिन्द 
हिमालय भुभागमे निवास करते थे और किरात विन्ध्याचल भुभागमे । किरातों- 
के निवास करनेके कारण ही यह प्रदेश किरात जनपदके नामसे प्रसिद्ध हुआ है । 
आदिपुराणमे भी किरात जनपदकों भीलोका प्रदेश माना गया है । 


कुरु ( आदि० १६१५२ ) 

आदिपुराणमे कुरु और कुरुजागल ( आदि० १६।"५३ ) इन दो जनपदोंका 
उल्लेख आया है । गंगा-यमुनाके बीच मेरठ कमिह्नरीका भूभाग कुरु जनपद था, 
इसकी राजधानो हस्तिनापुर थी। थानेश्वर, हिसार अथवा सरस्वती-यमुना-गंगा- 
के बीचका प्रदेश कुरुजांगल कहलाता था। वस्तुतः कुरु जनपद और कुरुणागल 
एक दूसरेसे सटे हुए थे। पाणिनिने भी कुरुजनपदका निर्देश किया है ।*”९ आदि- 
पुराणके अनुसार श्रावस्तीसे छेकर गंगा तकका प्रदेश कुरुजनपदमें सम्मिलित 
था। तीर्थंकर ऋषभनाथने एक वर्ष तपस्याका पूर्ण होनेपर इस कुरुजन१दमे 
विहार किया था । पौराणिक साहित्यमे हस्तिनापुरको प्राचीन तीर्थ माना गया । 


कूट ( आदि० २९॥८० ) 

आदिपुराणम कूटजनपदको पश्चिम-दक्षिणमे माना गया है। इस जनपदकी 
स्थिति बम्बई प्रदेशमे सम्भव है । 
केकय ( आदि० १६॥१५६ ) 


पण्जाबके व्यास और सतलजके मध्यका भाग केकय कहा गया है। यह 
सिन्ध देशकी सीमासे मिलता हैं। पारजिटरने केकयकी स्थिति मद्रदेशके पास 


१०४. काव्यमोमांसा--परिक्षिष्ट-२ पृ० २८३ । १०५. विष्णुपुराणका भारत, चौखम्बा 
संस्करण १६६७ ई०, १० ३१; तथा स्टडीन इन दि ज्योगेफी ऑँब एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल 
इंडिया, सन्‌ १६६० ई०, ६० ६५। १०६, अष्टाध्यायी ४११७२ तथा ६२१०१ | 
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मानी है। कर्तिघमने इसकी पहचान झेलम जिलेके गिरिजक' से को है ।**० इस 
जनपदकी स्थिति गान्धारके उत्तर तथा मद्रके परिचममे सम्भव है। पाणिनिने 
भी केकय जनपदका निर्देश किया है। यह झेलम, शाहपुर और गुजरातका 
पुराना नाम है ।* केकय प्राचोनतम देश है। उपनिषदोंमे ब्रह्मगादी केकय- 
अध्वपतिका नाम मिलता हैं। जैनागमोमे केकय अर्धको आर्य देश कहा गया है, 
पर यह केकय पूर्व-उत्तरका कोई जनपद है, जिसके अर्ध भागमे जैनधर्मका प्रचार 
था। डॉ० जगदीशचन्द्र जैन” का अनुमान है कि यह केकय श्रावस्तीके उत्तर 
पूर्वमें नैपालकी तराईमें अवस्थित था तथा इसे उत्तरके केकयसे भिन्न मानना 
चाहिए। आगमोंके उक्त उल्लेखमे ऐसा प्रतीत होता है कि आगमोमे प्रतिपादित 
कैकय नैपालमे कही अवस्थित था; पर आदिपुराणका केकय जनण्द उत्तरमें 
गान्धारके आस-पास अवगत होता हैं । 
केरल ( आदि०२९॥७९, १६।१५४ ) 

द/ज्षणका मालाबार प्रान्त केरल जनपद कहा जाता है, इसमे मालाबार, 
कोचीन ओर ट्रावंकोरके जिले सम्मिलित हैं। इस जनपदमे कोंकणके दक्षिण 
भागमे गोकर्ण क्षेत्रसे कन्याकुमारी तकका क्षेत्र अन्तर्भुक्त होता था। डॉ० सर- 
कारके मतानुसार मलयालम भाषी समस्त भूभाग केरल जनपद है ।"'! आदि 
पुराणमे केरछकी समृद्धिका भी चित्रण आया है । 


कोशल (आदि० १६। १५४; २९ | ४७ ) 


अवध देशकों कोशल जनपद माना गया हैं, आदिपुराणम इसके दो विभाग 
पाये जाते है--उत्तरकोशल और दक्षिणकोशल । अयोध्या, श्रावस्ती, लखनऊ 
आदि नगर कोशलू जनपदम सम्मिलित थे । रामायणके अनुसार श्रीरामचन्द्रजी- 
ने श्रावस्तीका राज्य लवको और दक्षिण कोशलूकी कुशावतीका राज्य कुशको 
दिया था। दक्षिणकोशलको विदर्भ या महाकोशल भी कहा गया है । बौद्ध साहित्य- 
में सोलह जनपदोंमे कोशलूकी गणना की गयी है । अचिरावती नदी कोशलरू तथा 
मललदेशकी सरोमाको विभिक्त करती थी। जिस प्रकार वेशालीमे जन्म होनेके 
कारण तीर्थंकर महांवी रको वेश्ञालिक कहा जाता है, उसी प्रकार कोशलम जन्म 
होनेके कारण ऋषभनाथको कौशलिक ( कोसलिय ) कहा है। जैन परम्पराकी 
दृष्टिसे कोशल जनपद बहुत पवित्र माना जाता है। शताधिक कथाओका सम्बन्ध 


१०७, आरक्योलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग २, १० १४ तथा एथनिक सेटिलमेन्ट श्न एन्शि- 
यन्ट इंडिया ६० ८६ । १०८, अध्टाध्यायी »३।२। १०९. पाणिनिकालीन मारतबष, हिन्दी- 
संस्क्रण ६० ६७। ११०, भ्रेमो-अमिनन्दन-भन्थ, (० २६४ । १११. स्टडीज इन दि ज्योग्रेफो 
ओऑँब एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया, पृ० २६ शि०६, पू० १०४। 


७५६ आदिपुराणमें मारते 


कोशल देश और साकेत नगरीसे है अयोध्यामें तो तोथंकरोंके जन्म छेनैका 
विधान वर्णित है। 
कोंकण ( आदि० १६। १५६ ) 

कोंकण जनपदके अन्तर्गत काठियाबाड़ तथा अपरान्तका कुछ भाग माना 
जाता हैं। इस जनपदकी भूमि सद्याद्वि-- पद्चिमीघाटसे अरबसागर तक फैली हुई 
है। रघुवंशके चतुर्थसर्गमे कालिदासनें इसे अपरान्त देश कहा है ।'** कल्याण, 
बम्बई आदि नगर इसी जनपदके अन्तर्गत थे । अष्टाज़ूहदयके टीकाकार अरुण- 
दत्तने लिखा है--“अपरान्ता कोंकुणा.''१! ३ । शक्तिसंगमतन्त्रमे कोंकणसे पश्चिम 
सौराष्ट्र और पश्चिमोत्तर आभीर जनपदकी स्थिति मानों गयी है ।* आदि- 
पुराणका यह जनपद परिचम सम्द्रके तटपर और पश्चिमीघाटठके पश्चिमीय तीर 
पर अवस्थित था । वर्तमानमे इस जनपदको परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है ।"* 
जिनसेनके समयमे कोंकणप जनपदकी पृथक्‌ स्थिति थी | यह अपरान्तसे पृथक तो 
था हो, साथ हो इसका सीमाविस्तार अपरान्तसे अधिक था। 


गान्घार ( आदि० १६। १५५ ) 


गान्धार जनपदका सोलह जनपदोंमे उल्लेख आया है । इस जनपदका निर्देश 
अशोकके पञ्चम शिलालेखमें भी पाया जाता है। मज्मिमनिकायकी अद्ुकथामें 
गान्धार जनपदकों सीमानत जनपद कहा गया हैं ।”* गान्धारकी स्थिति स्वात 
नदीसे झेलम नदी तक थी | इस प्रकार इस जनपदमे पदिचमी पंजाब और पूर्वी 
अफगानिस्तान सम्मिलित थे । गान्धारको राजधानी तक्षशिला नगरी थी। तक्ष- 
शिला शिक्षा और व्यापार इन दोनो ही दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण थी । जीवकर्वैद् 
तक्षशिलाका प्रसिद्ध स्नातक था। छान्दोग्य उपनिषद्‌!'? और शतपथ ब्राह्मणमे 
गान्धारका उल्लेख आया है। 


गौड ( आदि० २९० | ४१ ) 

गौड जनपद पूर्वम स्थित था । इस जनपदमे वाराणसीसे बंगाल तकका भू- 
भाग अन्तर्भुक्त था। नन्दलाल देके अनुसार समग्र बंगाल देश गोड जनपद है । 
ईश्ानवर्म के हरहा अभिलेखसे अवगत होता है कि गौड प्रमुखरूपसे उत्त रो एवं 


१२, अपरान्त-मद्दीपाक-व्याजेन रघत्े करम-रघुतंश ४/५८ । ११३. कांव्यमीमांसा-परि 
शिष्ट--२, ४० २८५ । ११४. कोकणात्पश्चिमं तीत्यां समुद्रप्रान्तगोचर.। हिगुछाजास्तकों देवि दात- 
योजनमाश्रित, ॥ सौर ष्टदेशो देवेशि नाम्ना तु ग्ुजंराभिष ॥ ज्ाक्तितन्त्र ३७१३ ओऔी 
कोंकनादधीभागे तापीतः पश्चिमोत्तरे। आभीरदेशो देवेशि विन्ध्यशेले व्यवस्थित: ॥--वही २। 
७२० । ११४५. काव्यमीमासा-परिशिष्ट २ पृू० २८०५ । ११६. मज्क्षिमनिकाय जिल्द दूसरी, इ० 
९८२ ( पपंचसूदनी )। ११७, छान्दोग्य-वपनिषद्‌ गीतामेस, ६।१४। ११८, एातपथब्रादाण 
११४।११ । 
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पश्चिमी बंगालके लिए प्रयुक्त होता था ।!* गोड देदके अन्तर्गत राढ, वारेन्द्र 
और सुवर्ण भूमिको भी सम्मिलित कर लिया जाता था। शक्तिसंगमतन्त्रमें गौड 
देशका विस्तार वबंगसे भुवनेश्वर तक बतलाया गया हैं--« 
वंगदेश समारम्य भुवनेशान्तग: शिवे। 
गौडदेश: समाख्यात: सर्वविद्याविशारद. ॥ ३॥७॥३८ 

यही पद्य स्वकन्दपुराणमे भी पाया जाता हैं। अतएवं आदिपुराणमे जिस गौड़ 
देशका उल्लेख आया है, उसको सीमा आशनसोलसे बंगाल तक मानो जा सकतो 
है । बंगालके पश्चिमो भागको गौड देश मानना अधिक तकंसंगत हैं । 
चिलात ( आदिपुराण ३२। ४६ ) 

आदिपुराणमें इसका उल्लेख आवर्त राज्यके साथ आया है। यह कोई 
पहाडी राज्य है । 
चेदि ( आदि० २९ | ५५ ) 

चैंदि जनपद वत्स जनपदके दक्षिणमे, यमुना नदीके पास अवस्थित था। 
इसके पूव॑में काशी, दक्षिणमें विन्ध्यपर्वत, पदिचममे अवन्ती और उत्तर-पद्चिममे 
मत्स्य तथा सूरसेत जनपद स्थित थे। चेदि जनपदका सबसे पाशव॑वर्ती प्रदेश 
वत्स्य जनपद था । इस जनपदके अन्‍्तर्गत मध्यप्रदेशका कुछ भाग एवं बुन्देलखण्ड- 
का कुछ प्रदेश लिया जाता था। विभिन्‍न कालोंमे इसकी सीमा बदलती रही 
है । चेतीयजातकके अनुसार इस जनपदकी राजधानी सोत्थिवती नगरी थी, जिसे 
नन्‍्दलाल देने महाभारतकी शुक्तिमती नगरीसे मिलाया है।**” पाजिटर इस 
जनपदको बाँदाके समीप बतलाते है,'*' जिससे डाँ० राय चौधरी भी सहमत 
है ।!*९ पालिसाहित्यमे “चेदि' राष्ट्रका विस्तृत वर्णन आया है। तथा इसके 
प्रसिद्ध नगरोंका भी कथन किया गया है। बताया गया हैं कि चेदि जनपदसे 
काशी जनपदको जानेवाला मार्ग बनमे होकर जाता था और लुटेरोंसे व्याप्त 
था ।*१। आदिपुराणके अनुसार भरतकी सेनाने लीलापूर्वक नागप्रिय पर्वतका 
उल्लंघन कर चेदि देशमे उत्पन्न हुए हाथियोंको अधीन कर लिया था। इसमें 
सन्देह नही कि जिनसेनके समयमे चेदिराज्य समृद्ध था। शिशुपाल इस 'चेदि' जन- 
पदका सम्राट था ।*४ पुराणोंमे चेदि राज्यकी विभूतिका सम्यक्‌ वर्णन आया 
है । चन्देरी नगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेदि जनपद कहलाता था । 


११९, एपीग्राफी इंडिका जिल्‍्द १४ पृ० ११७; जिलद २२ ए० १३५। ?२०. ज्योग्रेफीकल 
डिक्शनरी आँव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया १० १९६। १२१. पोलिटिकल हिस्टरी आँव 
एन्शियन्ट इण्डिया, पृ० १२६ तथा र्टढीज़ इन इण्डियन एण्टिक्विरीज, पृ० ११४। १२२. 
पोलिटिकल हिस्टदो ऑंव एन्शियन्ट इण्डिया, १० १२६ । १२३, बुद्धकालीन भारतोय भूगोल, 
प्ृ० ४२७ तथा अ्ंगुत्तर निकाय ३ जिल्द, पृ० १५५। १२४, शिशुपालवध मद्दाकाव्य सगे २-१४, 
१६ ओर १७। । 
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चैर ( आदि० २९ | ७९ ) 

कैरलके लिए चेरका प्रयोग पाया जाता है। कन्नड़मे केरलको बोलूचारूमें 
चेर भो कहा जाता था। चेर जनपदमे मैसूर, दक्षिणी मालाबार, ट्रावंकोर एवं 
कोचीनके भूभागकों लिया जा सकता है। चेर प्रदेशको राजधानी स्कन्दपुरी रही 
है, जिसकी स्थिति आधुनिक कोयम्बटूर जिलेके पश्चिममे बतलायी गयी है ।'** 
चोल ( आदि० १६। १५४, २९। ९४ ) 

चोल या चोड जनपदका विस्तार तेंजौर और दक्षिण आरकाटके जिले तक 
माना गया है। अशोकके द्वितीय शिलालेखमें सुदूर दक्षिणके चोल, पाण्ड्य आदि 
राष्ट्रीका उल्लेख आया है। ग्यारहवी शतोम चोल राज्यकी राजघानी तंजोर थी। 
चोलराज्य द्रविडके नामसे भी पुकारा जाता था ।**६ इस जनपदमे मद्रास, उसके 
उत्तरके कुछ प्रदेश एवं मैसूर राज्यका कुछ अंश सम्मिलित था । 


तुरुष्क ( आदि० १६॥ १५६ ) 

इसकी पहिचान पूर्वी तुकिस्तानसे की जा सकती है । इसे चीनो तुकिस्तान- 
भी कहा गया हैं। इस जनपदमे तुर्क निवास करते थे, जो बौद्ध धर्मानुयायी और 
भारतीय संस्कृतिके रक्षक थे। इनके अनेक सास्कृतिक भग्नावशेष चीनी तुकि- 
स्तानमे मिले है । यह भारतका जनपद था । आदिपुराणके अनुसार ऋषभदेवने 
इस जनपदको सुसंस्कृत किया था । 
तैतिल ( आदि ३० । १०७ ) 

आदिपुराणके वर्णनसे स्पष्ट है कि लैतिल जनपदम घोड़े उत्पन्न होते थे । इस 
जनपदका महत्त्व घोडोकी दृष्टिसि था | भरत चक्रवर्तीको सौराष्ट्रम तेतिल जनपद- 
से घोडे भेंटमे प्राप्त हुए है । अत: तंतिलकी स्थिति ऐसे स्थानपर होनी चाहिए, 
जहाँ उत्तम अश्व उत्पन्न होते हो । हमारा अनुमान है कि इस जनपदकी स्थिति 
पंजाब, सिन्ध और काम्बोजके निकट होनी चाहिए । 
त्रिकलिग ( आदि २९ | ७९ ) 

राढासे छेकर उड़ीसा तकका प्रदेश कलिगके अन्तर्गत लिया जाता था। 
प्लिनीने कलिगके ही तीन खण्ड माने है--कलिंग, मध्यकलिंग और त्रिक- 
लिग १९४ पुराणोंमे भी कलिगके कई भेद बतलाते है। वायुपुराणमे--कलि- 
ज्ञाध्चैव सवश.'१२८ लिखा है। प्राचीन अभिछेखोमे त्रिकलिगका उल्छेख मिलता 
है । त्रिकरलिंग जनपदको,राढप्रदेश माना जा सकता है। राढ या लाट देश भगवान्‌ 





१२४, ज्योग्रेफीकेल डिक्शनरी ओव एन्शियन्ट एण्ड मेडिकल इण्डिया, १० ६८ | १२६. 
वही (० ५१ । १२७, जरेंठ ऑब दि रॉयल पशियाटिक सोघायटी ओँव बंगाल १८३७; पृ० 
२६८ | १२८. वायुपुराण ४५१२४ । 
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महावीरके समयमे भी प्रसिद्ध था। यहाँ उनका विहार होता रहा था। त्रिकलिंग- 
की राजधानी सप्तग्राम थो। आदिपुराणमें त्रिकलिगको विजयके साथ कलिंग 
विजयका कथन आया है। त्रिकलिगकों विजित कर भरत सेनापतिने कलिंगकी' 
समीपवर्तिनी अनेक नदियोंकों पार किया था। त्रिकलिगके साथ जैनश्रमणोंका 
सम्बन्ध विद्येषहपसे रहा है। खारवेलके समयसे हो वहाँ श्रमण-सम्मेलन होते 
लगे थे । 
दह्षा्ण ( आदि० २५ | ४२ ) 

इसको उत्पत्ति ऋक्ष पर्वतसे मानी गयी है। वैदिक पुराणोंमें ऋक्षसे निकलने 
वाली नदियोंमे दशार्णका निर्देश आया है| पुराणोंके दशार्णकी पहिचास सागर 
जिलेके धसानसे की जा सकती है। वायुपुराणमें दशार्णका उल्छेख कालिझजरके 
साथ किया गया है। बौद्धप्रन्थ महावस्तुमे दशा जनपदकों जम्बुद्ोपके सोलह 
महाजनपदोमे गिनाया गया हैं। कालिदासने मेघदू्तमे?** दशा जनपदका 
परिचये देते हुए लिखा है कि इस जनपदकी राजधानो विदिशा ( भेलसा ) नामक 
तगरी थी । कालिदासके इस कथनके आधारपर दशाणंको पहचान विदिशाके 
आसपासके प्रदेशसे की जा सकतो है। बुन्देलखण्डमे वर्तमानमे प्रवाहित होनेवाली' 
धसान नदी दक्षार्ण जनपदकी पहचान करानेमे समर्थ है। आदिपुराणमे जिस 
दर्शा्णका निर्देश आया है, वह धसान नदीका पाश्व॑वर्ती प्रदेश माना जा सकता 
है । पूर्व मालवा भो दशार्ण को कहा जा सकता है। वास्तवमे ई०पू० २-५वी शती 
तक दशार्ण जनपद बहुत समृद्ध था और इस देशकी राजधानी विदिशा विला- 
सिताके वातावरणसे युक्त थो । इसी कारण कालिदासने विदिशाकी केलि-क्रीडा- 
ओका चित्रण किया हैं । 


दारु ( आदि० १६। १५४ ) 

दारु जनपदकों भगवान्‌ ऋषभदेवने बसाया था। इस जनपदकी समता 
दार्व” से की जा सकती है, चिनाव और राबीके बीच दावं जनपद था। यह जम्मू 
राज्य प्रतीत होता है।'*" 
पंचाल ( आदि० १६। १५३ ) 

पंचाल प्राचीनकालसे ही प्रसिद्ध जनपद रहा है । यह इन्द्रप्स्थसे तीस योजन 
दूरीपर कुरुक्षेत्र पश्चिम और उत्तरमें अवस्थित था। पंचाल जनपद तोन 


१२६, सम्पत्स्यन्ते कविपयदिनस्थायिहंसा दक्शा्णां:॥ तेषा दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणा 
राजधानी गत्वा सथ: फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा । तीरोपान्तस्तनितसुभग प्रास्यसि स्वादु 
यह्माव-- सच्ुभड मुखमित पययो वेत्रवर्त्याश्चलोमि ॥--पूर्वमेष २३-२४। १३०, पराणिनि- 
कालीन भारतवर्ष, पृ० ६१, दि० २। 
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हिस्सोंमे विभक्त था--( १ ) पूव॑पंचाल, ( २) अपर पंचाल और ( ३ ) दक्षिण 
पंचाल । महाभारतके अनुसार दक्षिण और उत्तर पंचालके बीच गंगानदी सोमा 
थी | एटा और फर शाबादके जिले दक्षिण पंचाल थे । वर्णनोंसे ज्ञात होता है कि 
उत्तर पंचालके भी पूर्व और अपर दो भाग थे, इन दोनोको रामगंगा विभक्त 
करतो थी । अहिच्छत्रा उत्तरी पंचाल तथा काम्पिल्य दक्षिणी पंचालकी राज- 
धानी रही है ।?' काम्पिल्थ नगर जैन संस्कृतिकी दृष्टिसे अत्यन्त पवित्र और 
महत्त्वपूर्ण माना गया है। जैनधरमंकी दृष्टिस पंचाल जनपदका महत्त्व कम नही 
है । आदि तीर्थकरका विहार भी इस प्रदेशम हुआ था । 


पल्‍लव ( आदि० १६। १५५ ) 

दक्षिण भारतके कुछ भागपर पललव वंशका शासन पाँचवीं शताब्दीसे नवी 
शताब्दी तक रहा है। काँची पल्‍लव वंशकी राजधानी थी । काँचीके चारों ओर- 
का प्रदेश पल्‍ललब जनपद कहा जाता था । आदिपुराणमे पल्‍लबको स्वतन्त्र जनपद 
माना गया हैं ।!९ राजदीखरकी काव्यमीमासासे भी पललव जनपदका स्वतन्त्र 
अस्तित्व सिद्ध होता है। काचोके समीपवर्तो प्रदेशकों पल्लव जनपद माना जा 
सकता है । 
पुण्ड ( आदि० १६। १५२ ) 

यह जनपद पूर्व बगालके मालदा जिलेमे स्थित था । कौटिल्यके अर्थशास्त्रमे 
भी इस देशका नाम आया है। वर्तमान वोगरा जिलेका महास्थानगढह नामक 
प्राम पुण्ड़ जनपदमे था। इस ग्राममे अशोकका एक शिलालेख मिला है, उसमें 
पुण्ड्नगरके महामात्यके लिए आज्ञा दी गयी है । कौटिल्यके अर्थ शास्त्रमे ( ३२ 
अ० ) लिखा है कि पुण्डू देशका वस्त्र श्याम और मणिके समान स्निस्ध वर्णका 
होता है। महाभारतमे "/” पुण्डू राजाओका दुकुछ आदि लेकर महाराज युधि- 
छिरके राजसूय यज्ञमे उपस्थित होना लिखा है। पुण्ड देशको आदि तीर्थंकर द्वारा 
बसाया गया लिखा है | वस्तुत आदिपुराणके समयमे पुण्ड्‌ जनपद पर्वीय बंगाल- 
का एक अंश था तथा यह स्वतनन्‍्त्र जनपदके रूपमें प्रसिद्ध था । है 
पुन्नाग ( आदि० २९ । ७९ ) 

यह दक्षिण प्रदेशका जनपद है। भरत चक्रवर्तीने दक्षिणके जिन राज्योंकों 
अपने अधीन किया था, उनमे पुन्नागका भी वर्णन आया है। अतः इस जनपद- 
की दक्षिणमे अवस्थिति सिद्ध है। इसको पहचान पुंगल जनपदसे की जा 
सकती हैं । 


१३१. स्टढोज़ श्न दि ज्योग्रेफि ऑँब एन्दियन्ट एण्ड मेडिकल इण्डिया, प० 8२। 


१३२, काव्यमोमांसा १७ अध्याय देश विभाग, तथा परिशिष्ट-२ प 
०२९ । ११३१, म| 
सभापव ७८, ६३ । १३३, महाभारत 
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प्रातर ( आदि० २९ | ७० ) 


इस जनपदकी दक्षिणमे स्थिति होनो चाहिए। भरत चक्रवर्तीने दक्षिणके 
केरल, केर, पुन्नाग प्रभृति देशोंके साथ प्रातरको भी जीता था। आदिपुराणके 
अनुसार इस जनपदकी स्थिति दक्षिणमे मैसूर राज्यके अन्तर्गत होनी चाहिए । 
यह समुद्र तटवर्ती प्रदेश हैं। बहुत सम्भव है कि बैंगलौरके आस-पास यह जनपद 
रहा हो। 
बाण ( आदि० ३० | १०७ ) 

आदिपुराणके अनुसार यह जतपद कुलीन अश्वोंके लिए प्रसिद्ध माना गया 
है। भरत चक्रवर्तीको यहाँ भेंटने इस देशके अश्व प्राप्त हुए थे । यह जनपद 
दक्षि ण-पश्चिममे स्थित होना चाहिए । 


मगध ( आदि० १६। १५३; २९ | ४७ ) 


मरण जनपदका वर्णन जैन वाइमयमे सर्वत्र पाया जाता है । इस जनपदकी 
सीमा उत्तरमे गंगा, दक्षिणमें शोण नदी, पूर्वमे अंग और उत्तरमे सघन जंगल 
तक फैली हुई थी । एक प्रकारसे दक्षिण विहार मंगंध जनपद था । इसकी राज- 
धानी गिरिब्रज या राजगृह थी । महाभारतमे मगधका नाम कीटक आया है। 
वायुपुराणके अनुसार राजगृहकों कीकट कहा गया है। शक्तिसंगमतन्त्रमें काछे- 
इवर--कालभैरव-वा राणसीसे तप्तकुण्ड-सौताकुण्ड, मुंगेर तक मगध देश माना 
गया है। /४ इस तन्‍त्रके अनुसार मगधका दक्षिणी भाग कीकट”?" बोर 
उत्तरीय भाग मगध बताया गया है। प्राचीन मगधका विस्तार पह्चिममे कर्म- 
नाशा नदी ओर दक्षिणमे दमूद नदोके स्रोत तक रहा है । हुयान्‌-त्संगकी गणनाके 
अनुसार मगध जनपदकी परिधि मण्डलाकार रूपमे ८३३ मील थी । इसके उत्तर 
में गंगा, पश्चिमम वाराणसी, पूर्वमे हिरण्य पर्वत और दक्षिणमे सिहभूमि वर्त- 
मान थी । मगध जनपदके नामकरणका कारण बतलाते हुए आचार्च बुद्धघोषने 
कहा है-- बहुधा पपचानी''---अनेक प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित है। एक 
किवदन्तीमे कहा गया है कि जब राजा चेतिय असत्य भाषणके कारण पृथ्वीमे 
प्रविष्ट होने लगा, तब जो भ्यक्ति उसके पास खडे हुए थे, उन्होंने कहा--' मागध्धं 
पविस''--पृथ्वो मे प्रवेश मत करो। इसीके समान एक अन्य किवदन्तोी हैं कि जब 
राजा चेतिय धरतीमे प्रवेश कर गया तो जो लोग पृथ्वी खोद रहे थे, उन्होंने देखा 
तो वह बोला--'मागधं करोथ'” । इन अनुश्ुतियोंके साथ तथ्य यही है कि मगधा 


१४४, कालेश्वर समारभ्य तप्तकुण्डान्तकं॑ शिवे । मगधाख्यो महादेशो यात्रायां नहि 
दुष्पति ॥--शक्तितंत्र ३७१० । १३५, दक्षिणोत्तरक्मेणेव. क्रमात्कोकटमागधो ॥-- 


बही ३॥७।११|॥ 


६२ आदिपुराणमें मारत 


नामक क्षत्रिय जातिकी निवास भूमि होनेके कारण यह जनपद 'मगष' 
कहलाया । ** 

इसमें सम्देह नहीं कि मगध जैनधर्मंकी प्रवृत्तियोका प्रधान केन्द्र था। राज- 
गृह व्यापारिक केन्द्र था। तोर्थकर महावो रते इस नगरीमे १४ वर्षावास किये थे । 
मगधाधिपति राजा श्रणिक भगवान्‌ महावी रको सभाका प्रमुख श्रोता था। तीर्थंकर 
वर्धभानकी प्रथम समवशरणसभा मगधके विपुलाचल पव॑त पर ही हुई थी। महा- 
कवि अर द्वासने अपने मुनिसुब्रत महाकाव्यम मगधका अत्यन्त अलंकृत और हृदय- 
ग्राह्म चित्रण किया हे । कविने मगरध देशको जम्बूद्ीपका भूषण माना है। इस 
देशके पर्वत राजाओके समान सुशोभित होते है। यहाँ वृक्षपक्तियोसे युक्त नदियोके 
सुन्दर विकसित कमलूदलोस चिह्नित विस्तृत पुलिन अत्यन्त रमणीक प्रतीत होते 
है। सघन बनोके कारण यहाँ सूर्यराशियोकी तीब्नताका प्रभाव नहीं पड़ता है । 
कल्पवृक्षके समान फलयुक्त वृक्ष गगनका स्पर्श करते हैं । यहाँ धान्‍्यकी खेती सदा 
होती रहती है। इक्षु, तिल, तीसी, गुड, कोदो, मूंग, गेहूँ, एवं उर्द आदि विविध 
प्रकारके अन्नादि पदार्थ उत्पन्न होते है। आम्र, जामुन, नोबू केला प्रभुति फल 
सदैव पथिकोंको आक्ृष्ट करते रहते है । मगध देश सभी प्रकारकी आथिक, धामिक 
और राजनैतिक विभूतिसे युक्त था। यहाँके निवासी तत्त्वचर्चा, स्वाध्याय, प्रभु- 
अर्चा आदिमे प्रवृत्त रहते थे । कविने इलेषालंकारम मानवीयकरणकर मगधका 
यथार्थ निरूपण किया है। वास्तवम प्रत्येक जैन पुराण, कथा अथवा तात्त्विक 
चर्चाके सन्दर्भभ मगधका उल्लेख आता है। बीसवें तीर्थकर मुनिसुत्रत नाथका 
जन्म मगध जनपदमें ही हुआ था ।7 * 


भध्यदेश ( आदि० २९४२ ) 

मध्यदेशकी सीमा कुरुक्षेत्र, प्रयाग, हिमालय ओर विन्ध्यके समीपमे प्रवाहित 
होनेवाली सरस्वती नदो तक मानों गयी हैं । मनुस्मृतिमे गगा और यमुनाको 
मध्यवर्तिनों धारा मध्यप्रदेशके अन्तर्गत मानो गयी है ।** बौद्ध साहित्यके अनु- 
सार पूर्वम कजंगल, बहिर्भागम महासाल, दक्षिण-पूर्वमे सलावती नदी, दक्षिणमे 
सेतकत्रिक नगर, पद्चिमम थन नामक नगर और उत्तरमे उसिरध्वज पर्वत मध्य- 





१३६. बुद्धकालीन भारतीय भूगाल, साहित्य सम्मेलन प्रयाग सस्करण, १० ३१६१ । १३७ 
अथास्ति जम्बुविटपिच्छलेन द्वीपेषु गर्वोन्नितमस्तकस्य । द्वीपस्य भर्मामरणें5न्न खण्डे शत्नायमानों 
मगधाख्यदेश, ॥ यद्भधरा भूतलसेब्यपादा भूषा ब्वाक्रान्तदिगन्तराला:। इन्दन्ति मत्तद्रिपकेर- 
वाक्षिकलूरिकाकाजचनरत्नखड्गै" ॥ यस्योवरासारगुणस्य मूर्ता: पुज्ा इव्राभान्ति समन्ततोडपि । 
तिलातसीकोद्रवमुद्गमाषगोधूमवललक्षवशालिशेल्ा: ॥ --मुनिसुव्रतकाब्य--श्री जैनसिद्धान्तभत्रन, 
आरा, सन्‌ १६३६ ई० १/२२,२३ तथा ३३ ।१३८. हिमवदिन्ध्ययोम॑ध्ये यत्पागििनशनादपि | 
प्रत्यगेव प्रयागाउ्च भध्यदेश: प्रकोतित: ॥--मनु ०२२१ । 
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देशकी सीमा हैं।'* भरत चक्रवर्तीनि मध्यदेशके राजाकों अपने अधीन कर शासन- 
की स्थापना को थी । 


मद्र ( आदि०२०४१ ) 

मद्र जनपद बहुत बडा था। रावोसे झेलम तक उसका विस्तार था। बीचकी 
चिनाब नदी उसे दो हिस्सोमे बाँठटती थी । स्वभावतः झेलम और चिनाबके बीच 
का पश्चिमी भाग अपरमद्र गुजरात जिला और चिनाव एवं रावीके बोचका भाग 
-स्यालकोट, गुजरावाला, पूर्वमद्र कहलाता था। म॒द्र जनपदकी राजधानो 

शाकल थी। महाभारतमे बताया गया हैँ कि भीष्म मन्त्रियों, ब्राह्मणों और 

सेनाके साथ इस देशमे आये तथा उन्होने मद्र राज शल्यसे पाण्डुके लिए माद्रीका 
वरण किया ।! ४” मद्र जनपदके व्यक्ति युधिष्टिके लिए भेंट लेकर आये थे । ४) 
सती सावित्नीके पिता अश्वपति मद्रदेशके ही नरेश थे।'४ * कर्णने मद्र ओर 
बाहीक आदि देशोको आचारभ्रष्टताके कारण निन्‍्दा की है ।*“? आदिपुराणमे 
बताया भया है कि भरत चक्रवर्तीके सेनापतिने मद्र जनपदमें जाकर भरतकी आज्ञा 
प्रचारित की थो । 
मल्‍तठ ( आदि० २०४८ ) 

महल प्राचीन गणतन्त्र राज्य है। कुशीनगर (कसया) इस राष्ट्रकी राजधानी 
बताया गया है। राजशेखरने काव्यमोमासामे पूर्वीभारतके जनपदोमे मल्लकी 
गणना की है । बौद्धसाहित्यमे कोशल राज्यके उत्तर-पूर्वम मल्‍ल और वज्जि राष्ट्रको 
बताया गया है। महात्मा बुद्धकी मृत्युकेसमय मलल पावा एवं कुशीनगरमे रहते थे । 
पावा एवं कुशीनगरकी स्थिति आधुनिक गोरखपुर जिलेम मानी जा सकती है। 
और इसे ही मल्‍ल जनपद मानना उपयुक्त होगा। दीघनिकायको अट्ठुकथाके “तीर्ण 
गावुतानि कुसीनारा नगरं” उद्धरणसे प्रतीत होता है कि पावा और कुशीनगर 
आस-पास हो स्थित थे ।' ४ * वास्तवमे मल्लदेशकी स्थिति वजिजगण एवं कोशलू 
राज्यके मध्यमे मानी जा सकती है। पूर्व और दक्षिणमें गण्डक नदी मल्‍ल जनपद 
तथा वज्जि जनपदकी सीमा थी । अचिरावती नदी-मल्ल जनपदको कोशलूसे पृथक्‌ 
करती थी । मल्लोंके दक्षिणमे प्राचीन मगध स्थित था । 
महाकच्छ ( आदि० ५११९३ ) 

आदिपुराणमे इसमे पूर्वविदेहका जनपद बतलाया है। पर भारतीय भूगोलकी 
वृष्टिसि इसकी पहचान कच्छ और कठियावाडके संयुक्त प्रदेशसे की जा सकती है । 

१३६, नन्दछाल दे--ज्योग्रेफिकल डिकानरी ओंव एन्शियन्ट एण्ड मेडिबल इंडिया, 
सम्‌ १६६०६० पृ० ११६ । १४०. महामारत, आदि प्र ११२२-७ । १४१. वहो, समापव 
४२।१४। १४२. वहो, वनपर्व २९११६ । १४३. वही, कर्ण० अध्याय ४४०४४ । १४४. बुढ- 
काछीन भारतीय भूगोल, ४० ३१५ । 
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महाराष्ट्र ( आदि० १६१५४ ) 


इसकी पहचान वर्तमान मराठा प्रदेशसे की जा सकती है। इस प्रदेशका 
विस्तार गोदावरोके ऊपरी भागसे छेकर कृष्णा नदी तकके विस्तृत भूभागकों 
माना जा सकता है । दण्डकारण्यको स्थिति महाराष्ट्र जनपदम थी । इस जनपद- 
की राजधानी प्रतिष्ठान मानी गयी है । 
महिष ( आदि० २९०८० ) 

यह दक्षिण भारतका जनपद है। इसकी पहचान वर्तमान मैसूरसे की जा 
सकती है। महाभारतमे इस जतपदको आचार-व्यवहारहीन माना गया है। यह 


जनपद 'माहिषक' जनपदसे पृथक है। आदिपुराणमे दक्षिणभारतके जनपदोके साथ 
इसका उल्लेख आया है, अत. मैसू रके साथ इसका सम्बन्ध जोडना तक॑संगत है । 
मालव ( आदि० १६१५२;२९॥४७ ) 

यह पदिचम भारतका जनपद हैँं। महाभारतके अनुसार नकुलने इस जनपद- 
को पराजित किया था । यहाँके राजा और निवासी युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमे 
सम्मिलित हुए थे । मालवगणोने भोष्मकी आज्ञानुसार किरीट्धारी अर्जुनका 
सामता किया था ।!" परशुरामने मालवदेशके क्षत्रियोका अपने तीक्ष्ण बाणो- 
द्वारा संहार किया था ।"४९ मालब जनपदके अन्तर्गत उज्जयिनी, घोलपुर और 
धारकों परिगणित किया जा सकता हैं। आदिपुराणमे काशी, कोशल, मगध 
आदिके साथ मालवका उल्लेख आया हैं, अत' मालवकी उपर्युक्त पहचान मान 
लेनेमे किसी भी प्रकारका विरोध उत्पन्न नही होता है । शक्तिसंगमतन्त्रमे अवन्ती 
से पूर्व और गोदाबरीके उत्तर इस जनपदकी स्थिति मानी गयी है ।**० यह 
स्थिति आदिपुराणके वर्णनके साथ पूर्णतया मेल खाती है । 


यवन देश ( आदि० १६॥१५५ ) 


पश्चिमी भागमे यवन जनपदकी स्थिति होनी चाहिए | यों तो यवन शब्द- 
का प्रयोग आधुनिक यूनानके लिए पाया जाता हैं। महाभारतमे बताया गया है 
कि नन्दिनीने योनि देशसे यवनोंको प्रकट किया तथा उसके पाएवंभागसे भी यवन 
जातिको उत्पत्ति हुई ।!४” कर्णने दिग्विजयके समय पश्चिममे यवनोंकों जीता 
था ।'** काम्बोजराज सुदक्षिण यवनोके साथ एक अक्षौहिणी सेनाके लिए दुर्यो- 
घनके पास आया था ।/*' यवन भारतीय जनपद हैं, ये पहले क्षत्रिय थे, परन्तु 





१४५ मद्दाभारत, गीताप्रेंस संस्करण, समाप ३२७; ३४।११। १४६. वही, द्रोणपवे 
७ ।११-१३६। १४७ अबन्तोतः पूर्वभागे गोदावर्यास्‍्तथोत्तरे । माकृवारको महादेशों पनपान्य- 
परायण: ॥-शक्तिस० त० ३॥७२१। १४८. महाभारत आदिपव १७४।३६-३७। १४६. 
बही, वलपव २५४।१८ । १५०, वही उद्योगपे १९२१-२२ | 
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ब्राह्मणोंसे देष रखनेके कारण श॒द्र भावको प्राप्त हो गये थे*** आदिपुराणमें बताया 
गया है कि तीर्थड्रूर ऋषभदेवने यवन देशकी प्रतिष्ठा की थी । 
रम्यक आदि० ( १६१५२ ) 


नीलगिरिको पार करनेपर रम्यक जनपदकी स्थिति प्राप्त होती है। महा- 
भारतमे बताया गया है कि अपनी उत्तर दिग्विजयके समय अर्जुनने इस जनपद- 
को जोतकर वहाँके निवासियोको करद बनाया था ।+* आदिपुराणमे कहा गया 
है कि तीर्थद्भूर ऋषभनाथने इस जनपदकी स्थापना की थी। इस जनपदको स्थिति 
दक्षिणभा रतमे होनो चाहिए । 
लाट ( आदि० ३००९७ ) 


लाट देशकी स्थिति अवन्तिके पश्चिम तथा विदर्भके उत्तरमे बतलायी गई है । 
वस्तुत. इस जनपदमे गुजरात और खानदेश सम्मिलित थे। माही और महोबाके 
निचले "भाग लाट देशम सम्मिलित थे । वर्तमान भडोंच, बड़ौदा, अहमदाबाद एवं 
खेडाके जिले लाट देशके अन्तर्गत थे । 
बंग( आदि० २९०॥४७;१६।१५२ ) 

वंगकी गणना प्राचीन जनपदोंमे की गयी हैँ । यह बडा व्यापारिक केन्द्र था, 
यहाँ जलमार्ग और स्थल मार्गस माल आता-जाता था। यह जनपद अंगके पूर्व 
और सुह्यके उत्तर-पू्वमे स्थित था। महावंश तामक बौद्धग्रन्थमे वंग. जनपदके 
राजा सिहबाहुका उल्लेख आया है, जिसके पुत्र विजयने लंकामे जाकर प्रथम 
राज्य स्थापित किया था । '*? मिलिन्दपञ्होमे अनेक जनपदोंके साथ वंगका भी 
उल्लेख आया हैं और वहाँ नाविकोका तावें लेकर व्यापारार्थ जाना दिखाया 
गया है ।'१४ “दीपवंस' "४७ और “महावंस "४६ मे बद्धमान नामक नगरका 
उल्लेख है । यह आधुनिक बंगालके वर्धमान नगरसे मिलाया जा सकता है। वंग 
जनपदको पूर्वी बंगाल सरलतापूर्वक माना जा सकता है। भरत चक्रवर्तीके सेना- 


पतिने वंग जनपदको अधीन किया था । इस जनपदका उल्लेख पूर्वके जनपदोंके 
साथ आया है । 


वत्स ( आदि० १६१५३; २९६० ) 
वत्सदेशमे प्रयागके आस-पासकी भूमि परिगणित की गयी है। यह जनपद 





१५१, महद्दाभारत, अनुशासन पत्र ३५।१८। १०२, महाभारत, समापव २८६ के अनन्तर । 
१०३ महांबंस ( हिन्दो अनुबाद ) ६॥१, १६,२०,३१। १७४. मिलिन्दपण्हों [ बस्बई 
बि० वि० सल्करण ] जिल्द पहली, पृ० १५४ । (७०, दीपवँस प० ८२। १०६, महाव॑सत 

हिन्दी अनुवाद ] १७५६२ । 
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६६ आदिपुराणम भारत 


यमुनाके किनारे अवस्थित था । इस जनपदमे तीर्थद्धुर महावीर, आर्य सुहस्तिन्‌ 
और आर्य महागिरिने विहार किया था ।५? इस जनपदकी राजधाती कौशाम्बी 
नगरी थी। इस नगरीमें शतानीक राजा राज्य करता था| उज्जयिनीके राजा 
प्रदोतने इसपर आक्रमण किया था। राजा शतानीककी रोगविशेषके कारण 
मृत्यु हो गयी, जिससे रानी मृगावती अपने पुत्र उदयनकों राज्याधिकारी नियत 
कर तीथ्थद्भूर महावीरके पासमे आकर आथिका बन गयो थी ।१५" जैन परम्परा- 
में वत्सदेश और कौशाम्बी नगरीका अत्यधिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । 
भहाभारतमे भी वत्स देशका उल्लेख कई स्थानोंपर आया है। भोमसेनने पूर्व- 
दिग्विजयके समय इस जनपदको जीता था ।"+' वत्सदेशीय पराक्रमी भूपाल 
पाण्डवोके सहायक थे और उनकी विजय चाहते थे ।१*” काशिराज प्रतर्दनके पुत्र- 
का पालन गोशालामे वत्सो--वछडो द्वारा किया गया था, इसीके नामपर इस 
जनपदको वत्स कहा जाने लगा है ।"*” आदिपुराणके अनुसार भी इस जनपदकी 
स्थिति प्रयागके आस-पास यमुना तटपर घटित होती है । 


वनवास ( आदि० १६१५४ ) 

कर्णाटक प्रान्तका एक भाग वनवास जनपदके अन्तर्गत था। नन्दलाल देने 
वनवास जनपदकी स्थिति वरदा नदीके तटपर मानी है ।"** सम्भवतः यह आज- 
कल वनवासी कहलाता है। गुणभद्राचार्यके समय इसको राजधानी वंकापुर थी, 
जो घारवाड़ जिलेमे है । महाभारतम भो वनवास जनपदका उल्लेख आया है ।१९३ 
बरदा नदी तुंगभद्गराकों सहायक नदी है। वनवासो कदम्ब वंशके राजाओंकी राज- 
घानो थी । 
वानायुज ( आदि० ३०१०७ ) 

इस जनपदकी स्थिति भारतके उत्तर-पदिचमों छोरपर होनी चाहिए । वाना- 
यूज सम्भवत, अरब देशके लिए प्रयुक्त हुआ है । यह जनपद उत्तम अश्वोके लिए 
प्रसिद्ध था । 


बापि ( आदि० ३०१०७ ) 


यहे जनपद दक्षिण दिश्यामे स्थित था। हरिवंद्य पुराणमे भरतचक्रवर्तीके द्वारा 
विजित देशोकी नामावलोमे एक बाणमुक्त देशका नाम आया है ।९* भौगोलिक 


१७७. निशीय चूणि, ५ पृ० ४३७। /ण८८, आवश्यक टीका ( मलयगिरि ) ए० १०२। 
१५९. मद्दामारत समापर्व ३०११० । १६० वही, उद्योग पं ५१।१-२। १६१. महामारत 
शान्तिपव ४९।७६ । १६२. ज्योग्रेफिकल डिक्शनरी आँव एग्शियन्ट एण्ड मेडिवल शण्डिया पू० 
२००, बुडकालीन भा० भू० ० १६२-१६३ । १६३, महाभारत, भोष्म पर्च ६।७८। १६४, 
दरिवंशपुराण, भारतीय श्ञानपीठ सस्करण, ११६६ । 


अव्पिराणमें प्रतिषादित सगोर ; २-१ ६७ 


स्थितिक अनुसार इस देशकी बाणमुक्तक साथ समता को जा सकती है। इसको 
समता वादपि ( वादामी ) से भी की जा सकती है । 


वाल्हीक ( आदि० ३०१०७; १६१५६ ) 

महाभारतमें सम्पूर्ण पंजाबके लिए वाल्हीकका प्रयोग हुआ है । महरौलीके 
लोहस्तम्भ छेखमे चन्द्रद्वारा सिन्धुके सात मुहानोंको पारकर वाल्हीककों जीतनेका 
निर्देश किया गया है।*४ इस जनपदको व्यास और सतलजके मध्यका भूभाग 
मात्रा जा सकता हैँ, यह कैकय देश उत्तरमे अवस्थित था। बालहीकका ही 
अपर नाम वाहीक माना गया है। महाभारतके कर्णपर्वमे आया है कि वाहीक 
वलखकी ओरसे भारतमें आये ओर उन्होंने रावीके पश्चिममें शाकल या स्यालकोट 
को अपनो राजधानी बनाया था। आवदविपुराणक उल्लेखसे ज्ञात होता है कि 
सित्धुंके पार उत्तर-पश्चिममे वाल्हीक जनपद रहा है। इस जनपदके घोडे 
प्रसिद्ध होते थे । 
विद ( आदि० १६॥१५३ ) 

इस जनपदकों आधुनिक बरार माना जा सकता है। उज्जयिनीके उत्तर- 
पश्चिमका प्रदेश विदर्भके नामसे पुकारा जाता था। बरदा नदी विदर्भकों दो 
भागोमे विभक्त करती थो । उत्तरीय भागका प्रधान स्थान अमरावती और दक्षिणी 
भागका प्रतिष्ठान--पैठन था । आदिपुराणके समयमे इस जनपदकी सीमा कुंतलू- 
देशके उत्तरीय भागसे तथा कृष्णा नदीके तटसे नर्मदाके मध्य भाग तक व्याप्त 
थी । निस्सन्देह यह एक समृद्ध जनपद था ! 
विदेह ( आदि० १६।१५५ ) 

बौद्ध साहित्यमे उल्लिखित सोलह जनपदोमे विदेहको परिगणित किया मया 
है । इसको पहचान विहार प्रदेशके तिरहुत जनपदसे की जा सकतो है। इसकी 
राजधानी मिथिला थी । यह प्रदेश मगधके पूर्बोत्तरमे था। सीतामढी, जनक- 
पुर और सीताकुण्ड तिरहुतका उत्तरीय भाग तथा चम्पारनका पश्चिमोत्तर भाग 
प्राचीन विदेहमे परिगणित था। भगवान्‌ महावोीरका जन्म विदेहमे हुआ था । 
विदेह निवासिनी होनेके कारण महावीरकी माता त्रिशछा “विदेहदिन्ना १६४... 
विदेहदत्ता कही जाती थी तथा रानी चेलनाके पुत्र कृणिककों विदेहपुत्र कहा 
जाता था। मिथिलाका जैन साहित्यमे बड़ा भारो महत्त्व है। इस नगरीमें दो 
तोर्थकरोंका जन्म हुआ था । १९ वें तोथंकर मल्लिनाथ और २१ वें तीर्थंकर 


१६५. तोर्त्वा सप्तमुखानि येन [ स] म [रे] सिन्धोजिता [ व] ल्हिका--सेलेक्ट 
इन्दाक्रिपान्स, भाग ३ १० २७६ । १६६. महाभारत कर्ण पे अध्याय ४४। १६७, कल्पसूत्र 
४॥९०९ | 


६८ आदिपुराणमें मारत 


नमिनाथकी चरण-रजसे यह तगरी पावन हुई है ।**” उत्तराष्ययनमे बताया 
गया हैं कि मिथिलामे शीतल छाया, मनोहर पत्र-पुष्पोंस सुशोभित तथा यहाँके 
मनुष्योंको सदा बहुत लाभ पहुँवानेवाला एक चैत्यवृक्ष था। इस जनपदके 
निवासी सदा प्रेम और सदाचार पूर्वक निवास करते थे। धनधान्यकी प्रचुरता 
थी । राजा-प्रजामे पिता-पुत्रका सम्बन्ध था। विदेह जनपद और उसको राज- 
घानी मिथिलामे सर्वदा आनन्द, सुख और समृद्धि व्याप्त रहतो थी । 

यह विचारणीय है कि गुणभद्वाचार्यने मिथिलाकी स्थिति वंगदेशमे मानी 
है, अत ऐसा ज्ञात होता है कि गुणभर्दाचार्यके समयमे विदेहकी सीमा परि- 
वर्तित थी। इनके समयमे वेशाली मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर जिलेका भभाग 
विदेहमि परिगणित किया जाता था । इसी कारण गुणभद्रने तीर्थंकर महावीर 
के जन्म स्थान कुण्डपुरकी गणना तो विदेहमें की है,'” पर मल्लि और नमि- 
तीर्थंकरकी जन्मभूमि मिथिलाको वंगमे बतलाया हैं । जिनसेनके समयम विदेह 
जनपद मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, तुर्का-बैशाली तक सीमित था । तिरहुतका प्रदेश 
बंगमें मिल गया था । 


शक ( आदि० १६ । १५६ ) 

इस जनपदका आधुनिक नाम वेक्ट्रिया माना जा सकता है। शक लोगोंने 
भारतमे प्रवेश कर जहाँ सवंप्रथम अपना स्थान बनाया था, वह शकस्थान कह- 
लाया। भारतमे प्रथम आनेवाले ग्रीक राज दमित्रसू, मिहिरकुल और हण सभी 
पहले-पहल इसी देशमें आये । यह आवागमनकी परम्परा पाँचवीं शती तक 
चलती रही । दरद देशसे पद्चिमकी ओर वक्षु ( आक्सस ) या चक्षु ( जिहेँ ) 
नदीके तटपर शकोका निवास था। पुराणोमे इस प्रदेशकों शकहीप कहा गया 
है। नन्‍्दलाल देव शकद्वीपकी यूनानी लेखक टाल्मीके सीथियासे तुलना की है । 
इसमे सन्देह नही कि टाल्मीका वर्णन पुराणोके लेखोसे अत्यधिक मिलता है। 
महाभारतमे बताया गया है कि शक देश और जातिके राजा युधिष्टिरके राजसूय 
यज्ञ भेंट लेकर उपस्थित हुए थे ।*“' सात्यकिने बहुतसे शक सैनिकोका संहार 
किया था ।! ** यह जनपद भारतकी उत्तर-पश्चिमी सोमापर स्थित था अतः 
पंजाबका भूभाग इस जनपदमे माना जा सकता हैं। 


पुरिए जादों विजबर्णरदेण ॥--वही, ४५४६ । १६९ अन्रेव भरते वद्भविषये मिथिलाधिप:। 
--5त्तरपुराण, भारताय शानपाठ काश।, ६६।२० वद्भाख्यदेशे मिथिछानगरे नमिनायकः | 
भाविताथंकर: पुण्यादवतीणोंडपराजितात्‌ ॥- वही, ६६४१ । १७०, भरते$स्मिनूविदेद्दाख्ये 
विषये भवनाइणे ॥ राश. कुण्डपुरेशस्य वसुधारापतत4ु +--वही ७४।२५१-५२ | १७१, महा- 
भारत, सभापव ५१।३२। १७२, वही, द्वौषपर्व ११६४५ | 


आदिपुराणमें प्रतिपादित भूगोल : २-१ ६५ 


शूरसेन ( आदि० १६। १५५ ) 

शूरशेन जनपदकी स्थिति मथुराके आस-पास थी । मथुरा, गोकुल, वृन्दावन, 
आगरा आदि इस जनपदमें सम्मिलित थे। महाभारतमे आया हैं कि दक्षिण 
दिग्विजयके समय सहदेवने इन्द्रप्रस्थते चलकर सर्वप्रथम शूरसेनवासियों पर 
आक्रमण किया था और विजय प्राप्त को थी ।*? इस जनपदके लोग युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमे भी सम्मिलित हुए थे । !'*४ जैन परम्पराकी दृष्टिसे शूरसेन देश 
की प्रसिद्ध नगरी मथुराका अत्यधिक महत्त्व हैं। यहाँ देवनिमभित स्तूप था, 
जिसके अवशेष अब भी मथुरा स्यूजियमम पाये जाते हैं। इवेताम्बर आगमोकी 
माथुरी वाचना प्रसिद्ध है | आर्यमंगु और आर्यरक्षित आदि श्रमणोने यहाँ विहार 
किया था । यह नगर व्यापारका भी अच्छा केन्द्र था। यहाँ स्थल मार्गसे माल 
आता-जाता था। ग्रीक इतिहासकारोंने भो श्रसेन देश और उसकी मथुरा 
नगरीका उल्लेख किया हैं ।*” शक्तिसंगमतम्त्रमे श्रसेनका विस्तार उत्तरपूर्व 
में मं"ध तथा पश्चिममे विन्ध्य तक बतलाया गया है। पर आदिपुराणके समय- 
में इतना विस्तार सम्भव नही जान पडता हैं। 
समुद्रक ( आदि० १६। १५२ ) 

आदिपुराणके अनुसार इस जनपदको स्थापना तीर्थंकर ऋषभनाथने की थी। 
इस जनपदकी स्थिति समुद्र तटपर होतो चाहिए । बहुत संभव हैं कि यह जनपद 
लंका हो । 


सुकोशल ( आदि० १६। १५२ ) 

इस जनपदकी पहचान 'महाकोशल''”$ से की जा राकती है | सम्भवत., इस 
जनपदमे सध्यप्रदेशका बहुभाग सम्मिलित हो जाता हैं। आदिपुराणमे कोशल 
और सुकोशलको पृथक पृथक्‌ राष्ट्र माना गया है । कोशलूमे अयोध्या, लखनऊका 
पाष्व॑र्ती प्रदेश प्रहण किया जाता था और सुकोशलमे जबलपुर, सागर, कटनी, 
सतना आदि स्थान ग्रहण किये जाते थे । 
सिन्धु ( आदि० १६। १५५ ) 

भारतके उत्तरो भागमे सिन्ध नामक जनपदसे इसे मिलाया जा सकता है। 
महाभा रतमें सिन्धु देशका नृपति जयद्रथ बताया गया है । यह नृपति द्रौपदीके 
स्वयंवरमें सम्मिलित हुआ था |” कछक्तिसंगमतन्त्रमें इस जनपदका विस्तार 

१७३, महाभारत, समापर्ण ३१। १-१। १७४. वहीं, समापर्ण ५३। १३। १७५. 
एधनिक सेटिक्मेन्ट इन एन्शियन्ट इंडिया, १० २३। १७६. गोक्णेशाइक्षमागे आयोवर्त्तात्त 
चोत्तरे ॥ पैरमुक्तार्पा-चमे तु महापुयोश्च पूवतः। महाकोशलददेशश्च सूर्यवंशपरायणे ॥-- 
शक्तिसंगमतन्त्र ६७३६ । (७७, मदह्दाभारत, आदि पर्ग १८५२१ | 


७० जआादिपुराणमे भारत - 


लंकासे आरम्मकर मवका पर्यन्त बताया है। /** सिन्धु जनपद उत्तरी और 
दक्षिणी दो भागोंमें विभक्त था | उत्तरीसिन्धु डेरा इस्माईलखाँकी ओर था तथा 
दक्षिणी सिन्धु जनपदमे क्षीरपानका बहुत प्रचार था । उत्तरी सिन्धुको सक्तु-सिन्धु 
और दक्षिणीकों पान-सिन्धु कहा है । भौगोलिक दृष्टिसे विचार करनेपर ज्ञात होता 
है कि चिनाव नदीके पदिचममे सिन्धु जनपद और पूर्वमें उशीतर जनपद स्थित 
था। भारतीय साहित्यमे सिन्धु-सौवीरका नाम एक साथ आता है, जिससे ज्ञात 
होता है कि इन दोनो देशोंकी सीमाएँ एक दूसरेसे सटी हुई थीं। आदिपुराणके 
अध्ययनसे स्पष्ट है कि सिन्धु और सौबीर दोनो पृथक-पृथक्‌ जनपद थे । यह प्रदेद्य 
झेलम एवं सिन्धु नदीके बीचमे स्थित था । 
सुराष्र ( आदि० १६। १५४ ) 

आदिपुराणमे ही इस जनपदका एक अन्य नाम सौराष्ट्र भो आया है। इस 
जनपदका व्यवहार सामान्यतः उत्तरी काठियाबाड़के लिए पाया जाता है। पर 
भौगोलिक दृष्टिसे विचार करने पर काठियावाड और गुजरातका कुछ प्रदेश 
सुराष्ट्रके अन्तर्गत होना चाहिए। महाभारतमे दक्षिण दिशाके तीर्थकि वर्णन-प्रसंग 
मे सुराष्ट्र देशके अन्तर्गत चमसो-द्भूद, प्रभास क्षेत्र, पिण्डारक एवं उर्ज्जयन्त ( रै- 
बतक ) पर्वत आदि पुण्यस्थानोंका उल्लेख आया है । !** सुराष्ट्र जनपद ब्यापार- 
का भी केन्द्र था और यहाँ दूर-दुरके व्यापारी माल खरीदनेके लिए आते थे । 
गिरिनार पर्वतके कारण इस देशका धाभिक्र दृष्टिसे भी कम महत्त्व नही है । 


सुद्दा ( आदि० १६। १५२ ) 

महाकवि कालिदासने इस जनपदको चर्चा कपिशा नदीके समीप की है ।' 
यह बंगाल ओर उत्कल देशके मध्यमे स्थित बंगालकी खाडीका समीपवर्ती प्रदेश 
है । छन्दन्त जातकसे सुह्ाकी स्थिति गंगातट पर ज्ञात होती है। *' आचाराग 
सूत्रके अनुसार यह जनपद राढ देशके दो भागोंमेसे एक भाग था। महाभारत- 
में बताया गया है कि भीमसेनने पृवंदिग्विजयके समय इस जनपदको जीता 
था ।' अत. यह स्पष्ट हैं कि इस जनपदको स्थिति पूर्वी भारतमे होनी चाहिए। 
राय चौधरीके अनुसार हुगली जिलेका त्रिवेणी तथा सप्तग्रामका भूभाग सुहाका 
मध्यभाग रहा हैं । आदिपुराणमे जो साक्ष्य प्राप्त है, उससे इसकी सीमा निश्चित 
नहीं की जा सकती, पर बोद्ध साहित्यके आधार पर इसकी सीमा निश्चित की जा 
सकती है । इस जनपदको दक्षिण-पूर्वमे बताया गया है । सुद्दा जनपद मध्यप्रदेश- 
के दक्षिण पूर्वमें, अंग देशके नीचे एवं वग और उत्कलके बीच स्थित था। 

१७८. छक्काप्रदेशभारभ्य मक्कातं परमेश्वरि । सेन्धवाख्यो महादेश: पर्यते ति्ठति प्रिये॥--- 
एक्तिसंगमतन्त्र ३७५७। १७६, महाभारत, वनपर्ग ८८१६-२१ | १८० रघुबश महाकाव्य 
४१५, ३८ । १८१. छन्दन्त जातक्र १; ए० २३२। १८२, मद्दाभारत सभापर्ग ३०१६। 





भ्रादियुराणरम प्रतिपादित भूगीछ : २-४ ७६ 


प्राचीन प्रसिद्ध बन्दरगाह ताम्न लिप्तिको भी सुह्या जनपदके अन्तगंतः माना 
गया है । 
सौवीर ( आदि० १६। १५५ ) 

सोवीर प्राचोन समयका एक प्रसिद्ध जनपद है । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने सिन्धु प्रान्त या सिन्ध नदके निचले काँठेका पुराना नाम सौवीर माना है। 
इसकी राजधानो रोद्रव, वर्तमान रोड़ी मानी गयी है ।* ४ पाणिनिने सौवोीर 
देशका निर्देश किया हैं" इस जनपदमें मुल्तान और जहूराबारके प्रदेश 
सम्मिलित थे । सौवीर जनपद व्यापारकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण था | सौवीरको सिन्धु 
और झेलम या सिन्धु नदोके पूर्वमे मुछतान तक फैला हुआ मान सकते है । 


द्वितीय परिच्छेद 
ग्राम और नगर 


ग्राम 


आदिपुराणमे ग्राम और नगरोंका भी उल्लेख आया है| इस उल्लेखसे आदि- 
पुराणम्रे प्रतिपादित भारतके गाँवो ओर नगरोंकी समृद्धि, आर्थिक स्थिति एवं 
उनकी सास्क्ृतिक अवस्थाका बोध होता है। बताया गया हैं कि जिनमे बाडसे 
घिरे हुए गृह हों, किसानो और शिल्पियोंका निवास हो तथा बाटिका और 
वाछाबोंसे युक्त हों, वे ग्राम कहलाते हैं। जिस ग्राममे सो घर हो अर्थात्‌ सौ 
कुटुम्ब निवास करते हों, वह छोटा गाँव एवं जिसमे पाँच सौ घर हों अर्थात्‌ पाँच 
सो कुटुम्ब निवास करते हो, वह बडा गाँव कहलाता है।* * बड़ा गाँव छोटे गाँव- 
की अपेक्षा धन-सम्पत्तिसे अधिक समृद्ध होता है। बड़े ग्रामप्रे सभी प्रकारके पेशे- 
वाले व्यक्ति निवास करते है, पर छोटे प्राममें कक, चमंकार और कुम्भकार ही 





१८३, इद्धकालीन भारतीय भूगोल पृ० ४६६-६७॥ १८४. पाणिनिकालीन भारत, 
पृ० ६४। १८५. अष्ठाध्यायी ४ १।१४८। १८६. ग्रामावृतिपरिक्षेपमात्रा: स्थुरुचिताभ्रया: । 
णृद्रकपंकमूयिश्: सारामा: सजलाशया: ॥ झामः [ ग्रामा: ] कुलझतेनेष्टो निरृष्ट: समभिष्ठित:। 
परस्तत्पश्नदत्या स्याद्‌ सुससृद्धकृषीबल: ॥--आदि ० १६।१६४-१६५। 


कम] 


७ आदिपुराणमें भारतें 


रहते है। छोटे गाँवको सीमा एक कोसको और बडे गाँवकी सीमा दो कोसकी 
होती है !!४ गाँवोंमे अन्नकी खेती होती है, खेतोंमे मवेशीके लिए घास उत्पन्न 
होती हैं तथा जलाशय भी प्रत्येक गाँवमे रहता है । नदी, पर्वत, गुफा, इ्मशान, 
क्षीरवृक्ष, कटीले वृक्ष, वन एवं पुल प्रभृति गावोकी सीमाके चिन्ह माने गये है। 
तथ्य यह है कि ग्रामोकी सीमाका विभाजन नदी, पर्वत, गुफा, इमशान एवं वृक्ष- 
विद्येषोंसे किया जाता है। इस प्रकार आदिपुराणसे गाँवकी विशेषता निम्नलिखित 
तथ्योंके आधारपर अवगत की जा सकती है +- 

१ कृषक, कुम्भकार, चर्मकार, लुहार, बढई प्रभृति पेशेबरोंका निवास । 

२ वृक्षोका सद्भाव, वाटिका और उपवनकी स्थिति । 

हे जलाशय--कुआ, तालाब आदिका निर्माण । 

४ निवासियोंकी आवश्यकताकी वस्तुओकी उत्पत्ति । 

५ बढ़े गाँवोमे संसाधन--सामुदायिक विकास-कार्यक्रमकी व्यवस्था । 

६ सिंचाई, एवं भूभिसुधार सम्बन्धी योजनाओका सज्भाव । 

७ जलकी सुगमता, भूमिकी उर्वरता आदिका अस्तित्व ! 

८ चरागाहो एवं पशुओके विचरण करनेकी भूमिकी व्यवस्था । 

९ अनेक परिवारोका निवास । 

१० घास-फूस, मिट्टी-ईट, पत्थर-चूना आदिसे घरोका निर्माण । 

११ कम-से-कम सौ परिवारोका निवास । 

१२ आशिक दृष्टिसे स्वातन्ञ्य । 

१३ सास्क्ृतिक कार्योके सम्पादनार्थ देवालयोका निर्माण । 

१४ आर्थिक समृद्धिके लिए कृषिके साथ व्यापारकी व्यवस्था । 

१५ आवश्यकताकी वस्तुओकी उपलब्धिके लिए गाँवके बीच बाजारकी 

व्यवस्था । 


नगर 


नगरकी परिभाषा बतलाते हुए आदिपुराणमे लिखा है कि जिसमे परिखा, 
गोपुर, अटारी, कोट और प्राकार निर्मित हो तथा सुन्दर-सुन्दर भवन बने हुए 
१८७ क्रोशद्विक्रशसीमानों न्‍अक स्युरधमोत्तमा, । सम्पन्नसस्यसुक्षेत्रा: प्रभूतववसोदका: ॥ 
““वेहो (६१६६ । १८६. सरिद्गिरिदरीगृष्टिक्षीसकण्टकशाखिन: । वनानि सेतवश्चेति तेषषा 
सामापलक्षणम्‌ ॥ वहां, १६॥१६७। तुलनोय--शूद्रकर्पकपायं॑ कुलशतावर॑ पत्चशतकुलपर 
भ्राम॑कोशदिक्रोशसीमानमन्योन्यरक्ष निवेशयेत्‌ । नदीशेलवनगृश्दिरंसेलुबन्बशाल्मलीशमी- 


क्षीरइक्षानन्तेषु छोम्ना स्थापयेत। कौटित्य--अथंज्ञास्र, चौसम्बा 
९० ६३। 





१७ प्रकरण, १ अध्याय 
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हों, वह नगर है। नगरमें बाटिका, वन, उपवन और सरोवरोंका रहना आवश्यक 
है। नालियाँ भो इस प्रकारसे बनवानी चाहिए, जिससे पानीका प्रवाह पूर्व और उत्तर- 
के बीचवाली ईसान दिशाकी ओर हो प्रवाहित होता हो।** नगर शब्दकी व्युत्पत्त 
--“न गच्छतीति नग.; नग इव प्रासादा: सन्त्यत्र” की जा सकती है। जिनमें 
उन्नत प्रासाद हों और जो पक्के बनाये गये हों तथा जिनकी दीवालें और छठतें 
पाषाण शिलाओंसे निर्मित हों, उन्हें नगर कहा जाता है। मानसारमे जिनसेनकी 
परिभाषाके तुल्य ही नगरकी परिभाषा दी गई है । बताया हैं--“जहाँपर क्रय- 
विक्रय आदि विभिन्न व्यवहार सम्पन्न होते हैं, अनेक जातियों और परिवारोंके 
व्यक्ति निवास करते है। विभिन्न श्रेणियोंके कर्मकार ( 87/5975 ) बसते हों 
और जहाँ सभी धर्मावलम्बियोंके धर्मायतन स्थित हों, वह नगर है ।””*+? 


वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणके अनुसार चारों दिशाओपर द्वार ( 8४८७ ) होने 
चाहिए । ये सब द्वार गोपुरोंसे परिवेष्टित रहने चाहिए। नगरमें वासभवनोंका 
सम्यक विन्यास रहता है । यातायात एवं क्रय-विक्रगय आदिके कारण तत्परता, 
संकीर्णता एवं सम्पन्नता पद-पदपर परिलक्षित होती है ।।* आदिपुराणकी परि- 
भाषाका स्फोटन करनेपर नगरकी निम्नलिखित विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं । 

१ यथोचित एवं उपयुक्त विन्यास-योजना । 

२ प्रासाद, हम्यं, निकुझ्ज आदिसे समृद्ध । 

३ प्रचुर जलव्यवस्था तथा जलाशयोंका सुन्दर रूपमे निर्माण | 

४ आबादीकी असंकीर्णता । 

५ विस्तृत मार्ग । 

६ गन्दगी, जल एवं दूषित पदार्थोकों दूर करनेके हेतु नालियोंको व्यवस्था । 

७ विपुल वायुसंचरार्थ एवं वायुसेवनार्थ बाटिका और उपवनोंका समझ््भाव । 

८ सौविध्यपूर्ण यातायातके साधन । 

९ सुरक्षार्थ परिखा, गोपुर, कोट और प्राकारका संघटन । 

१० पूजा, शिक्षा, क्रीडा एवं मनोरज्जनके उपयुक्त स्थानोंकी यथोचित 
व्यवस्था । 


१८६, परिखागोपुराद्रालवषाकारमण्डितम्‌। नानाभवनविन्यासं सोधानं सजलाशयम्‌ ॥ पुर- 
मेवंबिधं शस्तमुचितोदेशसुस्थितम्‌ । पूर्वोत्तरप्लवाम्भस्क प्रधानपुरुषोचितम्‌ ॥ --आदि+ १६। 
१६६-१७० । १९०. जनेः परिषृत्त द्रव्यक्रयविक्रवकादिभि: । अनेकज्ञातिसंयुक्त कमंकारेः सम- 
न्वितस्‌ । सवदैवतसंयुक्त नगरं चामिषोयते”--मानसार, अध्याय १० ( नंगरविधान ) | १६१. 
दिक्षु चह॒द्वांरयुत॑ गोपुरयुक्तं तु शालाब्यम्‌ | क्रयविक्रयकैयु क्ते सर्गजनावाससंकोणेम्‌ ॥| सर्वेशुरा- 
छलयसदितं नगरमिद॑ केवर्स प्रोक्तर्‌ ॥ --मयमत, भारतोयवास्तुशास्त्र, लंखतक पृ० १०२ पर 
उद्थूत । 

१७० 


ड्ब 


न्प आदिपुराणमे भारसं 


११ ओद्योगिक भवनोंके समान चिकित्सालयोंकी योजना । 

१२ सुल्दर भवनों, प्रासादों, मण्डपों एवं सभागृहों द्वारा सौन्दर्यवृद्धि । 

१३ नागरिकता एवं सम्यताके विकासके लिए कलाओंकी योजना । 

१४ चतुष्पथों एवं साधारण मार्गोपर दीपस्तम्भोंका विन्यास । 

१५ चौराहों एवं सार्वजनीन स्थानोपर जलस्नोत और लघु-उपवनोका 

निर्माण । 
आदिपुराणमे अनेक नगरोंकी नामावली आयी हैं। आये हुए नगरोमे अधि- 
काश नगर पौराणिक हैं, इनको स्थिति भारतवर्षके बाहर मानी गयी है । यद्यपि 
विजयाड्/की दक्षिणश्रेणी और उत्तरश्रेणीके नगरोंमे कई नगरोके नाम भारतके 
नगरोंसे मिलाभे जा सकते है, पर उन नगरोंकी भौगोलिक सीमा प्रामाणिक नही 
मानी जा सकती है। विदेहक्षेत्र, ऐरावत प्रभृति क्षेत्रोंकी नगर नामावली इतनी 
अधिक पौराणिक और सीमित संकलित हैं कि उसकी भौगोलिक स्थितिका निर्धा- 
रण करना असम्भव है । 
आदिपुराणके नगरोके नाम पुर, अग्नि, मित, कर, नगर, ध्वज, ज्वाल, 

क्षीर, आभ, कूट, मणि, गोत, उद्योतत, तिलक, केतुक या केतु, अर्गल, हार 
प्रभूति शब्द अन्तम जोडकर बनाये गये हैं। यथा--महा + कूट 5 महाकूट (१९५१), 
महा + ज्वाल > महाज्वाल (१९८४); वच्च + पुर + वज्ञपुर (१९८६), रत्न + 
पुर 5 रत्नपुर (१९।८७), महेन्द्र + पुर 5 महेन्द्रपुर (१९८६) आदि । कतिपय 
नगर नाम वि, विभत, सु आदि उपसर्ग जोडकर भी बनाये गये हैं। यथा--वि 
+ शोका 5 विशोका (१९।८१); विगत + शोका “ विगतशोका: वीत + शोका 
# वीतशोका (१९।८१) | कुछ नगरोके नाम व्युत्पत्तियोके आधारपर भी ग्रथित 
किये गये है। यथा--शिवड्धू र--शिवं करोतीति # शिवड्भूर, (१९॥७९) 
रत्नसक्जय -- रत्नाना सञ्चय.--रत्नसञझ्चय ( ७१४ ), रत्नाकर--रत्नाना 
आकर' रत्ताकर (१९)।८६९) आदि। 


इस प्रकार आदिपुराणमे आये हुए नगरके तामोंको निम्नलिखित वर्गोमे 
विभक्त किया जा सकता हैं:--- 


१३ प्रत्यय या शब्दाद जोड़कर 

२ उपसर्ग जोडकर 

३ व्युत्पत्तेकि भाधारपर 

४ सास्कृतिक महत्ताके आधारपर 

५ भोगोलिक विशेषताके अनुसार 

पू्व॑मे जिन जनपदोंका प्रतिपादन किया गया है, वे सभी जनपद भरत क्षेत्रमें 
हो वर्तमान हैं, किन्तु नगरोंके सम्बन्धमे यह्‌ नहीं कहा जा सकता । नगर जम्बू- 
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द्ोप, धातुकीखण्ड और विदेह इन तोनों द्वीपोंके वणित हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
जनपदोंका केवल नाम हो उपलब्ध होता है, पर नगरोंका सास्कृतिक, आर्थिक, 
राजनैतिक और घामिक महत्त्व भी प्राप्त होता है। अतएवं हम नगरोंकी नामावली- 
का प्रतिपादन करते समय उनकी भौगोलिक स्थितिपर विदेष विचार न कर उनकी 
समृद्धिगत विशेषतापर विचार करेंगे । 

नगरोके विकासका इतिहास अवगत करनेके लिए खेट, मडम्ब, द्रोण और 
पत्तन आदिका स्वरूप अवगत कर लेना आवश्यक है । 


नगरका विकास विभिन्न धाराओ--स्वरूपों, आक्ृृतियों एवं श्रेणियोमे पाया 
जाता है। प्रत्येक नगरकी अपनी निजो विशेषता होती है। सरितातटपर विकसित 
और समृद्ध हुए नगरकी अपेक्षा पार्व॑त्य प्रदेश अथवा उपत्यका भूमिमे उत्यित नगर 
भिन्न होता है । आश्रय, उटज और औद्योगिक वातावरणमे समृद्ध हुआ नगर सागर- 
वेलापर विकसित नगरकी अपेक्षा संस्कृति और अर्थ-समुद्धिमे भिन्न होता है । 
ग्राम आर नगरोंमे अन्तर केवल आकारका नहीं है, प्रकारका है। तथ्य यह है कि 
नगरका विकास प्राकृतिक वातावरणके सम्बन्धसे होता है। जहाँ पाधाण पद्ठिकाएँ 
एवं भवन-निर्माणकी अन्य सामग्री जितनी सहज सुलभ होती है, नमरका विकास 
उसी रूपमे होता है। भवन-सामग्रीके अतिरिक्त जनपदविद्योषकी संस्कृतिका भी 
प्रभाव पड़ता है। यही कारण हैं कि द्रविड, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर- 
प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान प्रभूति जन्रपदोंमे विकसित नगर स्थापत्यकी दृष्टिसे 
भिन्नहे। 

ग्रामोंका विकसित रूप ही नगर है । पर ग्रामोंका एकाएक इतना विस्तार 
ओर विकास होने पर पर्याप्त समय लगा होगा तथा बोचकी कई स्थितियोंको पार 
करना पड़ा होगा । आदिपुराणके अनुसार खेट, खर्वट, द्रोण आदि विकासकी 
मध्यवर्ती स्थितियाँ ही है । 


खेट 


आदिपुराणमें नदी और पर्वतसे घिरे हुए नगरको खेट कहा है.।''* समराजुण- 
सृत्रधारके अनुसार खेट ग्राम और नगरके बीचका हैं। यह नगरप्ते छोटा और 
ग्रामसे बडा होता है । अतएवं नगरके विष्कम्भके आधेके प्रमाण खेटका विष्कम्भ 
प्रतिपादित किया गया है।'** ब्रह्माण्डपुराणमे बताया गया है कि नगरसे एक योजन 
की दूरी पर खेटक या खेटका निवेश अभीष्ट है। नगरके मार्मोका विष्कम्भ ३० 
धनुष होता है, पर खेटके भार्गोका २० धनुष । अतएव ब्रह्माण्डपुराण ओर समरा- 


१९०. सरिद्भिरिभ्थां संरुद खेटमाइमंनीपिण:॥--आदि० १६।१७१ १९३.-१६४, नगरा- 
दर्धविष्कम्म: खेट परं तदूप॑तः | नगरादपंयोजन खेट खेटादू ग्रामो5पंयोजनम्‌॥--अ्रह्माण्डपुराण, 


७६ आदिपुराणमें सारत 


ज़ुणसूत्रधारसे यह स्पष्ट है कि खेट छोटा नगर है, जो समतल भूमिषर किसी 
सरिताके तटपर स्थित होता है तथा इसकी स्थिति छोटो-छोटी पहाड़ियोंके समीप 
भी रह सकती हैँ | खेट वस्तुतः खेडाका रूप है, इसके चारों ओर ग्राम होते हैं । 
शिल्परत्नमे बताया गया है--“प्रामयोः खेटक मध्ये राष्ट्रमध्ये खबंटम ४... 
ग्रामोंके मध्य अथवा ग्राम-समूहोंके मध्यमे एक समृद्ध लघुकाय नगरकोी खेट कहा 
जाता है तथा राष्ट्रष्यमे उसीको खवंटकी संज्ञा दी गयी है। खेटकी एक अन्य विशे- 
षता भी है कि इसको आबादी शूद्रो तथा कर्ंकारोंकी होती है।"*" आदिपुराणके 
अनुसार खेटकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है । 


१. भदी तट या पर्वतकी तलहटीमे अवस्थिति । 

२. खेटका ग्रामसे बडा होनेके कारण नगरखूपमें विकास । 

३. नदी-पर्वतसे संरुद्ध होनेसे औद्योगिक विकासके साधनोंकी प्रचुरता । 

४, क्रैषि तथा सभी पेशेके लोगोंका निवास । 

खबेट 

आदिपुराणमे खर्वट या खर्वटककी प्रमुख विधेषताका प्रतिपादन करते हुए उसे 
पार्वत्य प्रदेशसे वेष्टित माना हैं ।!** मसयने सब प्रकारके मनुष्योसे आवासित एवं 
चारों ओर पर्वतोसे आच्छादित नगरोंको खरबंटठ कहा है । ०? इस नगरका आकार 
बहुत बडा न होकर साधारण रहता है, यत जिस नगरके चारो ओर पहाडियाँ 
हों, उसका प्राकार तो स्वयं ही पहाडियोसे बन जायगा । कौटिल्यने खर्वटको 
एक दुर्गके रूपमे कहा है, यह दो सौ ग्रामोके रक्षार्थ निविष्ट होता था ।** मान- 
सारमे खबंटका प्रयोग ग्रामविशेषके साथ राजकोय भोजनशालोय-मण्डपके लिए 
भी आया है-- 


नृपाणां भोजनाथ स्यात्‌ खबटाख्यन्तु मण्डपम्‌ ॥ ११ 
खबंटके लिए कर्वट शब्दका भी प्रयोग होता है। खर्वबंट पर्वतोंसे घिरो 


--भारतीय वास्तुश।स्त्र, लखनऊ, एृ० (०४ पर उद्धृत तथा समरा० पुरनिवेश १०वाँ अध्याय । 
१६५, बने जनपद चेव केवले शूद्र-सेवित: | कण्टकः खेटको झ्रामः क्रमात्‌ त्रिविधमीरित: ॥-- 
कामिकागम-भारतीय वास्तुशारत्र, ए० १०५; तथा छूद्वेर धिछ्ठितं यन्‍नथचललवेष्टितं, तत्ु खेटकम्‌ 
--मयमत २० वाँ अध्याय । १६६. केवल गिरिसंरुद्धं खबंट तत्मचक्षते ॥--आदि० १६।१७१। 
परिषृतमभित: कृवंट पर्वतेन-- इहत्कथाकोपष ६४१७ । वृत्तं कवंटमद्रिपा--वही, ६४१७ 
शकटमुनिकधानकम्‌ । १६७. परितः पर्बतयुत॑ खवेटर्क॑ सर्वजनसद्दितम्‌ ॥--मयमत, दशम अध्याय 
क्षुल्लकप्ाकारवेशितं खर्गटम--वही, पुरनिवेश अध्याय । १९८, द्विशतआम्या: खार्गटिकम्‌-- 
कोटिल्य अर्थशास्त्र, प्रकरण १७, अध्याय १, सत्र १ (जनपदनिवेशप्रकरण) । १९९, मानप्षार 
१४ वाँ अध्याय त्तबा जा, /ैलोीगाए३-फ्रिल्एट०0, ्॑ मात्र ला।€०फ्रार, 
27286 ॥87। 


झ्राम और नगर : २-२ ७७ 


बस्ती कहलाती है । अनेक प्रामोंकी रक्षा एवं व्यापार समृद्धिके लिए खर्बट स्था- 
पित किये जाते थे । खबवंट अनेक गाँवोंके व्यापारका केन्द्र रहता था। कौटिल्यने 
दोसी ग्रामोंके मध्य खर्वटकी बात कही है, इसका भी यही तात्पर्य है कि खर्वट 
दोसौ ग्रामोंके व्यापारका केन्द्र होता था ! वस्तुतः नगर विकासकी १रम्पराकी 
अवगत करनेके लिए खबंटके स्वरूपका ज्ञान आवश्यक है| खर्बट वर्तमान नगरों- 
की अयेक्षा कुछ भिन्न आकार-प्रकारका होता था। हमारा विश्वास है कि इसका 
महत्त्व सामरिक दृष्टिसि जितना अधिक सम्भव है, उतना आर्थिक दृष्टिसे नहीं । 
जिनसेनने आदिपुराणके आगेवाछे सन्दर्भमे खर्बटको दोसौ ग्रामोके मध्य माना 
है ।**“ संक्षेपमे खर्वटकी निम्निलिखित विश्वेषताएँ होती है -- 

१, चारो भोर पर्वतोसे वेष्टित । 

२ दोसौ प्रामोके मध्यमे स्थित । 

३, सभी प्रकारके व्यक्तियोंका निवास । 

हु हे 

४. रक्षाकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण स्थान । 

५ खेटकी अपेक्षा बडा । 


मडस्ब 


आदिपुराणमे उस बडे नगरकों मडम्ब कहा गया हैं, जो पाँचसौ प्रामोंके 
मध्यमे व्यापार आदिका केन्द्र हो।*” मडम्ब वस्तुत' व्यापार प्रधान बड़े नगरकों 
कहा गया है | इसमे एक बड़े लगरकी सभी विशेषताएं वर्तमान रहती है । 


पत्तन 


जो समुद्रके तट पर बसा हो और जहाँ नाँवोके द्वारा आवागमन हो, उसे 
पत्तन कहते है ।। * समराजूणसूत्रम राजाओके उपस्थान अर्थात्‌ ग्रीष्मकालीन 
अथवा शीतकालोन राजपीठको पत्तन कहा गया हैं ।*? जहाँ बहुत व्यापारी 
निवास करते हों और जो बन्दरगाह हो, उसे पुटभेदन बताया है। +' समराज्जण- 
की उक्त पत्तन-परिभाषा परम्परागत शिल्पशास्त्र एवं व्यावहारिक साहित्य सन्दर्भोकि 
अनुकूल प्रतीत नही होती है। अमरकोषमे नगरके पर्यायोंमे 'पत्तन' और 
धपुटभेदन' ये दो शब्द आये है । पं० हरगोविन्दक्यास्त्रीने अपनी मणिप्रभा टीकामे 


२०० छाते च॒ स्युर्मामसंख्यया ''खंट्योः-- आंदि० १६।१७५, तुलनीय-सखेटखरबटा- 
टोपि--जिनसेनका दृरिबंश पुराण, भारतीय शञानपीठ सस्क्रण २।३। २०१ मडम्बमामनन्ति 
जा: पन्‍्चग्रामशतीबृतम्‌ू--आदि० १६॥१७२ | २०१. फ्तन॑ तत्समुद्रान्ते बन्नोभिरवतीयते--वह्ो 
१६।१७२ । २०४, २०४५ उपस्थान भवेद्‌ राशां यन्र तत्‌ पत्तनं विदु: । बहुस्फोतवर्णिग्युक्तम्‌ त- 
दुर्ती पथमेदनम्‌ ॥--समराज्ण १८५ | 


७८ आदिपुराणसें सारत 


लिखा है--जहाँ राजाके नौकर आदि बसते है, उसके 'पत्तनम्‌', 'पुटभेदनम्‌' 
ये दो नाम आये है ।“* अतएव जहाँ राजाके नौकर रहते हैं, वह स्थान राजा 
का उपस्थान हो सकता है। वही उपस्थान यदि व्यवसाय और वाणिज्यका 
केन्द्र हो तो पुटभेदन कहा जाता है। समर द्भणसूत्रमे--'बहुस्फीतवणिग्युक्त 
तदुक्त पुटमेदनम्‌” *$-.. व्यापारियोसे युक्त नगरको पुटभेदन बताया है । 

मानसार,*” समराज्भण, आदिपुराण और बुहत्कथाकोश प्रभृति ग्रन्थोके 
आधारपर पत्तन एक प्रकारका बृहत्‌ वाणिज्य-बन्दरगाह है, जो किसी सागर या 
नदीके किनारे स्थित होता है तथा जहाँ पर प्रधानरूपसे वणिकृगण निवास करते 
हैं । बृहत्कथाकोशमे *” पत्तनको 'रत्नसम्भूति'--रत्लप्राप्तिका स्थान बताया है। 
इससे स्पष्ट अवगत होता हैँ कि पत्तन धनागरसका मुख्य स्थान था। पत्तन दो 
प्रकारके होते हैं -->जलपत्तन और स्थलपत्तन । 


मलयगिरिने लिखा है--“जहाँ नौकाओं द्वारा गमन होता है, उसे 'पट्न' 
और जहाँ नौकाओंके अतिरिक्त गाड़ियो और धोड़ोसे भी गमन होता है, उसे 
“पत्तन' जानता चाहिए” १” संक्षेपम्र पत्तनकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती है-- 

१ समुद्रतटवर्ती बन्दरगाह । 

२. जलपोत्तोका तिरन्तर आवागमन । 

है. वणिकोंका निवास एवं व्यापारकी समृद्धि । 

४. रत्न-धन आदिकी प्राप्ति । 

५, आवश्यकतानुसार राजाओकी उपराजधानी । 


द्रोणपुख 


जो नगर किसी नदीके तटपर स्थित हो, बह द्रोणमुख कहलाता है ।* 
वस्तुत: यह एक प्रकारका आपणक नगर (शिवा 0७7) है । यहाँ पर व्यव- 
सायियोंका आना-जाना लगातार रहता है । इसकी स्थिति किसी नदी तटपर, 
सरिता संगमपर अथवा सागरबेलापर बतायी गयी है। इसका एक नामान्तर 





२०५. अमरकोष-मणिप्र माटोका चौखम्बा प्रथम संस्करण, पृ० ११३ (पुरवर्ग २४१) | २०६. 
समराह्ुण १८७५ । २०७. क्रय-विक्रयसंयुक्तमब्धितीरसमाश्रितम्‌ । देशान्तरागत जनैर्नाना- 
जातिभिरन्वितम्‌ ॥ पत्तन तत्‌ समाख्यातं वैश्येरध्युषित॑ तु यत्‌ ॥-- म।नसार, नवम अध्याय । 
पत्तनसंश तद्बत्‌ पोतान्वितवारिधितटोपेतम्‌ ॥ मनुष्याक॒य चन्द्रिका अध्याय १७। २०८. फत्तन॑ 
रस्नसस्मूति:--बू० क० को० ६४१६ । २०६, पत्तनं शकटैगम्यं घोटफैनाभिरेग च । नौभिरेव तु 
यदू गम्य॑ पुल तत्पचक्षते ।। व्यवद्द|रसृत्र भाग ३, पृू० १२७। ११० भवेद्‌ द्रोणमुर्ख ताम्ना 
निम्नगातटमाश्रितम्‌--अदि ० १६१६३ । 


प्राम और दसर-: २-६ $९ 


द्रोणीमुख भी आया है। शिल्परत्नमे द्रोणमुखको बन्द रगाह माना गया हैं, '' यहाँ पर 
जहाज आते-जाते हैं भौर विश्ाम लेते है । द्रोणमुखको एक अन्य विद्येषता व्याव- 
सायिक केन्द्रके रूपमे भी परिगणित की गयी है ।*'* यह चारसौ ग्रामोंके मध्यमे 
रहता था और उन गरामोकी आवध्यकताओकी पूर्ति करता था ।*73 संक्षेपमे 
द्रोणमुखकी विद्येषताएँ निम्नलिखित है:-- 

१, नदी या समुद्रके तटपर अवस्थिति । 

२. बन्दरगाहकें रूपमे व्यवहार । 

३. प्रमख व्यावसायिक केन्द्रके रूपमे मान्यता । 

४* चारसो ग्रार्मोके मध्य स्थिति । 

सभी प्रकारकी जातियोंका निवास । 

. व्यापारका प्राधान्य । 


७, आवागमनका आधिकय । 
४, 


लगी 


संवाह 

उस प्रधान ग्रामकों संवाह कहा गया है, जिसमें मस्तक पर्यन्त ऊँचे-ऊँचे 
धान्यके ढेर लगे हो।*** आदिपुराणके इस वर्णनसे स्पष्ट हैं कि यह एक समृद्ध ग्राम 
है, जो नगरके तुल्य है । बृहत्कथाकोशमे “वाहन संबाहके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है 
और इसे 'अद्विरूढम्‌!'-- पर्वत पर बसा हुआ ग्राम कहा है ।* ४ संवाहकी निम्त- 
लिखित विशेषताएँ मानी जा सकती है-- 

१, कृषि प्रधान, समृद्ध और धान्यसे युक्त । 

२ पर्वत पर वसा हुआ । 

संग्रह 

दस गाँवोके बीचके एक ऐसे बडे गाँवकों, जहाँपर वस्तुओंका संग्रह करके 

रखा जाय और आवश्यकताके समय उन वस्तुओंका वित्तरण किया जाय, उसे 


२११. तदेबाब्घेश्च नधाइच सगमागतपोतकम्‌ । द्वीपान्तरवरणिग्जुष्ट विदुद्रोंणीमुखं बुधा: |। 
-शिल्परत्न अध्याय ५। २१२, नथाब्षिदक्षिणाद क्षिणमागू वणिगादिसयुक्तम्‌ | सर्वजनावासं यद्‌ 
द्रोणमुर्ख पोक्तमाचार्य: ॥--मयमत, अध्याय १० । २१३, छत * “चत्वारि “ द्रोणमुख'''*** 
झआांदि० १६। १७५; चतुश्शतग्राग्या द्रोणमुखं--कोटिल्य अथंशारत्र, चौखग्बा संस्करण १७१३ 
(जनपद निवेश/द्रोणको व्युत्पत्ति -दोहि गम्मति नलेण विथलेण वि द्रोणमुहं, जहा मस्यच्छ हाम- 
लित्ति एबमादि भ्राचाराह् चूणि ए० २८२ द्रोण्यो बाबो मुखमस्येति द्रोणमु्ख नलस्पक्तनिर्भम- 
प्रवेशम्‌, यथा- भृगुकच्छ ताम्नक्तिप्तिवा--उत्तराष्ययवको शान्तिसूरिद्ृ॒त्ति, (० ६०५। २१४ 
संबाहस्तु शिराव्यूदधान्यसब्रय॒ श्ष्यते--अआदि० १६/१७३। २१५. सन्लिवेश बगोपरि- 
बृइत्कयाकोश्न &£४।१६। बाहन चाद्रिहडमू--कही ९४।१७। 


८० आदिपुराणमें भारत 


संग्रह कहते हैं । प्राचीन कालसे ही मनुष्य अपने रहन-सहन, भोजन-मजन, 
आचार-विचार एवं आदान-प्रदानके साधनोके साथ-साथ अपनी रक्षाके उपाय- 
साधन भो जुटाता आ रहा हैं। अतएवं सम्यक शासन-संचालन, व्यापार-समृद्धि 
एवं सुरक्षाके लिए छोटे-छोटे गाँवोंके बीच किसी बड़े गाँवका रहना आवश्यक 
होता हैं। यह गाँव संग्रह और वितरणका केन्द्र रहता है तथा अपने आस-पासके 
गाँवोंकी आवश्यकताकी वस्तुएँ देता-छेता है । आदिपुराणमें इसो प्रकारके बडे 
गाँवको संग्रह ग्रामकी सेज्ञा दी गयी है। इस गाँवका अर्थशास्त्र और शासनको 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण स्थान होता हैं। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि प्राचीन समय- 
में यातायातके साधन उत्तने सुलभ नही थे, अत. दस गाँवोके मध्य एक केन्द्रीय 
बड़े गाँवका रहना आवश्यक था । इस गाँवमें दृष्काछल अथवा अन्य किसी विशेष 
समयके लिए अन्न-भूसा, घुत, तेल, गुड आदि आवश्यकताके पदार्थोका संग्रह किया 
जाता था। नगर विकासकी परम्पराकों अवगत करतनेके लिए इस प्रकारके गाँवों- 
का विद्येष महत्त्व है । इस प्रकारके ग्रामोंमे सप्ताहमे एक दिन बाजार भी लगता 
था । शब्दकल्पद्र॒म्त पुरके पर्यायवाच्री शब्दोंका उल्लेख करते हुए “हट्टादिविशिष्ट- 
स्थानम्‌”, “बहुग्रामोयण्यवहा रस्थानम्‌”', आये है। ये दोनों शब्द 'संग्रह'पर सुन्दर 
प्रकाश डालते है । ग्रामीणोंको दैनिक आवश्यकताकी पृतिके लिए कुछ प्रामोके 
मध्य एक केन्द्रीय गाँव होता था, जहाँ किसी विद्येष दिनमे कुछ दुकानें जुटतो 
थी और क्रय-विक्रमका कार्य होता था । यह नैमित्तिक हट्ट वर्तमानमे भी बड़े-बड़े 
ग्रामोम लगता है । 
बहुग्रामीयव्यवहा रस्थानम्‌ शब्द सम्रहपर सुन्दर प्रकाश डालता है। इस 
प्रकारके केन्द्रीय ग्रामम केवल अन्नादि पदार्थोकों खरीदनेके लिए ही ग्रामीण नही 
भाते होगे, बल्कि बेचनेके लिए भी आते होगे । अत. बेचने की प्रमुखताके कारण 
संग्रह” नाम पड़ना स्वाभाविक है।आज भी हमारे देशमे 'सप्तग्राम' और दशप्राम 
जैसे नामवाले ग्राम विद्यमान है। अतएवं आदिपुराणकारने अपने समयकी सामा- 
जिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थितिको सूचना संग्रह' गाँव द्वारा दो है। 
संग्रह का महत्त्व उक्त सभी दृष्टिकोणोंसे था । 


घोष 


जिस गाँवसे घोष--अहीर जातिके व्यक्ति निवास करते हो, उसे घोष कहा 
जाता है ।* १५ पाणिनिने भी अही र-ग्वालोंके छोटेसे ग्रामको घोष कहा है। अभि- 
घानचिन्तामणिमें “घोषस्त्वाभीरपल्लिका” (४६७) अर्थात्‌ घोष और आभी रप- 
ल्लिका ये दो ताम अहोरोंकी बस्तिके निदिष्ट किये गये हैं। आदिपुराणकी रचनाके 
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समय अहीरोंकी “बस्ति” पृथ्क रहती थी, जो घोष या आभीरपल्लिका कहो 
जाती थी । 


आकार 
जिस गाँवके निकट स्वर्ण, रजत, मणि-माणिक्य आदिको खान रहती है, उस 
गाँवको आकर कहा जाता है।* ९ यद्यपि 'आकर' शब्दका अर्थ हो खान है, पर 
साहचर्य सम्बन्धसे आकरके निकटवर्ती ग्रामको भी आकर कहा जाता था । 


राजधानी 


जनपद अथवा मण्डल विद्योषक कतिपय नगरोंमेसे एक नगरको राजधानी 
चुना जाता था। शासन-सौविध्य अथवा अनुकूल स्थिति ही इस निर्वाचनका 
कारण माने गये हैं । आदिपुराणमे राजधानीमे आठसौ गाँव माने गये हैं ।*१५ 
जिस लगरकी आबादी घनी हो, और जो चारों ओर दोवाल परिखाओ और 
प्राकारोंसे परिवृत हो, वह नगर राजधानी बनता है । मयमत शिल्पशास्त्रमें राज- 
धानीकी स्थितिपर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- जिस नगरकी आबादी पश्चिम 
तथा उत्तरमे गहन हो तथा जो समन्‍्तातू्‌ दीवालो, परिखाओं एवं प्राकारोसे परि- 
वृत्त हो । रक्षार्थ बाह्य सीमामे चारों ओर सैन्य शिविर भी स्थपित हो । इस प्रकार 
जहाँ पर पश्चिम एवं उत्तर भूभागोंपर जनावासोंकी स्थिति हो तथा पूर्व, दक्षिण 
भूभागोपर राजकर्मचारियों, सेनानियों एवं सैनिकोंकी वासभवन-बीथी बनी हो । 
द्वारोपर गोपुरोंकी मालाएँ शोभित हों। नगराभ्यत्तर प्रवेश पर सभी प्रमुख देबोंके 
देवालय स्थित हो। नाना गणिकाएँ भी निवास करती हो । उद्यानोकी शोभा 
सर्वत्र व्याप्त हो । राजप्रासाद्क साथ अश्वशाला, गजशाला, भअस्त्र-शस्त्र शालाएँ 
भी जहाँ पर विद्यमान हों, विभिन्न जाति ओर वर्गके ज्यक्ति जहाँ निवास करते 
हों तथा सभी प्रकारको वस्तुएँ सुलभतापूर्वक प्राप्त होती हो, इस प्रकारके 
नगरको राजधानीको संज्ञा दी जातो है” ।*** 

शुक्रनीतिमे राजधानीको सुन्दर, अधचन्द्राकार, वृत्ताकार या समचतुरक्ला- 
यताकार बताया गया है। प्राकार, भित्तियों और परिखाओंसे परिवृत्त होना भी 
आवश्यक माना है । केन्द्रमे सभा-भवन हो, और कूप, तड़ाग, वापी, पुष्कर आदि- 
से युक्त हो । चारों दिशाओंमें चार मुख्य द्वार हों । मार्ग विस्तृत और श्रेणीबद्ध 
हों । मन्दिर, मठ और प्रथिकशालाओंकी जहाँ बहुतायत हो और उचद्चान आदिकी 
सुन्यवस्था हो, वह नगर राजधानी कहलाता है ।*” कोटिल्यक अनुसार भी राज- 
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द२ आदिपुराणमैं भारत 


घानीमें आठ सौ गाँव रहते हैं। अथंशास्त्रमें राजवानीके छिए स्थानीय” शब्दका 
प्रयोग किया गया हैं। ** 

आदिपुराणमे राजधानीको समृद्धिका वर्णन नगरोंकी समृद्धि वर्णनके प्रसंगर्मे 
आया है । राजधानीका सामरिक महत्त्व भो प्रतिपादित किया गया हैं। जो नगर 
रक्षा, व्यापार एवं सामरिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण होता था, वही जनपद विशेषकी 
राजधानी बननेका ग्रौरव प्राप्त करता था। सामान्यतः: आठसो गाँवोंका एक 
जनपद होता था और इस जनपदकी एक विशिष्ट नगरी राजधानी बनती थी । 


आदिपुराणमें उल्लिखित नगर 


यह पहले ही लिखा जा चुका है।कि आदिपुराणमे अनेक पौराणिक नगरोंको 
नामावली आयो है । हम यहाँ अकारादि अनुक्रमणिकके आधारपर नगरोका 
संक्षिप परिचय प्रस्तुत करेंगे। 
अक्षोभ्य (आदि० १९।८५) 

आदिपुराणमे विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमे ६० तगरोंकी स्थिति बतछायी 
गयी है। अक्षोभ्य नगर उत्तरश्रेणीका ४८वाँ नगर है। इस नगरके निवासी 
देवकुमारोंक समान सुखसमृद्धिका उपभोग करते है । 
अग्तिज्वाल ( आदि० १९।८३ ) 

यह भी विजयार्धकी उत्तरश्रंणीका ३८वाँ नगर है। इसकी सुख-समृद्धि 
पूर्वके नगरके समान है । 
अपराजित ( आदि० १९।४८ ) 

यह विजयार्धको दक्षिण श्रेणीका २५ वॉ नगर है। इस नगर निवासी 
विद्याधर नाना प्रकारके मनोहर भोगोकों भोगते हुए देवतुल्य जीवन यापन 
करते हैं 
अम्बरतिलक( आदि० १९॥८२ ) 

यह विजयार्धको उत्तरश्र णीका नगर माना गया हैं। पर पुण्यास्रवकथा- 
कोशमे इस नगरका वर्णन दक्षिणश्रेणीके नगरोमे आया है--“अश्नेव विजयाएे 
दक्षिणश्रेण्याम स्वरतिलकपुरेश पवनवेग विद्युद्ट गयो रिन्दुप्र भः सौधर्मादागस्‍्य मनो- 
बेगनामा सुतो5भूत्‌ । “' इस नगरके साथ अनेक पौराणिक कथाओका 
सम्बन्ध है । 


२२०. अध्शतग्राम्या मब्ये स्थानोयम्‌-कोटिल्य अयंशास्त्र १७११ [ जनपदनिवेश ]। 
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अमरावती ( ६२०५ ) 

आदिपुराणमे इसका वर्णन इन्द्रगगरीके रूपमे आया है । विष्णुकुण्डी बंशके 
राजा माधववर्माके शिलालेखमे इसकी राजधानी अमरपुर ( अमरावती ) बतलायी 
गयी है। अमरावतीमे आज भी प्राचीन घ्वंसावशेष प्राप्त होते हैं, जो उसके 
प्राचीन वैभवके ज्वलन्त प्रमाण है । यह नगरी वास्तवमे बहुत सुन्दर और रमणीय 
थी । इसी कारण इसे अमरावती कहा जाता था । 
अयोध्या ( आदि० ७४१; १२७६ ) 

अयोध्या नगरीकी स्थिति दो द्वीपोमे बतलायी गयी हँ--धातकोखण्ड और 
जम्बूद्वीप । धातकीखण्डके पूर्व भागस्थ पश्चिम विदेहके गन्धिल देशको तगरी- 
को अयोध्या कहा है। जम्बूद्ीपके अन्तर्गत भरत क्षेत्रमे यह तीथंकरोके साथ भरत 
चक्रवर्ती आदिकी भो जन्मभूमि हैँ । अयोध्याको गणना प्राचीन तीर्थोके रूपमे की 
गयी हूँ। राम, लक्ष्मणका सम्बन्ध भी इसी नगरीसे हैँ । अयोध्याका महत्व सभी 
धर्म और सम्प्रदायोम समानरूपसे वर्णित है। पुण्यात्नवकथाकोषम * * * बताया गया 
हू कि क्षत्रिय सुप्रभ और रानी प्रह्लादिनीके सूर्योदय और चन्द्रोदय नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए, जा ऋषभदेवके साथ दीक्षित होकर मरोचिके साथ भ्रष्ट हो गये । 
अयोध्याका जम्बूद्वीपके मध्यम माना जाता हू । 
अरजस्का | आओद० १९॥। ५५ ) 

यह विजया[धकी उत्तरश्रेणाकी एक नगरो हूँ । यह नगरा बहुत सुन्दर बत- 
लायी गयी हू । 
अरिधजय ( आदि० १०४४६ ) 

विजयाधंकी उत्तरश्रेणीका महत्त्वपूर्ण नगर हैँ। इसके ग्रोपुर इस प्रकारके 
सुशोमित थे, मानो शत्रुओको जोतकर यह नगर हँस हो रहा हू । 
अरिष्टपुर ( आदि० ५१ १<५३ ) 

यह विदेह क्षेत्रके महाकच्छ देशका नगर बताया गया हूँ। पुण्या्नवकथा- 
कोषमे अरिष्टपुरका सम्बन्ध कई कथाओम आया है । **+ बेह्यपुत्री नन्दान दानके 
फलसे श्रीकृष्णकी पत्नी गोरी होनेका सौभाग्य प्राप्त किया हू। वरदत्त गणधरने 
बताया कि धातकीखण्ड द्वीपम स्थित पू्व॑ सेरु सम्बन्धी अपरविदेहके भोतर 
अरिष्टपुरम आनन्द नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम ननन्‍दा था। 


२२२. वही, कृथांक ५, १० १६। २२३. पृुव्याखवकथाकोष कंथा ४३ ओर ४४ 
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<८छ आदिपुराणमें मारत 


नन्‍्दा अमितगति और सागरचन्द्र मुनियोंकों दात देनेसे देवकुरुमें उत्पन्न हुई । 
आदिपुराणके अनुसार अरिष्टपुर नगरसे आकाशमार्ग द्वारा चलनेवाले आदित्यगति 
और भअरिज्जय मुनियोंसे महाबलके मन्‍्त्रीने नृपति महाबलके भव्यत्वके सम्बन्धमें 
प्रश्न किया था । आदित्यगति मुनिराजने अवधिज्ञानके बलसे राजाके भव्यत्व एवं 
दशर्वें भवमे तोर्थड्रूर पद प्राप्त करनेकी भविष्यवाणी को थी । आदि तीर्थड्भूर 
ऋषभदेव हारा यहो भविष्यवाणी चरितार्थ हुई थी । 
अजुती ( आदि० १९॥७८ ) 

विजयाधंकी उत्तरश्रेणीका यह नगर है । 
अलका ( आदि० ४१०४ ) 

विजयार्धको उत्तरश्रेणीपर स्थित एक सगरो है । महाकवि कालिदासके अनु- 
सार अलका हिमालयकी गोदमे बसी हुई है|“ यह यक्षराट कुबेरकी राज- 
धानो हैं। अलकाके वैभवका चित्रण कविने विद्येषरूपसे किया है। यहाँ ऋतु- 
विश्येषमे विकसित होनेवाले कुन्दपुष्प, लोभ, शिरीष और कदम्ब एक साथ खिलते 
हैं। महाकविने अलकाको सुबर्णवालुकामयी भूमि कहा है। अलकाको वापीमे 
वर्षा-छऋतुके आनेपर हस मेघका गर्जन सुनकर भी मानसरोवरमें जानेके लिए 
उत्सुक नही होगे। पं० सूर्यनारायण व्यासने  *+ सेघदूतके अध्ययनके आधारपर 
अलकाको जावालिपुर अर्थात्‌ जोधपुरसे ७० मील दक्षिणमे स्थित अनुमान किया 
हैं और कहा है कि यह स्थान ऊँचा-नीचा होते हुए हिमालयके निकट तक अति 
विस्तृत है । कविकी अलका काल्पनिक न होकर उत्तरका एक समृद्ध नगर है, 
जो जालौरके समीप स्वर्णगिरिश्यृंगके रूपमे अवस्थित था। यहाँ प्रचुर ववराजि 
और वनस्पतियाँ विद्यमान थी ! 
अशोका ( आदि० १९॥८१ ) 

आदिपुराणमे विसर्ग जोडकर कई सार्थक नगरोके नाम लिखें गये है। इस 
प्रकारके नगरोकी पहचान नहीं की जा सकती है। अशोका विजयार्घकी उत्तर- 
श्रेणीका एक नगर बताया गया है । आधुनिक अध्ययनके आधारपर इसकी स्थिति 
उत्तरप्रदेशमे होनो चाहिए । 


उत्पलखेटक ( आदि० ६२७ ) 
यह विदेहक्षेत्रके पुष्कलाबती देशका एक नगर बताया गया है । यह नगर 
कमलोंसे अच्छादित धानके खेतों, कोट और परिखा आदिको शोभासे पुष्कलावती 


२२४ मेपदूत, पूवमेष ७, उत्तरमेष २,३,४,५,६, ११, १४ । २२५, विश्वकवि कालिदास ; 
एक अध्ययन, शानमण्डल्ल यकाशन इन्दौर, पृ० ७७ । 
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देशको मूषित करता था । इस नंगरीका राजा वज्यबाहु था, जिसको महिषोका 
नाम वसुन्धरा था | वज्जजंघ इसी दम्पतीका पुत्र था। आधुनिक भूगोलके अनु- 
सार यह नगर पूर्व भारतमे अवस्थित था । 
काञ्चनपुर ( आदि० ४७७८ ) 

हसे विदेहका महत्त्वपूर्ण नगर बताया है। इस नगरकी स्थिति कलिंग देशमें 
होनी चाहिए । 
कान्तपुर ( आदि० ४७१८० ) 

यह पुष्करार्ध ढीपके पदिचम विदेह क्षेत्रके पप्मक देशका एक नगर है। 
किन्नरगीत ( आदि० १०३३ ) 

यह कोई पहाडी नगर है । आदिपुराणमे विजयाधंकी दक्षिणश्रेणीमे इसको 
स्थिति प्रतिपादित की गयी हैं। महाभारतमे किन्नरगीतको गन्धर्वनगर कहा हैं । 
किन्तोमित (आदि० १९॥३२ ) 

विजयार्धकी दक्षिणश्रेणीमे इसकी स्थिति बतलायी गयी है। आधुनिक भूगोल- 
के अनुसार हिमालय प्रदेशमे इसको ढूढ़ा जा सकता है । 
किलकिल ( आदि० १०७८ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणीमें इस नगरीको बताया है। यह किरात नगरो है, 
जिसकी स्थिति हिमालयकी उपत्यकामे सम्भव है । 
कुन्द ( आदि० १९॥८२ ) 

विजयार्धको उत्तरश्रेणीका पौराणिक दगर है । इसकी पहचान दक्षिणभारत- 
के कुन्दकुन्द ग्रामसे की जा सकती है । 
कुमुद ( आदि० १९॥८२ ) 

महाभारतमें इसकी स्थिति कुशद्वीपमें बतायी गयी है ।* * ” हमारा अनुमान 
हैं कि सिन्धु और विपाशाके बीच इसकी स्थिति ज्ञात की जा सकती है । आदि- 
पुराणमें विजयार्धकी उत्तरश्रेणीमे इसकी स्थिति प्रतिपादित की गई हैं । 
केतुमाला ( आदि० १९।८० ) 

यह नगर महाभारतके अनुसार जम्बूदीपमे स्थित हैं।' *” यहाँके पुरुष देवोपम 
और स्त्रियाँ और अत्यन्त सुन्दरी होती थीं। इस नगरको अर्जुनने जीता था ।*** 
मेरुपर्वतके पद्चिममे केतुमाल देश है उसकी राजधानी केतुमाला नगरी है । यहाँ- 





२२७. महाभारत समभापव १०१४ । २२८. वही, भीष्मपर्व १२१० । २२६. वही, भीष्म- 
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के निवासियोंकी आयु दस हजार वर्षकी होती है। आदिप्राणमें इसे विजयाध॑की 
उत्तरश्रेणीका नगर बताया गया हैं ।*?” महाभारतमे इसे तीर्थ भी माना हैं । 
केलासवारुणी ( आदि० १९॥७८ ) 

आधुनिक अध्ययनके अनुसार इस नगरकी स्थिति हरिद्वार और बदरिका- 
श्रमके निकट मानी जा सकती हैं। आदिपुराणमे इसे विजयारधकी उत्त रश्रेणीमे 
बताया गया | 


क्षेमपुरी ( आदि० १०॥४८ ) 

विजयार्धकी दक्षिणश्रेणीकी नगरी है। इसको स्थिति कोशलदेशमे होनी 
चाहिए । 
क्षेमकर ( आदि० १९॥५० ) 

महाभारतके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि त्रिगर्त---कागडा प्रदेशका 
कोई नगर होना चाहिए । इसकी पहचान रावो और व्यास नदोके बीचमे 
की जा सकती हैं। आदिपुराणम इसे विजयार्धकी दक्षिणश्रेणीम माना गया हैं । 
गगनचरी ( आदि० १९४९ ) 

वि० द० श्रे० का नगर है । इसकी स्थिति घटित नही होती है । 
गगननन्दन ( आदि० १९॥८१ ) 

यह कल्पित नाम प्रतीत होता हैं। आदिपुराणमें वि० उ० श्रे० का नगर 
कहा गया है । 
गगनवल्लभ ( आदि० १९॥८२ ) 

वि० उ७» श्रे० का नगर है । 
गजपुर ( आदि० ४७१२८ ) 

इसको स्थिति विजयार्धके दक्षिणभागमे मानी है । यह हस्तिनापुरका नामा- 
न्तर है । हस्तिनापुरकी जैन ग्रन्थोमे बहुत प्रशंसा की गयी है । 
गन्धवंपुर ( आदि० १९८३ ) 

आदिपुराणमे वि० उ० श्रे० का नगर कहा है। इस नगरकी स्थिति सरस्वती 
नदीके तटपर थी । इसी कारण इसे गन्धवंतीर्थ भी कहा जाता धा। बलरामने 
इस तीर्थंकोी यात्रा की थी । 
गरुडध्वज ( आदि० १९३९ ) 

इस नगरके भवन गरुडमणियों द्वारा निभित थे तथा इसकी उन्नत अट्ठा- 
लिकाएँ आकाशका स्पर्श करती थी, अत एवं इसे गरुडध्वज कहा गया है। आदि- 
पुराणमें इसकी स्थिति वि० द० श्रे० में निदिष्ट है । 


२३३६, वही; वनपव ८६।१५। 
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गिरिशिखर ( आदि० १९८५ ) 

वि० उ० श्रैणीका तगर है । इसकी स्थिति विन्ध्याटवीमें होनी चाहिए । 
गोक्षीर ( आदि० १९०॥८५ ) 

यह नगर शूरसेन देशमे स्थित रहा है। आदिपुराणमें वि० 3० श्रेणीमें 
निर्दिष्ट किया गया है । 
चतुमुंखी ( आदि० १०।४४ ) 

इस नगरको स्थिति दक्षिणापथमे होनी चाहिए । आदिपुराणमें वि० द० 
श्रेणीमे इसका अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है । 
चन्द्रपुर ( आदि० १९५२ ) 

वि० द० श्रे० का एक नगर है। चन्द्रपुरको स्थिति उत्तरप्रदेशमे मात्री जा 
सकती है । 

चन्द्राभ ( आदिं० १९५० ) 

वि० द० श्रें० का एक नगर हैं । 
चमर ( आदि० १९।७९ ) 

वि० उ० श्रे०्का नगर है । 
चारुणी ( आदि० १९॥७८ ) 

वि० 3० श्रे०्का नगर है। 
चित्रकूट ( आदि० १९५१ ) 

आदिपुराणमे इसे विजयाधंकी दक्षिण श्रेणीका नगर बतलाया गया है । इस 
नगरकी पहचान वर्तमान चित्तौडसे को जा सकती है। पुण्यास्रवकथाकोशमे 
बताया गया हैं कि वनवास कालमें श्रोरामचन्द्रजों लक्ष्मण सहित चित्रकूटको 
दक्षिणकर अवन्ति देशमे प्रविष्ट हुए ।77 * 
चूडामणि ( आदि० १९७८ ) 

वि० उ० श्रे०्का नगर है । 
जयन्ती ( आदि० १९|५० ) 

आदिपुराणमे विजयार्धको दक्षिण श्रेणोमे इसे ३१ वो नगरी बताया है । इस 
जयस्ती तगरोको तुझना पुण्याखवकबाकोगके मरत क्षेत्रान्तर्गत 'जयस्तपुर से को 
जा सकती है । 
तिलका ( आदि० १९८२ ) 

तिलका नगरीकी स्थिति विजयार्धको उत्तरश्रेणीमे बतायी है । 

२३२. पुण्यात्नवकथाकोश कथा ५५ ४० ३१४। 
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त्रिकूटा ( आदि० १९५१ ) 

त्रिकूट नामका पर्वत लंकाके पास स्थित है। त्रिकूटा नगरी लंकाका नामान्‍्तर 
हो प्रतोत होती है। आदिपुराणमे वि० द० श्रे०ण्की एक नगरी बतलायी गयी है । 
दुगं ( आदि० १०८५ ) 

आदिपुराणमे वि० उ० श्रे०का एक नगर है । 
दूर्धर ( आदि० १९८५ ) 

वि० उ० श्रे०का नगर हैँ । 
चद्युतिलक ( आदि० १९॥८३ ) 

आकाशकों शोभित करनेके कारण इस नतगरका नाम दुतिलक प्रतीत होता 
है । यह वि० उ० श्रे०्का नगर है ! 
घनञ्जय ( १९४६४ ) 

धनका प्राधान्य रहनेसे यह नगर धनज्जय कहलाता था। वि० उ० श्रेण्का 
नगर है । इसकी स्थिति असम थआन्तमे 'मणिपुर के आसपास मानी जा सकतो है । 
घान्यपुर ( आदि० ४७१४६; ८।२३० ) 

आदिपुराणमे धान्यपुर नगरके साथ श्रीपाछको कथाका सम्बन्ध बताया हैं। 
इस तगरके राजा विशालकी कन्या विमलसेताका विवाह श्रीपालके साथ हुआ 
था ।* २३ आदिपुराणमे वानरके पूर्वभवकी कथाका सम्बन्ध भी आया है। यह 
इस तगरके कुबेर नामक व्णिक्‌की खुदत्ता नामक पत्नोके गर्भसे तागदत्त नामक 
पुत्र हुआ और मायाचारके कारण वानर पर्याय प्राप्त की । 
नरगीत ( आदि० १९।३४ ) 

महाभारतमे नरराष्ट्रका उल्लेख आता है। इस राष्ट्रको सहदेवनें जीता 
था ।*** यह नरराष्ट्र भारतके पश्चिमी प्रदेशमे स्थित था। नरगीत तगर भी 
पश्चिचमी सीमामे होना चाहिए | आदिपुराणमे वि० द० श्रे०का नगर हैं । 
नित्यवाहिनी ( आदि० १९७५२ ) 

वि० द० श्रे०का नगर हैं । 
नित्योद्योतिनी ( आदि० १९७५२ ) 

पुण्याज़्वकथाकोशमे बताया गया है * *+ कि विजयार्धकी उत्तरश्रेणीके गगन- 
बलल्‍लभपुर नरेश विद्युद्ेग और उनको पत्नी विद्युन्मतिके विनयश्री तामकी पुत्री 
उत्पन्न हुई इस पुत्रोका विवाह तित्यालोकपुरके राजा महेन्द्रविक्रम साथ हुआ । 
महेन्द्रविक्रमने चारणमुत्रिसे धर्मश्रवणकर हरिवाहन पुत्रको राज्य दिया और स्वयं 


श३३, आदि० ४७१४६ । २३४. महाभारत, समापव ३११६ । २३५. पुण्याक्षबकथाकोश 
५३ कृषा । 
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दीक्षा ग्रहण की थो। इस सन्दर्भसे ऐसा प्रतीत होता हैँ कि नित्यालोक और 
नित्योद्योतिनी नगरी एक हैं। आदिपुराणके अनुसार वि० श्रे० की नगरी है । 
निरमिष ( आदि० १०।॥८३ ) 

वि० उ० श्रे०्का नगर हैँ । 
परछालपर्वत ( आदि० ६१३२५ ) 

धातकीखण्डके विदेह क्षेत्रान्तर्गत गन्धिछा जनपदका यह ग्राम है। इस ग्राम- 
का उल्लेख पृण्यास्नवकथाकोशमे भी आया है ।*** यह सार्थक ताम प्रतोत 
होता है । यहाँ घानकी अच्छी फसल उत्पन्न होती थी । आदिपुराणम इस जनपद 
औौर ग्रामका पौराणिक वर्णत प्राप्त होता है । 
पाठलीग्राम ( आदि० ६।१२७ ) 

यह ग्राम भी धातकी खण्डके विदेह क्षेत्रके गन्धिला जनपदके अन्तर्गत बताया 
गया हैं। भारतवर्षके पाटलीग्रामके सम्बन्धमे कहा जाता है कि कृणिकके परलोक 
गमनके उपरान्त उसका पुत्र उदायी चम्पका शासक नियत हुआ । बह अपने 
पिताके सभा स्थान, क्रीडा स्थल, शयत स्थान आदिको देखकर, पूर्व स्मृति जाग्रत 
हो जानेसे उद्विग्न रहता था। उसने आमात्योंके परामशसे नूतन नगर निर्माणार्थ 
प्रवीण नैमित्तिकोंको आदेश दिया। भ्रमण करते हुए वे गंगाके तटपर आये। 
गुलाबोंसे सुसज्जित छवियुक्त पाटलिवृक्षोंको देखकर वे आश्चर्य चकित हुए । 
तरुकी टहनीपर चाष नामक पक्षों मुँह खोले बंठा था। कीडे स्वयं उसके मुंहमे 
आ पड़ते थे। इस घटनाकों देखकर वे लोग सोचने लगे कि यहाँ पर नगरका 
निर्माण होनेसे राजाको लक्ष्मोको प्राप्ति होगी । फलत: उस स्थानपर प्राम वसाया 
गया, जो पाटलीग्राम कहलाया, आगे चछकर यही विकसित नगर पटना या 
पाटलिपुत्र कहा जाने छगा । 
पुण्डरीक और पुण्डरीकिणी ( आदि० १९३६; ४६॥१९ ) 

पुण्डरीक नगरीकी स्थिति वि० द० श्रेणीमे है और पुण्डरीकिणी विदेहकी 
एक नगरी है। इस नगरीका उल्लेख सभी जैन साहित्यमे पाया जाता है । पुण्ड- 
रोकको स्थिति कुरु जनपदमे सम्भव है । 
पुरंजय ( आदि० १९।४३ ) 

यह एक पौराणिक प्राचीन नगर है । वि० द० श्रे० में स्थित है । 
पुरिसतार ( आदि० २४१७१ ) 

इस नगरका स्वामी भरतचक्रवर्तीका छोटा भाई वृषभसेन था। इसने भगषान्‌ 


२३६, वही, कया ४९ | 
ह२ 
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ऋषभदेवके पास दीक्षा ग्रहण की थी और प्रथम गणधरका पद प्राप्त किया था । 
इस नगरकी स्थिति काशो-कौशललके बोच होनी चाहिए । 


पुष्पचूल ( आदि० १९७९ ) 

वि० उ० श्रे०की एक नगरी है । 
पोदनपुर ( आदि० ३४॥६८ ) 

पोदनपुरकी बास्तविक स्थितिको अवगत करना सहज नहीं है। महाभारतमें 
बताया गया है कि सौदासके पृत्र अह्मकने इस नगरकों वसाया था। * _ ? चुल्लकलिग 
तथा अस्सक जतकमे पोटलि ( पोत्तलि )को अस्सक जनपदकी राजधानी बतलाया 
गया है। हेमचन्द्र राय चौधरीने महाभारतके पौदन्यको पालिके पोत्तनसे मिलाकर 
उसकी पहचान आधुनिक बोधनसे की है ।* २" यह हैदराबाद राज्यके मंजिरा 
ओर गोदावरी नदियोके संगमसे दक्षिणमे स्थित है | पोत्तन या पोटलिके विकृत 
रूपमे पोदनकी पहचान बोधनसे कर लेना सम्भव है। पोदनपुरकी यह स्थिति 
वसुदेवहिण्डिके निम्नलिखित उद्धरणसे भी सिद्ध होती है--उत्तिण्णामों गोयारवरि 
नदि । तत्थ बहाया कयण्हिगा सीहवाहीहि तुरएहि पत्ता मो पोयणपुरं” * 7 अर्थात्‌ 
गोदावरो नदीकों पारकर पोदनपुर पहुँच गया है । 

यहाँ एक बात और विचारणीय है, वह यह कि वसुदेवहिण्डिमे बहुबलीकी 
राजधानी तक्षशिला बतायी गयी है, यथा--“बाहुबलि हत्यिणाउर-तक्खसिला- 
सामी। ** भरहों तवख॑सिलाहिवस्स पेसेइ मम ति।'* भरहो सब्वबलेण तकखसिला- 
विसयं पत्थिओ। बाहुबली विसयाओ विणिग्गओं। समागया उ रज्जसीमंते।'* ४7 

उपर्युक्त उद्धरणमे बाहुबलीको तक्षशिलाधिपति कहा गया हैं। भरतने 
तक्षशिलापर ही भाक्रमण किया था । अतएब स्पष्ट हैं कि बाहुबलीकी राजधानो 
पोदमपुर दक्षिण भारतके लिए थी और उत्तरके लिए तक्षशिलाकों राजधानो 
बनाया था। पोदनपुरकी निस्सन्देह स्थिति गोदावरीके तटपर होनी चाहिए । जेन 
साहित्यमे पोदनपुरका नाम अनेक बार आया है। पुण्यास्रवकथाकोशमे “सुरम्यदेश- 
स्थपौदनेश '”''*'पौदनपुरेश * <)'** ”क्के रूपमे पोदनपुरका उल्लेख आया है। 
प्रभाकरपुरी (आदि० छरे४ ) 

पुष्क रवर द्वीपस्थ विदेहकी एक नगरी हैं। 
फेन ( भादि० १९८५ ) 

बवि० उ० श्रे० का एक नगर है । समुद्र तटवर्ती कोई नगर है । 

२३७. महाभारत आदिपव १७६।४७। २३८, पोलिटिकल हिस्ड्री ऑब एन्शियन्ट इंडिया, 
पृ० ८६, ११४ | २३६. वसुदेवहिण्डि २४ वाँ पद्मावती लम्ब, १० १५४ । २४०. वही, पश्चम 


सोमभ्री रूम्ब, १० १८६-१८७। २४१. पुण्या्नवक्थाकोश, ए० २ ( कया २), ५० ६४ 
( कथा १० )। 
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बहुकेतुक ( आदि० १९३५ ) 

वि० द० श्रे० का एक नगर है । 
बलाहक ( आदि० १९।७९ ) 

वि० 3० श्ले० का एक प्रसिद्ध नगर है। भारतमे इसको स्थिति सोराष्ट्रमे 
सम्भव है । 
बहुमुखी ( आदि० १९॥४५ ) 

चारों ओर फाटक रहनेसे इस नगरकों बहुमुखी कहा गया है। प्राचीन 
समयमे बहुमुखी उसी नगरकी संज्ञा सम्भव होती थी, जिसमे सभी दिशाओसे 
आने-जानेका मार्ग सम्भव होता था। इस प्रकारके नगरकी स्थिति मैदातमे ही 
घटित होती थी । अत. इसे उत्तरप्रदेशके नगरोंमे स्थान दिया जा सकता है। 
घवि०,>० श्रे०में इसे माना गया है । 
भद्राश्व ( आदि० १०८४ ) 

वि० 3०» श्रे० का एक नगर हैं । 
भूमितिलक ( आदि० १९८३ ) 

क्षितितिलक और भूमितिलक ऐसे नाम हैँ, जिनका प्रयोग सुन्दर और व्यव- 
स्थित नगरके लिए किया जाता है। भूमितिलककी स्थिति विजया<ंकी उत्तर- 
क्षेणीसे मानी गयी हैं । 


भोगपुर ( आदि० ४६१४७ ) 
आदिपुराणमे इसे गौरी देशकी नगरी माना हैं। भोगपुर नगरको पूर्वमे 
भागलपुर और क्विलके बीच माना जा सकता है । 


मणिवज्ञ ( आदि० १९८४ ) 

आदिपुराणमे वि० उ० श्रे० का तगर माना है। इसकी स्थिति झरिया और 
धनवादके मध्यमे सम्भव है। भारतमें मणिवज्ञ उन स्थानोंकों माना जा सकता 
है, जिन स्थानोंसे अभ्रक, कोयला आदि पदार्थ निकलते है । 


महाज्वाल ( आदि० १९८४ ) 

प्राचीन पौराणिक नगरोंमे ज्वाल नामान्त नगर ग्रहण किये जाते हैं। इस 
कोटिके नगरोंमे कुछ ही नगर यथार्थ होते है, शेष कल्पित । यथार्थ नगरोंकी 
स्थिति पार्व॑त्य प्रदेशमे रहती है । ज्वालामुखी पहाड़ोके निकट बसे नगर और 
प्राम ज्याल नामान्‍्त माने जाते हैं । 
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महेन्द्रपुर ( आदि० १९।८६ ) 
वि० उ« श्रे० नगर हैं। इस नगरीकी स्थिति भारतमे मदु राके आस-पास 
होनी चाहिए । 
मुक्ताहार ( आदि० १९॥८३ ) 
वि० उ० श्रे० का एक नगर हैं । 
मेखलाग्रनगर ( आदि० १०४८ ); मेघकूट ( आदि० १९५१ ); रतिकूट 
( आदि० १९५१ ); 
ये नगर वि० द० श्रेणीमे स्थित माने गये है । इत नगरोके महत्त्वका वर्णत 
भो पाया जाता हैं। इसकी पहचान सम्भव नही है । 
रत्नसंचय ( आदि० ७१४, १०११५ ) 
रत्नसंचय नगरका उल्लेख दो स्थानोंपर आया है । प्रथम सन्दर्भमे उसे विदेह 
क्षेत्रके मज्जलावती देशका एक नगर माना है | द्वितीय सन्दर्भमे पुष्कर द्वीपके पूर्व 
विदेह सम्बन्धी मंगलावती देशका नगर बताया है । 
रथनूपुर चक्रवाल ( आदि० १९४४६ ) 
यह विजयाड्की दक्षिणश्रेणीका २२ वाँ नगर है । इसकी स्थिति भारतवर्ष- 
में पूर्वी प्रदेशमे चाईवॉसाके निकट मानी जा सकती है । 
रत्नपुर ( आदि० १९॥८७ ) 
इस नगरकी स्थिति कोशरू जनपदमे थी । विविधतीर्थकल्पमे धर्मनाथकी 
जन्मभूमि रत्नपुरमे मानी गयो है । यह तगर व्यापारकी दृष्टिसे बहुत समृद्ध 
शाली थी । 
लोहागंल ( आदि० १९४१ ) 
इसकी स्थिति जमझोदपुरके निकट मानी जा सकती है। आदिपुराणमें वि० 
द० श्रेणीका नगर माना है। 
बज्यादत्र ( १९४२ ), वज्ञागंल (१९४२ ), विचित्रकूट ( १९५१ ), 
विनेयचरी ( १९४९ ), विमोच ( १९॥४३ ), विरजस्का ( १९४५ ), वैज- 
यन्‍्ती ( १९५० ), वैश्वण कूट ( १९५१ ), शकटमुखी ( १९४४ ), शक्र- 
पुर ( १९४९ ), श्रीधर (१९४० ),श्रीप्रभ ( १९४० ),ए्वेतकेतु ( १९३८ ), 
सुमुखी ( १९।५२ ), सूयंपुर ( १९५२ ) एवं हेमकूट ( १९५१ ) की स्थिति 
विजयार्ध दक्षिण श्रेणीमे बतायी गयी हैं । 


वज्मपुर ( १९८६), वसुमतो (१९।८० ), वसुमत्क ( १९।८० ), विजय- 
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पुर ( १९१८६ ), विद्युत्प्रभ ( १९७८ ), विशोका ( १९८१ ), बीतशोका 
( १९८१ ), वंशाल ( १९७९ ), शशिप्रभा ( १९७७८ ) शिवंकर ( १९१७९ ), 
श्रीवास ( १९।८४ ), श्रीहम्यं ( १९७९ ), सुगन्धिनी ( १९८६ ), सुदशंन 
( १९८५ ), सुरेन्द्रकान्‍्त ( १९८१ ) एवं हसगरभ ( १९।७९ ) विजयार्धकी 
उत्तरश्र णीमे स्थित हैं । 


विनीता ( आदि० १२७७ ) 


अयोध्यानगरीके दो ताम मिलते है । आदिपुराणमे विनीता ओर साकेत इन 
दोनोंका व्यवहार किया गया है । 
सिंहपुर ( आदि० ५१२०३ ) 

विदेह क्षेत्रके गन्धिलादेशकी अमरपुरीके समान सुन्दर यह नगरी बतायी गयी 
है । सिहपुरकी पहचान सारनाथसे की जा सकती है । 


हस्क्षनापुर ( आदि० ८२२३; ४३२।७६ ) 


हस्तिनापुरको आदिपुराणमे अत्यन्त समृद्ध और स्वर्गके समान सुन्दर प्रति- 
पादित किया है । इस नगरक्रों कुहजागल जनपदकी राजधानी बतलाया है। राजा 
सोमप्रभ और श्रेयास इसी नगरीके वरदपुत्र थे। आदितीर्थंकर ऋषभदेवको 
हस्तिनापुरके नृपति श्रेयासने ही आहार दिया था । महाभारतमे बतलाया गया 
हैं कि सुहोत्रके पुत्र राजा हस्तीने इसे बसाया था, इसीलिए इसका नाम हस्तिना- 
पुर पडा। *“* महाभारतकालमे कौरवोंकी राजधानी भी हस्तिनापुरमे ही 
थो ।१४“ अभिमन्युपुत्र परीक्षित॒कों मबहीका राजा बनाया गया था ।* ४४ 

विविधतीर्थकल्पमे ४“ बताया गया है कि आदि दीर्थकरके सौ पुत्रोमे भरत 
ओर बाहुबली प्रधान थे | शेष ९८ भाई भरतके ही थे। जब भगवान्‌ ऋषभदेवने 
दीक्षा धारण की तो उन्होने अयोध्याके अपने पट्टपर भरतका राज्यभिषेक किया 
और बाहुबलोका तक्षशिलाके पट्टपर । होष पुत्रोको भी यथायोग्य राज्य प्रदान 
किया । अंगकुमारने जिस देशको प्राप्त किया, वह अगदेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ ! 
कुरुनामक पुत्रके नामसे कुरुक्षेत्र और वंग, कलिग, सूरसेन एवं अवन्तिके नामसे 
तत्तत्‌ देश प्रसिद्ध हुए । कुरुका पुत्र हस्ति नामक राजा हुआ, जिसने हस्तिना- 
पुरको वसाया । यहाँ गंगा नामक पवित्र जलवाली नदी प्रवाहित होती है। 


२४२ मद्दामारत आदिपर्ण ६७।३४।॥२४३. वह्दी, आदिपर्थ १००११२ । २४४. वही, महा 
प्र० १८ । २४५. सिरि आहइतित्येसरस्स दाण्णि पुत्ता मरहेसर बाहुबलि नामाणो आसि । भर- 
हस्स सह्दोयरा अट्ठ!णउई वि तेसु तेसु देसेसु रज्जाईं दिण्णाई | * * कुरुनरिंदस्स पुत्तो हत्वी 
नाम राया हुत्था | तेण हृत्यिणाउरं निवेसिअं ।--विविधतीयकल्प, सिंधी जेन ग्रन्थमाला, प्रथम 
संस्करण, हस्तिनापुर कल्प पृ० २७। 


९४ आदिपुराणमें सारत 


मल्लिनाथ स्वामीका समवशरण हह्तिनापुरमें आया था। इस नगरमे विष्णुकुमार 
मुनिने बलिद्वारा हवनके लिए एकत्र सातसौ मुनियोंकी रक्षा की थी । सनत्कुमार, 
महाप्न, सुभौम और परशुरामका जन्म इसो नगरमते हुआ था। सात करोड़ 
सुबर्ण मुद्राओंका अधिपति गंगादत्त श्रेष्ठि तथा सौधमेंग्द्रके पदकों प्राप्त करनेबाला 
कीत्तिश्रेष्ठिने मुनिसुत्रत स्वाभीके समीप दीक्षा धारण को थी। इस महानगरमे 
शान्ति, कुन्थु, अरह और मल्लिताथके मनोहर चैत्यालूय थे । अम्बादेवीका प्रसिद्ध 
मन्दिर भी इस नगरमे बिद्यमान था । 

उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हैं कि हस्तिनापुर नगरकों स्थापना भादितीर्थंकरके 
पौत्र हस्तिनुने की है। इस नगरका पौराणिक दृष्टिसे पर्याप्त महत्त्व है। यहाँ 
पञ्चम, पष्ठ और सप्तम चक्रवर्ती हुए, जिनके दीक्षा और ज्ञान कल्याणक यहीपर 
हुए है । 

वर्तमानमे हस्तिनापुर गंगाके दक्षिण तट पर, मेरठसे २२ मील दूर उत्तर- 
पश्चिम कोणमे और दिल्‍्लीसे ५६मील दक्षिण-पूर्व खण्डहरोंके रूपमे वर्तमान है । 


तृतीय परिच्छेद 
नदियाँ, पवत और वनप्रदेडश 


भौगोलिक वातावरणका सामाजिक जीवनमे विशेष प्रभाव पडता है। अत. सभी 
पुराणोमे भोगोलिक सामग्रीकी प्रचुरता पायी जाती है | आदिपुराणमे नदी, पर्वत, 
वनप्रदेश एवं वक्षोंका विस्तृत निर्देश आया है। इस निर्देशके अध्ययनसे यह स्पष्ट होता 
है कि समाजका रहन-सहन, आचार-विचार, जीवन-दर्शन, सम्यता-संस्क्ृति आदिके 
गठनमे उक्त सामग्रीका विशेष मूल्य है। पर्वत और नदियोसे प्राकृतिक सीमाएँ बनती 
है। प्राचीन कालमे सुरक्षाकी दृष्टिस राजधानियाँ पर्वतीय प्रदेशोमे बनायी जाती थीं । 
आवागमनकी सुविधाके कारण हो नदियोके तटपर व्यावसायिक केन्द्र स्थापित किये 
जाते थे। भूगोलका प्रभाव मनुष्यकी कार्य-शक्तिपर भी पड़ता है। नदोतठ 
निवासियोकी अपेक्षा पार्वतोय व्यक्ति अधिक परिश्रमी होते हैं । समाजशास्त्रियोने 
भौगोलिक वातावरणको संस्कृति-समाजके विकासमे महत्त्वपूर्ण कारण बताया है । 
कुछ समाजशास्त्रियोंका अनुमान है कि सम्यता और जलवायुमे कार्य-कारणका 
सम्बन्ध है । मॉण्टेस्क्यू ( )(008500760 ) ने अपनी पुस्तक “अँव लॉज इन 
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रिछेशन टु दो नेचर ऑब दि क्लाइमेट' में नियम, व्यवहार, रोति-रिबाज, वेश- 
भूषा आदिका कारण भ्रौगोलिक स्थितिको बताया है। रसायनोके आधारपर 
भी नदी, पर्वत आदिकी उपयोगिताका विदलेषण किया जा सकता हैं। 


पार्वतीय प्रदेश धूंखे होते है, जिससे बहाँकी भूमिमें आवश्यक नमकोंकी कमी 
हो जाती है। नमकौंकी इस कमीका प्रभाव शारीरिक और बौद्धिक विकासपर 
पड़ता है। नदी-तढके निवासियों पर वहाँकी जलूाद भूमिका विचित्र रासायनिक 
प्रभाव इसी कारण देखा जाता है कि फास्फरस और क्केलशियमकी अधिकता 
रहती हैं। अतएंध यह स्वीकार करना असंगत नही है कि देशकी समृद्धि नदी, 
पर्वत और वनैप्रदेशोपर अवलम्बित रहती है। इनका मनुष्यके निम्नलिखित 
कार्यकलापोपर प्रभाव पड़ता है .-- 

१. निवास और भवन । 

२. मार्गीकी प्रकृति और दिशा । 

४३, कृषि । 

४ पशु-पालत । 

५. खधिज पदार्थोका उपभोग । 

६. पशु पोधोका उपभोग । 

७, सामाजिक सज्भूठन । 

नदियौंकी महत्ता ऋगेदकालसे हो चली आ रही है। इस ग्रन्थके नदी-सूक्तमे * (६ 
गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज (शुतुद्रि), रावी (परुष्णी,), चिनाब (आशिन्की), 
झेलम (विवृक््ता), सोहन (सुषोम), घग्घर (दुशद्गती) और विपाशा (व्यास)के 
नाम आये हैं। नदियोके कारण उपज बढती है तथा व्यापार भी वृद्धिगत होता 
है । जीवनके साधन सरलूतापर्वक उपरूष्घ रहते है, अत. बड़े-बड़े नगर भी नदी- 
तदोंपर विकसित होते है । 


नदियाँ 


आदिपुराणमे लगभग ९० नदियोंके नाम बताये गये है । इन नदियोंमें कुछ 
ताम तो अत्यन्त पौराणिक नदियोंके है, जिनकी पहचान आज नहीं की जा सकती 
है । पर कुछ ऐसी नदियोंके नामोल्लेख आये है, जो प्राचोनकालसे अब तक भारत 
भूमिकों समृद्ध बनाती आ रही है। जिनसेनने मारतके जिस मानचित्रकों अंकित 
किया है, उसमे तेदियोंका जाल-सा बिछा हुआ है। भरत चक्रवर्तीकी सेनाने 





२४६, इमं मे गंगे पप्नुने सरस्वति शुर्तुद्वि स्तोमं सचता परुष्णया। असिक्‍्वयामरुद्वृणे 
वितस्तयाजंकीये अुणुक्ा सुषोभया ॥-ऋकू १०७५५ । 


९६ आदिपुराणम मारते 


वेणुमतीके किनारे-किनारे जाकर वत्स देशपर आक्रमण कर दशार्ण नदीको पार 
किया था । सेनाने विशाला, नालिका, सिन्धु, पारा, निकुन्दरी, बाहुवज्ञा, रम्मा, 
सिकतिनी, कुहा, समतोया, कंजा, कपीवती, निविन्ध्या, जाम्बुमती, बसुमती, 
शर्करावती, शिप्रा, कृतमाला, परिञजा, पनसा, अवन्तिकाया, कांगधुनी, व्याप्री, 
चर्मण्वती, शतभागा, नन्‍्दा, करभवेगिनी, चुल्लितापी, रेवा, सप्तपारा, कौशिकी, 
प्रभुति नदियोको विस्तृत बनाया था । दक्षिण दिशाके मार्गमे पडनेवाली नदियों-- 
तैला, इक्षुमती, नक्ररवा, वंगा, इवसना आदिको प्राप्त किया । बेतरणो, भासवती, 
महेन्द्रकाको चक्रवर्तोने अपने सैनिकोंके साथ पार किया । पाण्डचदेशसे आगे जाने- 
पर सप्तगोदावरी तीर्थ, गोदावरी, कृष्णवर्णा, सन्नी रा, प्रवेणी, कुब्जा, घैर्या, चुर्णी, 
बेणा, यूकरिका, अम्बर्णा आदि नदियोकों पार किया । अनन्तर भीमरथी, दारु- 
बेणा, नीरा, मूला, वाणा, केतवा, करी री, प्रहरा, मुररा, मदना, तापी प्रभूति 
नदियोंकों पार कर जनपद जीते । पश्चिममे चक्रवर्तीनी लाट और सोरठकों अधि- 
कृतकर अपना शिविर सिन्वु-द्रारपर लगाया। सिन्धुके किनारे-किनारे चलकर सिन्धु- 
प्रपात और गंगाप्रपातमे पहुँचा और वहाँसे म्लेच्छ खण्डको जीतते हुए अयोध्या लौटा। 

चक्रवर्तीके इस दिग्विजय वर्णनमे जिन चदियोंकी पहचान की जा सकती है, 
उनका विवरण निम्न प्रकार हैं--- 


अम्बर्णा ( आदि० २९।८७ ) की पहचात पाण्ड्यदेशम पायी जानेबालो नदी 
वाम्रपर्णीत को जा सकती है । दक्षिण दिशाकी नदियोंमे इसका नाम आया है । 

अरुणा ( आंदि० २९॥५० ) की पहजान सरस्वती नदीकी शाखा मार्कण्डसे 
की जा सकती है । मार्कण्ड सरस्वतीसे पृथूदकके तीन मील उत्तरम मिली है 
और इसके मिलनेके स्थानको लोग अरुणा-संगमके नामसे पुकारते हैँ ।” ४” आदि- 
पुराणके अनुसार इसका अस्तित्व पूर्वमे सम्भव है । 

इक्षुमती ( आदि० २९८३ ) की स्थिति जिनसेनके अनुसार उड़ीसामे 
सम्भव हैं। पर सरकार इसकी पहिचान काहिन्दीसे करते है । वस्तुतः हमारी 
दृष्टिसे इसे शुक्तिल नदी मानना अधिक संगत हैं। यह शुक्तिमत पर्वतसे तिकल- 
कर उडीसाम सोनोपुरके पास महानदीसे मिल जाती है। 


कपीवती ( आदि० २९।४९, २९६२ ) की पहिचान कपिली नदीसे की जा 
सकती है, जो आसामके अन्तर्गत नवगाँव जिलेसे होकर प्रवाहित होती है ।*४ 
कालतोया ( आदि० २९॥५० )--इसका प्रयोग करतोयाके अर्थमे हुआ है । 


२४७. ज्योग्रेफोकल डिक्शनरी ओंव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया, पृ० ११२, आर< 


क्योलाजिकल ल्वे भाग १४, ए० १२०। २४८, ज्योंग्रेफोकल डिक्शनरी ऑँव एन्डशियन्ट एण्ड 
भेडिवल इण्डिया, पृ० ११२, एृ० ४२-४३ दि २। 
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करतोयाकी स्थिति पूर्व दिशामें है । प्राय: वर्षा ऋतुमें इसमें अधिक जल रहता 
है भौर दोष ऋतुओंमे नाममात्रका जल रह जाता है । 

कालमही (आदि० २९।५० )को पहिचान पद्चिचमी काली नदीसे की जा सकती 
है, जो हिण्डनकी एक उपशासत्रा मानी गयी है । यह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर 
जिलोमें प्रवाहित होती है।' ** 

कुब्जा (आदि० २९।८७--नमंदा नदीकी एक शाखा है ! 

कृतमाला (आदि० २९।६३)की पहचान बेंगीसे की जा सकती है, जो मदु- 
रायोसे होकर प्रवाहित होती है। १०५० 

कृष्णवर्णा (आदि० २९।६८)--नामसाम्यके आधारपर इसकी पहिचान 
कृष्णा नदीसे को जा सकतो है। इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाटका महाबालेश्चर 
माना जाता है। 

कौशिकी (आदि० २९।६५)के लिए कुशी नाम अधिक उपयुक्त लगता है। 
यह कुशी या कौशिकी नदी है, जो नेपाल और तिरहुतसे होती हुई पटनाके निकट 
में गंगामे मिली हैं। कौशिकी तदोका उल्लेख जातकोंमे भी पाया जाता हैँ। इसे 
हिमवन्त प्रदेशसे बहनेवाली गंगाकी सहायक नदी बतलाया गया हैँ। इसके तठ- 
पर एक आम्रवन भी था। कोशो नदीमे आजकल बाँध बाँधा जा रहा हैं कोशी 
योजना प्रसिद्ध है । 

गंगा (आदि० २९।४९)--यह प्रसिद्ध गंगा नदी है । इसी नदोके किनारे- 
किनारे चकछकर भरत चक्रवर्तीकी सेना गंगाद्वार तक पहुँचो थी । हिमालयके 
गंगोत्री झीलसे इसका प्रस्रवण प्रारम्भ होता हैं। अलकनन्दा, मन्दाकिनी आदि 
कई धाराओ और नामोसे बहती हुई यह हरिद्वारके पासके मैदानमे उतरती है। 
कानपुरके ऊपर ही पूव॑से रामगंगा ओर पह्चिमसे कालिन्दों ग्रगामे आकर 
मिलतो है । प्राचीन तथा आधुनिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सास्क्ृतिक जीवनके 
केन्द्र हरिद्वार, हस्तिनापुर, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना आदि गंगाके तटपर 
ही स्थित हैं । 

गंगाद्वार ( आदि० २८।१३ ) आदिपुराणमे बताया है कि चक्रवर्तीकी सेना 
समुद्र तक पहुँच कर गंगाद्वारपर ठहरती है । इस कथनसे गंगाद्वा रकी स्थिति पूर्वी 
समुद्र तठपर ज्ञात होती हैं। हरिवंशपुराणके वर्णनसे गंगाद्वारकों स्थितिका 
अनुमान गंगाके समुद्रसे मिलने वाले स्थानसे किया जा सकता हैं। 


२४४६, ज्योग्रेफीकल डिक्शनरो आँव एन्दियन्ट एण्ड मेडिवल इंढिया, ४० ८५, आक्यों- 
लोजिकल से डि० १४ भा० पू० १२० । २५०. ज्योग्रफोकल डिक्शनरी आँव एन्शियन्ट एण्ड 
मेडिवल इंडिया पृ० १०४। 

१३ 


९८ आदिपुराणमें भारत 


राजमहलूसे चलकर गंगा दो धाराओंमे विभक्त हो गई है। प्रथम धारा पूर्व मे 
ब्रह्मपुत्रसे मिलकर टापूके सामने समुद्रमें गिरती है । उस स्थानकों पद्मा कहते हें । 
दूसरी धारा हुगली तथा भागी रथीके नामसे कलकत्ता और हुगली होकर दक्षिण प्रवा- 
हित होनेके उपरान्त सागर टापूके पास समुद्रमे मिलती है। दोनो मुहानोंके बीच १५० 
मीलके अन्तरालमे गंगाकी समस्त धाराएँ समुद्रमे मिलती हैं । इस स्थानको आज 
भी गंगासागर तथा टापूकों स्थागके नामसे पुकारते है। अतएव गंगाद्वारकी 
सम्भावना गंगासागरसे की जा सकती है। आदिपुराणका मागधदेव--नृपति 
विद्येप गंगासाग रके आसपास ही रहता होगा ।+) रमेशचन्द्र मजुमभदार गंगाद्वार- 
की पहिचान हरिद्वारसे करते है, पर आदिपुराणसे इसका मेल नही बैठता हैं । 
गंगापात ( आदि० ३२।१६३ ) की पहचान उसके उद्गम स्थानसे की जा 
सकती है। उत्तरदिशाके अभियानमे चक्रवर्ती सिन्धुप्रपातसे होते हुए गंगाप्रपात- 
पर पहुँचा था । यहाँपर गंगादेवीने चक्रवर्तीका अभिषेक किया था ।५४ 
गम्भीरा ( आदि० २९॥५० ) इसकी पहचान किसी वरसाती नदोसे की जा 
सकती हैं। वर्णन क्रममे इसकी स्थिति पूव॑ मं बतलायी गयी है । महावी रजी तीर्थ 
क्षेत्रके पास गम्भीरा नदी विद्यमान हैं। यह आगरा, भरतपुर और राजस्थानके 
कुछ भागमे प्रवाहित होती है। आदिपुराणके अनुसार यह उज्जयिनीके पासवाली 
शिप्राकी एक शाखा प्रतीत होती है । 
गोदावरी ( आदि० २९।६०, २९।८५ )--यह अपने प्राचीन नामसे आज 
भो प्रसिद्ध है। बह्मगिरि नामक पहाडीस निकलतो है और दक्षिण भारतसे होती 
हुई बगालकी खाडीम गिरती है । 
गोमती ( आदि० २०॥४८ ) 
गोमती बरेलीके ऊपर हिमालयकी तराईसे निकलकर लखनऊ और जौनपुर 
होती हुई वाराणसीके आगे गंगासे मिल जाती है । गोमतीके पूर्व सरयू नदी है । 
चमंण्वती (आदि० २९६४ )--इसका आधुनिक नाम चम्बल है। चम्बल- 
का पानी बहुत ही स्वच्छ होता है। इसके तटपर सहदेवने जम्भकके पुत्रको 
परास्त किया था ।*०३ यह मालवा पठारसे निकलरूकर दक्षिण पूर्व राजस्थान 
होती हुई यमुनामे मिल जाती है। इसके किनारे धोलपुर, करोली आदि प्रसिद्ध 
नगर है । मेघदूतमे इस मदीका नाम आया है ।*४ 
चित्रवती ( आदि० २०।५८ )-- इसकी पहिचान चित्रोत्पलासे की जा 
सकती है| डॉ० सरकार इस महानदीको ही चित्नोत्पला मानते है । पर आदि- 





२०१ हरिवश पुरणण १६।१। २७२ ऐपीग्राफो शण्डिका, जिल्‍द १८, पृ० ६७। २७५३- 
महाभारत, सभापव ३१।७। २५४. मेघदूत, पूवमेष ४५ । 
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पुराणमें इसका स्वतस्त्ररूपणे उल्लेख आया है। हमारा अनुमान है कि चित्रवती 
उक्त महानदीकी शाखा है। चित्रोपलाका उल्लेख महाभारतमे भी आया है और 
इसे एक उत्तम नदीके रूपमे स्वीकृत क्रिया गया है ।*५४ इस महानदोका उद्गम 
स्थान विन्ध्य है। महाप्रभु चैतन्यको पुरीसे बंगाल जाते समय इस नदीकों पार 
करना पडा था । 


चुल्लितापी ( आदि० २९६५ ) 

चुल्लितापी विन्ध्यसे निकलनेवाली तापीकी एक शाखा हैं। महाभारतमे 
चुलुका नामक नदीका उल्लेख आया है, ** यह नदी भी विन्ध्यसे तिकलती थी । 
अतएव चुल्लितापीकी समता चुलुकसे को जा सकती है । 


जम्बुमती ( आदि० २०॥६२ )-की पहिचान जम्बुन॒दीसे को जा सकती 
है । यह मेछ्ठ मन्दार पर्वतके चन्द्रप्रभा सरोवरसे निकलती हैं ।*५० महाभारतमे 
गंगाकी*सात घाराओमेसे एक धाराका नाम बताया गया है ।*** 


तमसा-ताम्रा ( आदि० २९।५०; २९५४ ) 


तमसाका उल्लेख उत्तररामचरितमे आया है। गोमतो और सरयूके बीचमे 
टोस-तमसा नदी है, जो गाजीपुर और बलियाके बीचमे गंगासे जा मिलती है । 
बाल्मीकि आश्रमकी तमसा यही है, यहाँ सीताका दूसरा वनवास और लवकुश- 
का जन्म हुआ था । ४” अलबेरुनीने भी ताम्राका उल्लेख किया हैं । 


तैला ( आदि० २९०॥८३ ) 


बौद्धसाहित्य सेरिवाणिज जातकमे तेलवाह नदीका निर्देश मिलता है, इसकी 
स्थिति सेरिवरट्रमे बतलायों है । इसीके तटपर अन्धकपुर नामक नगर स्थित था। 
सेरिवरट्रके व्यापारियों द्वारा तैलालों पारकर अन्धकपुरमे जानेका उल्लेख मिलता 
है। नंदलाल दे इसको स्थिति मद्रास तथा भाण्डारकर तेलवाह नदीकी स्थिति मद्रास 
और मध्यप्रदेशकी सीमापर बतलाते है और इसकी पहिचान तेलनगिरि नामक 
नदीसे करते है ।**” महाशिव गुप्तके सोनपुर दातपत्रमे तैला एवं महानदीके 
संगमका उल्लेख है,” जिसपर स्तान करना पवित्र माना गया है। 





२५५, मद्दाभारत, भीष्मपर्व ६१४ । २५६. महाभारत, मोध्म० ९२० । +७७ हिस्टरी 
ओब धम्शास्त्र, जिल्द ४, पृ० ७५४६। ै७-८. महाभारत, भीष्म० ६४८ २५६, उत्तररा- 
मचरित | २६०. बुद्धकालीन भारतीय मूगोल पृ० १६०२, १६३, ४६२ | २६१, स्वस्त्यबंगत '* 
तरलतरंगमालाबिर चिवतेलामद्दानदीसंगमविमल्ष"*'** | --जर्नक्त अब बिद्दार एण्ड उड़ीसा 
रिसर्च सोसाइटी भाग २ पु० ५२ । 


१७०० आदिपुराणमें भारत 


दारुवेणा ( आदि० ३०५५ ) 
सम्भावित रूपसे वेण्वा--वेन गंगा ही दारुवेगा है। पाजिटर वेष्वाका 


सम्बन्ध पर्णाहितासे मानते है ।** * 


नन्‍दा ( आदि० २९।६५ ) 
महाभरतमे भी नन्‍्दानदीका उल्लेख आया है। बताया गया है कि यह नदी 
नैमिषा रण्यके आस-पास स्थित थी । अर्जुन पूर्वदिशाके तीर्थोका भ्रमण करते हुए 
तन्‍्दा और अपरनन्दाके तटपर आया था। धौम्यने पृ्॑दिशाके तीर्थोके वर्णन- 
प्रसंगमे युधिष्टिरके समक्ष इसका उल्लेख किया है। भाइयों सहित युधिष्ठिरने भी 
लोमशजीके साथ नन्‍दा और अपरनन्दाकी यात्रा की थी । 
मत्स्यपुराणमे नन्दना पाठ आया है और इसके उद्गम स्थानको तरृक्षवान्‌ 
पर्वत बतलाया है। नन्दलाल देने ननन्‍्दाकी पहिचान सरस्वतीसे की हैँ । कहक्षवान्‌को 
उद्गम स्थान मान लेनेपर सरस्वतीके साथ उसकी समता नही आती । आदि- 
पुराणके अनुसार इसकी स्थिति मध्यप्रदेशमे होती चाहिए । 
नमंदा ( आदि० २९५२; ३०८२ ) 
नमंदा विन्ध्यकी अमरकण्टक पहाडीसे निकलकर उडाही संगम नामक स्थान 
पर समुद्रमे मलतो हैं। यह मध्यप्रदेशकी प्रसिद्ध नदी है। महाभारतमे इसका 
महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है--“ैदूर्य पर्व तका दर्शन करके नर्मदामे उत- 
रनेसे मनुष्य देवताके समान पवित्र लोकोको प्राप्त कर लेता हैँ । नर्मदातटवर्ती 
बैदूर्य पर्वतपर सदा त्रेता और द्वापरकी सम्धिके समान समय रहता हैं। इसके 
निकट जाकर मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता हैं ।” १53 
निर्विन्ध्या ( आदि० २९॥६२ ) 
निविन्ध्याका उद्गम स्थान विन्ध्य हैं। इसे बेतवाकी एक शाखा माना जा 
सकता है । यह काली-सिन्धुके बीचसे प्रवाहित होती है। यह भागे चलकर चम्बल 
में मिल गयी है। मेघदूतमे भो निविन्ध्याका उल्लेख आया है ।*** अनुमान हैं 
कि यह मालवाकी कोई पहाडी नदी है । विदू रथकी राजधानी निविन्ध्याके आस- 
पास बतलायो गयी हैं । 
पनसा ( आदि० २९।॥५४ ) 
पतसा पर्णासा अथवा वर्णासाके लिए प्रयुक्त प्रतीत होता है। वासुदेवशरण 
अग्रवालने पर्णासकी उत्पत्ति पारियात्रसे मानी है ।* 5० आदिपुराणके वर्णनसे 
२६२. ज्यो० ए० मे० इं० प्ृ० ५०। २६३, महामारत वनपर्व १२११९-२१। 
२६४, मेवदूत, पूवंमेष २८। २६७ माकंण्डेय पुराणका सास्कृतिक अध्ययन, परियात्र दब्द । 
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ऐसा अनुमान होता हैं कि इस नदोकों चम्बल तदीकी एक शाखा माना जा सकता 
है । मध्यप्रदेशमे मोरेना, ग्वालियरके अरण्यखण्डमे इसका अस्तित्व वर्तमान है । 
वलास चम्बलको पश्चिम सहायक नदी है । 


पारा ( आदि० २९६१ ) 

मध्यप्रदेशकी राजधानी भूपालके अन्तर्गत प्रवाहित होनेवाली चम्बल नदीकी 
एक श्वाखा पार्वती नामकी है। इस पार्वतीकी पहिचान पारासे की जा सकती 
है । भौगोलिक स्थिति भी पार्वतीकी पाराके निकट है । 


बोजा ( आदि० २९७५२ ) 

बीजा नदीकी स्थिति मध्यप्रदेशमे जबलपुरके निकट नर्मदाकी शाखाके साथ 
घटित की जा सकतो हैं। आदिपुराणके अनुसार भी इसका अस्तित्व मध्यप्रदेश- 
में होना सम्भव है । 
भीरूश्थी ( आदि० ३०५५ ) 

इसकी पहिचान कृष्णा नदीकी एक झाखा भीमासे की जा सकती है । महा- 
भारतमे इसकी स्थिति दक्षिणभारतमे बतायी गयी है । इस नदीके तटपर सुप्र- 
सिद्ध तीर्थ पण्ढरपुर भो माना गया है। इसे पापताशक और पुण्योत्पादक 
कहा हैँ । र६६ 
माल्यवती ( आदि० २९।५९ ) 

माल्यबतोकी पहिचान मालिनी नदीसे की जा सकती है। यह अयोध्यासे 
पचास मीलकी दूरीपर घाघरासे मिली है । कुछ विद्वान्‌ इत सरयूकी शाखा 
मानते है । कण्व मुनिके आश्रमके समीप मालिनी नदी प्रवाहित होतो थी | कुछ 
विद्वान्‌ सहारनपुर जिलेकी चूका नदीको प्राचीन मालिनो या माल्यवती मानते हैं 
और कुछ हिमालयपर इसकी स्थिति स्वीकार करते है। इस नदीके दोनो तटो 
पर कण्व मुनिका आश्रम व्याप्त था और यह बोचमे प्रवाहित होतो थी ।*१० 
मुररा (आदि० ३०५८) 

मुरराको उत्तररामचरितम उल्लिखित मुरला मान लेनेमे किसो भी प्रकारकी, 
विप्रतिपत्ति नहीं हैं । मुरछा नदीका निर्देश तमसाके साथ आया हैँ । अतएवं 
यह नदी गोमताकी कोई उपशाखा है । 


मूला (आदि० ३०५६) 
मूलातापीका उल्लेख मूलाके रूपमे हुआ है । तापीको ही मुल्ताई या मूला- 





२६६, महाभारत भीष्म ० ९१२० । २६७, मद्दाभारत, आदिपव ७०२६ । 
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तापीका विकृत रूप माना जा सकता है । पुराणोंमे इसे शूलतापी भी कहा है । 
यमुना (आदि० २९।५ -; २७५९) 

यह हिमालयको गर्भ शूंखलामे स्थित यमनोत्रीसे निकलकर पहले दक्षिणामि- 
मुख और फिर पूर्वाभिमुख बहकर प्रयागमे गंगासे मिल जाती है। भारतकी संस्कृति- 
का प्रसार इस नदोके द्वारा भो हुआ है । इसके किनारे इन्द्रप्रस्4, मथुरा, आगरा, 
कोशाम्बो आदि प्रसिद्ध नगर स्थित थे। गंगा-यमुताके बीचका देश ब्रह्मथि देश 
कहा जाता था । 


रेवा (आदि० २९६५) 

मेघदूतके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि नर्मदाका ही 'रेवा' नामान्तर है।** 
यह अमरकटकसे निकलकर अरबसागरमे गिरतो है । वायुपु राणमे रेवा और नमंदा- 
का पृथक उल्लेख आया है, अतः यह अनुमान होता है कि नमंदाकी शाखा ही 
रेवा नदी है। रेवा नदीकों जैनागममे बहुत पवित्र बताया है। आदिपुराणमे 
रेवाका स्वतन्त्ररूपमे उल्लेख आया है । 
लांगललतिका (आदि० ३०६२) 

इसकी पहिचान आधुनिक लागुलिनीसे की जा सकती है, जो आन्ध्र प्रदेशके 
सिक्‍्कीकोल जिलेसे होकर प्रवाहित होती है ।*+* 

विशाला (आदि० २९०॥६३) 

तमंदाकी एक शाखा प्रतीत होती हैं। इसका अस्तित्व मालवामे मानना 
उचित हैं। इस नदीका जल भूमिको विशेष उर्वर बनाता था । 
वेणा (आदि० २९॥८०) 

कृष्णा और वेणा नामकी दो नदियाँ दक्षिण भारतमे विद्यमान हैं। वेणा 
दक्षिणकी नदों है। इन दोनो नदियोंके सयुक्त शाखास्रोतको कृष्णवेणा या क्ृष्ण- 
वेणी कहा जाता हैँ। 
बवैत्रणी आदि० २९।८४) 

बैतरणीका उल्लेख दक्षिण भारतकी नदियोंके साथ आया है । इसकी स्थिति 
दक्षिणभारतमें मानो जा सकती है, यह उडीसासे होती हुई बंगालकी खाडीमें 
गिरती हैं। इसका उद्गम स्थान विन्ध्य है। ययानिपुर इसी नदी पर स्थित था । 


शर्ककरावती (आदि० २९॥६३) 
इस नदीका उल्लेख शिप्राके साथ आया है। इसे समुद्र तक प्रवाहित होने- 


२६८ पूर्वमेध १६ पद्म । २६९. ज्योग्रेफीकूल डिवशनरी, ० ५४ । 
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बालो नदो कहा गया है। यह प्राच्य और उदीच्य देशोंके मध्य प्रवाहित होती थो। 
श्षिप्रा ( आदि० २०६३ ) 

उज्जयिनीसे होकर बहनेवाली साहित्यिक शिप्रा नदी मालवाके ही पठारसे 
निकलकर चम्बलमे गिरती है | उज्जैन इसीके तटपर स्थित था । मेघदूतमे इस 
तदीका उल्लेख आया हैं । शिप्रावातको प्रशंसा कविने अत्यधिक की है । 
शुक्तिमती ( आदि० २९०।५४ ) 

इसको पहिचान केन नदीकी शाखासे की जा सकती है, जो बुन्देलखण्डसे होकर 
प्रवाहित होती है। चेदि देशको राजधानी इसीके तटपर स्थित थी, जो पालि- 
साहित्यमे सोत्यवतीके नामसे विख्यात है । महाभारतमे बताया गया है कि राजा 
उपरिचरवसुकी राजधानी इसो नदोके समोप थी। इसको गणना भारतको प्रमुख 
नदियोमे भी गयी हैँ। महाभारतके अनुसार इस नदीका उद्गम स्थान कोलाहलू 
पर्वत हैँ । 
शुष्कनदी ( आदि० २९।॥८४ ) 

शुष्कनदोकी पहचान वाराणसीके अस्सी नालेसे की गयी हैं । पर आदिपुराण- 
के वर्णनक्रमसे उक्त स्थिति घटित नही होती । यह नदी दक्षिणभारमे कही स्थित 
रही होगी । 
शोणनद ( आदि० २९५२ ) 


विध्यप्रदेशकी नदियोमे शोणनद प्रसिद्ध है । प्राचीन साहित्यमे इसे शोणभद्र 
तथा हिरण्यबाहु कहा गया है यह मपनी विशाल जलराशि तथा शोणित बालुका- 
कणोको विकीर्ण करता हुआ पटनाके पश्चिम गंगामे मिल जाता हैँ । महाभारतमे 
शोणनदका उल्लेख आता हैँ। 
सप्तगोदावर ( आदि० २९।८५ ) 

गोदावरीको सातों धाराओंको सप्तगोदावरके नामसे पुकारा जाता है। इन सातों 
धाराओको परम पवित्र माना गया है। पुराणोंमे उल्लिखित पिठापुरसे सोलह 
मील दूर सोलंजीपुरमे एक पवित्र-तोर्थकी कल्पना की गयी हैँ । आदिपुराणके सप्त- 
गोदावरकोी सोलंजीपुरतीर्थसे पहिंचान की जा प्तकती है। 
सरयू ( आदि० १०७७ ) 

बेदमें सरयूका नाम सरभू मिलता है। यह मानसरोबरके दक्षिणसे निकलूतो 
है । हिमालयमे कई धाराएँ इसमें आकर मिलती है। सरयू बड़ी विशाल और 
बेगवतो नदों है। इसके किनारेपर परम पवित्र अयोध्या नगरी स्थित है। इसके 
किनारे दूसरा प्रसिद्ध मर छपरा है, यही पर सरय गंगासे मिलती है । 
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सन्नीरा ( आदि० २९८६ ) 

सदानी रा--आधुनिक नारायणीसे इसे पहचाना जा सकता है। यह हिमा- 
लयसे निकलकर उत्तरी बिहारको आप्लाबित करती हुई गंगामे मिलती है। उत्तरी- 
बिहारकी बड़ो गंडक भो इसे कहा जा सकता है। 
सिकतिनी ( आदि० २९।॥३१ ) 

इस नदीकी पहचान स्कन्दगुप्तके जूनागढ़ वाले शिलालेखमे उल्लिखित सिक- 
ताविलासिनीसे की जा सकती है । 
सिन्धु ( आदि० २०६१ ) 

प्राचीन सिन्धुनद आजकलकी सिन्ध हैँ। सिन्धुके नामसे उसके पूर्वी किनारेकी 
ओर पंजाबमे फैला हुआ शआ्रचीन सिन्धु जनपद है। वर्तमान सिन्ध प्रान्त पुराना 
सौवीर है। सिन्धु नदो कैलासके पद्दिचम तटान्तसे निकल कर काइमोरको दो 
भागोमे विभकत करती हुई गिलग्रिट चिलासमे प्रवेश कर दक्षिण वाहिनी होती 
हुई दरदुके चरणोसे प्रथम बार मैदानमे अवतरित होती है । भरत चक्रवर्ती की सेना 
ने इस नदीके मुहानेपर अपना शिविर सन्निवेश किया था । 
सिन्धुद्वार आदि० ३०१०८) 

सिन्धुद्रा रकी पहिचान उस स्थानविशेषसे की जा सकती है, जहाँ सिन्धु समुद्र- 
में मिलतो है । पश्चिम विजयके अनन्तर चक्रवर्तीने अपना शिविर सिन्धुद्वारपर 
लगाया था । 
सिन्धुप्रपात ( आदि० ३२७९ ) 

उत्तर दिशाके राजाओको जोतते हुए चक्रवर्ती भरत सिन्धुके किनारे-किनारे 
चलकर सिन्ध॒ुप्रपातपर पहुँचे थे। सिन्धुप्रपातकी पहिचान सिन्धुके निकलनेके 
स्थानसे की जा सकती हूँ । 
सुप्रयोग। ( आदि० २९॥८६ ) 

सुप्रयोगाकी स्थिति गोदावरी और कृष्णाके बोच प्रतिपादित को गयी है । 
सुमागधी ( आदि २९४९ ) 

प्राचीत राजगृह इसी नदीके तट पर स्थित था । सम्भवतः यह सोननदो है, 
जो राजगृह होती हुई मगधमे प्रवाहित हुई है। यह सरस्वती और शोणनदकी 
मिश्चवित शाखाके रूपमे रही होगी । 

इन नदियोंके अतिरिक्त केतवा ( ३०५७ ) चूर्णी (२९८७ ), निमग्न- 
जल (३२२१), निपकुन्दरी (२९६१), प्रमुशा (२९५४), प्रवेणी (२९२६) 
प्रहरा (३०५८), बहुवज्या (२९६१), बाया (३०५७), महेन्द्रका (२९८४), 
औदुम्बरी (२९५० ) अवन्तिकामा ( २९६४ ) उन्म्रग्नजला ( ३२२१ ), 
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कामवेगिनी (२९६५), करोरी (३०५७), कालतोया (२९॥५०), माषवती 
(२९।८४), मूलरा (३०५६), मेखला (२९५२), वसुमती (२९।७३) वेणी 
( ३०८३ ), वेणुमती ( २९।५९ ) व्यान्नी (२९६४), शतभोगा (२९६५), 
दइवसना (२९८३), समतोया (२९१६२), सूकरिका (२९८७) एवं हस्तिपानो 
( २९।६४ ) ऐसी नदियाँ हैं, जिनकी पहिचान सम्भव नही है। यद्यपि इनमेंते 
खींच-तानकर दो-चारकी पहिचान दिखलायी जा सकती है, पर वह द्रविड-प्राणा- 
याम हो होगा। 

नदियोंके उल्लेख दवरा आदिपुराणमे भारतकी समृद्धिका चित्र खीचा गया 
है। नदियाँ उर्वर शक्तिकी तो वृद्धि करती ही हैं, पर देशके व्यापार, उद्योग- 
धन्धे एवं आधिक स्थितिकों भो समुद्ध बनाती है । 

पर्वत 

देशकी संस्कृति और सम्यताके विकासमे पर्वतोका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता 
हैं। जलवायु और ऋतु परिवर्तनको दृष्टिसे पर्वतोंका जितना महत्त्व है, उससे 
कही अधिक रक्षाकी दृष्टिसे है। उत्तरी और दक्षिणी भारतमे फैली परव॑त-श्यृंखला 
इस देशके सर्वाद्भीण विकासमें परम सहायक है। आदिपुराणमे हिमवन्त, तिषध, 
नील आदिके साथ हिमालय, विन्ध्याचल आदिका भी उल्लेख आया है। आदि- 
पुराणमे निरूपित पर्वतोंसे इस देशकी वनस्पति, उपज, रहन-सहन, संस्कृति, 
उद्योग-व्यवसाय आदिपर पूरा प्रकाश पडता है । 
अम्बर तिलक ( आदि० ७५२ ) 

विदेह क्षेत्रके पर्वतके रूपमे इसका उल्लेख आया है। 
ऋक्षवान्‌ ( आदि० २९६० ) 

ताप्तीके दक्षिण तटपर वर्तमान सतपुड़ासे लगाकर महादेव पहाड़ियोंके पूर्वी 
सिलसिले तककी सम्पूर्ण पर्वत-श्रृंखलाको ऋक्ष पर्वतके नामसे अभिहित किया 
गया है ।*४” इसकी अवस्थिति सह्यके उत्तर तथा नर्मंदाके दक्षिणमें ज्ञात होती 
है । कक्ष पर्वतकी वातपृष्ठदरीका उल्लेख आदिपुराणमें आया है । पर्वतकी इस 
गुफामें क्क्रवर्तीके सैनिकोंने विश्राम किया था । 
ऋष्यमूक ( आदि० २०५६ ) 

तुंगभद्रा क्षेत्रका प्रसिद्ध पर्वत है। इसीसे पम्पा नदी निकल कर तुंगभद्रामें 
मिलती हैँ ।*** इस पर्वतका उल्लेख महाभारतमे भी आया है। यहीं हनुमान 


२७०, मार्कण्डेय पुराणका सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १४४ । २७१. वही, पृ० १४६ । 
श्ड 
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जी सुप्रीवके साथ रहे । ऋष्यमूकसे सटा हुआ पम्पा सरोवर है ।**९ ओऔराम, 
लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पर गये थे और सुग्रोवसे वही पर मेत्री हुई थी ।* ** 
कनकाद्रि ( आदि० ३६५ ) 

सुमेरु पर्वतके लिए इसका प्रयोग हुआ है । 
कम्बलादि ( २९६५ ) 

इस पर्वतकी स्थिति आदिपुराणके अनुसार ऋतक्ष पर्वतके निकट होनी 
चाहिए। अनुमान है कि इस पर्वत पर भेडें अधिक रहती थी और कम्बलका व्यव- 
साय सम्पन्न होता था; अतएवं इसका नाम कम्बलाद्रि पडा होगा । 
किष्किन्ध ( २०९० ) 

यह रामायणका प्रसिद्ध किष्किन्धा पर्वत हैं। इसकी स्थिति तुंगभद्राके दक्षिणी 
तट पर अनंगनदीके निकट बतलायी गयी है । इसकी स्थिति दक्षिण भारतके 
धारवाड जिलेम सम्भव हैं। महाभारतमें बताया हैँ कि सहदेवने मैन्द और 
द्विबिदकों यहाँ जीता था ।* * ४ 
कूटाद्रि ( आदि० २९०॥६७ ) 

वैडू्य और पारियात्रके बीच किसी परव॑त-श्रुखलाके लिए कूटाद्विका प्रयोग 
आाया हैं । 
कृष्णगिरि ( आदि० ३०५० ) 

भरतचक्रवर्तीके हाथियोने दक्षिण अभियानमे इस पर्वतका उल्लंघन किया 
था । अतः इसकी स्थिति दक्षिणमें होनी चाहिए । 
कोलाहलू ( आदि० २९५६ ) 

महाभारतमे कोलाहलका सम्बन्ध शुक्तिमतीसे माना है । इस पर्वतकी पहिचान 


बुन्देलखण्डके माण्डेर की पहाड़ियोसे की जा सकती है । सम्भवत. शुक्तिमती नदी 
इसी पहाडसे निकलो हैं । 


खचराचल ( आदि० ५१२९१ ) 

विजयार्ध पर्वतका यह नामान्तर हैं। विजयारधकों खेचराद्रि ( ४१९८ ) 
भी कहा है । 
मदागिरि ( आदि० २०६८ ) 

महाभारतके गदावसान स्थानका अध्ययन करनेसे प्रतीत होता है कि राज- 


२७२ महाभारत जनपव २७९।४४ | २७३, वही, वनपर्व २८०९-११ ॥ २७४. वहो, 
सभापवे ३१।१७। 
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गृहकी पहाडियोंके लिए गदागिरिका उपयोग हुआ है | सम्भवतः यह राजगृहकी 
चौथी पहाड़ो है । 


गोरथ ( आदि० २०४६ ) 

पूर्वी अभियानमे भरतके हाथी हिमवानसे लेकर गोरथ तक घूमते रहे थे । 
गोरथकी पहिचान पाटलीपुत्र एवं गयाके बीच स्थित बराबरकी पहाडियोसे को 
जा सकती है। 
चेदिपवंत ( २९५५ ) 

भरतचक्रवर्तीकी सेना चेदि पर्वतका उल्लंघनकर चेदि राष्ट्रको सीमामे प्रविष्ट 
हुई भी । आदिपुराणके वर्णनके अनुसार चेदि राष्ट्रकी सोमा बुन्देलखण्ड और 
मध्यप्रदेशके अन्तर्गत थी, अत. इसे विन्ध्यका एक भाग मानना उचित है । 
त्रिकूट ( आदि० ३०१२६ ) 

महाभारतके अनुसार इसकी स्थिति लंकाके निकट होनी चाहिए। +”* इसे 
सुमेरुका पुत्र भी कहा गया है। रघुवंशके अनुसार त्रिकूटकी स्थिति अपरास्तमे 
हैँ ॥।१ ५६ 
ददु राद्रि ( आदि० २९॥८९ ) 

रघुवंशकाव्यमे भी इस पर्वतका उल्लेख आया है।इसकी स्थिति मलयके पास 
सम्भव है । साहित्यिक वर्णनोमे दक्षिण भारतमे ददुरका निर्देश मिलता है । सह्या- 
द्विके नोचेकी बढो हुई उपत्यका ही दर्दुर है । वासुदेवशरण अग्रवाल दर्दुर 
पहाडी पर ही उटकमण्डकी स्थिति बतलाते हैं।*** इस पर्वतकी सबसे ऊँची 
चोटी दृदवेत्ति कहलाती है, जो सम्भबत: दर्दुरका नामान्तर हैं। 
नाग ( आदि० २९।८८ ) 

महा भारतमे 'नागशत' नामसे इसका उल्लेख आया है । यह सह्दयाद्रिका अंग 
प्रतीत होता है । 
नाग्प्रिय ( आदि० २०॥५७ ) 

इसकी स्थिति मध्यभारतमें चेदि अथवा कसेरु देशके निकट बतलायो गयो है । 
यह नागर पर्व तसे भिन्न है तथा विन्ध्यका एक अंग है । 
निषध ( आदि० १२१३८,०३६।४८ ) 

महाभारतमें निषध्का नाम आया है ।*” इसकी स्थिति हिमवान्‌ और 
हेमकूटसे भी आगे मानी गयी है। आधुनिक मतानुसार गन्दमादनके पश्चिम 





२७५, महाभारत बनपर्व २७७५४ | २७६, रघुवंश ४५८ | २७७. मार्क॑ण्डेय पुराणका 
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और काबुलनदोके उत्तरका पर्वत हिंदुकुश ही निषध है । आदिपुराणमें छः कुला- 
चलोंमे इसे एक माना है । 
भीलादिि ( आदि० ५११७९; ३६।४८ ) 

महाभारतमे इसे भद्वाइव वर्षकी सीमापर स्थित माना हैं ।”ः इसे पार 
करने पर रम्यक वर्ष आता हैं। आदिपुराणमे यह पाँचवा कुलाचल माना गया 
है। 
पलालपवत ( आदि० ६॥१३५ ) 

इसकी स्थिति धातकी खण्डमें विदेह क्षेत्रके गन्धिला देशमे बतलायी गयी 
है। भारतमे इसको पहिचान दक्षिणमे सह्याद्रिके प्यृंगोमे साथ की जा सकती है । 
पाण्डय ( आदि० २९॥८९ ) 

पाण्ड्य देशमे इस पर्वतकी स्थिति होनी चाहिए। यह मलयकी दक्षिण पर्वत- 
माला है । 
पारियात्र ( आदि० २९६७ ) 

परियात्रकी गणना वैदिक पुराणोमे कुलपर्वतके रूपमे को गयी है ।*” और 
इसे निषध देशाश्रित माना हैं। भण्डारकरके मतसे यह विन्ध्यपर्वतमालाका वह 
अंश है, जिससे चम्बल और वेतवा नदियाँ निकलती हैँ । इसका विस्तार चम्बलके 
उद्गमस्थानसे कम्बातकी खाडी पर्यन्त है।*' “शाकटायनमे”! उत्तरो विन्ध्यात्पारि- 
यात्र:” ( २२७५ ) सूत्र आया है। इसके आधार पर विन्ध्यपर्वतके पश्चिमी 
भागकी अरावली पहाडियोंके मध्यमे इसकी स्थिति सिद्ध होतो है। पर आदि- 
पुराणमे कूटाचलका उल्लंघन कर पारियात्रको प्राप्त करनेका निर्देश आया है, जिससे 
इसकी स्थितिपूर्व प्रदेशमे होनी चाहिए । 
बातपृष्ठ पव॑त ( आदि० २९६६ ) 

इसकी स्थिति ऋक्षपर्वतके पास सम्भव हैं। ऋक्षकों पारकर वातपृष्ठकी 
गुफाओम सैनिकोने आश्रय ग्रहण किया था । 
मलयगिरि ( आदि० ३०२६ ) 

आदिपुराणमे महूयगिरिके अतिरिक्त मलय पर्वत ( २९८८ ) का भी 
उल्लेख आया है। अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों एक दूसरेके लिए 
प्रयुक्त हैं। मलय दक्षिण भारतके अन्तर्गत नल्‍लमले, अन्नलमल और एलामलैकी 


२७६. वद्दी, सभापत २०६ | २८०, महेन्द्र। मलय: सक्माः शुक्तिमानृक्षपवंत: । विन्ध्यक्ष 
पारियात्रश्व सप्तात्न कुछपवता: ।--विध्युपुराण २१३ २८६१. नन्दक्ाल दे---ज्याग्रेफकल 
टिक्शनरी आव एन्शियन्द एण्ड मेडिवक्ध इंडिया, एृ०१४८ । 
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पहाड़ियोंके लिए प्रयुक्त जान पडता है। सरकारने मलय पर्वतकी पहचान 
'ट्रावनकोर' की पहाड़ियोंसे की है-। * * 
महेन्द्र (आदि० २०।८८) 

उड़ीसासे लेकर मदुरा जिले तककी सम्पूर्ण पर्वतश्रृंखला महेन्द्र प्ं॑तके 
नामसे ज्ञात है । महेन्द्र पर्वतके अन्तर्गत पूर्वीघाटकी समस्त पहाडियाँ आ जाती 
है । गंजाम जिलेके पासकी पहाडी वर्तमानमे महेंन्द्रमले या महेन्द्रके नामसे 
अभिहित की जाती है । 
सानषोत्तर ( आदि० ५२९१ ) 

पुष्करवर द्वीपके मध्यका पर्वत । इस पर्वतके कारण ही पुष्करवर द्वीपके 
दो खण्ड हो गये है । 
रेबतक ( आदि० ३०१०१ ) 

अशैवतककी पहिचान गिरिनार पहाडीसे की जा सकती है। इसे तीर्थंकर नेमि- 

नाथका निर्वाण स्थान माना गया है। महाभारतमे पाण्डवों और यादवोंका रैव- 
तकपर युद्ध होनेका वर्णन आया है । रैवतककी स्थिति जूनागढके निकट है। 
पार्जिटर रैवतककी पहिचान काठियावाड़के पश्चिम भागमे वरदाकी पहाडीसे 
करते है ।* 7 
रौप्याद्रि ( आदि० ७२८ ) 

विजयार्धका नामान्तर है । 
लौहागंल ( आदि० १९४१ ) 

इस पर्वतकी पहिचान हिमालयके लोहाघाटसे की जा सकती है ।**४ 
विजयाध ( आदि० ४८१ ) 

आदिपुराण्म विजयार्धका उल्लेख कई स्थानोंपर आया है। इसकी स्थिति 
पर्वसे पश्चिमकी ओर बतलायी गयी है तथा उसे भारतके माप-दण्डके रूपमें 
वर्णित किया है (आदि० १८।१४९ ) | हिमवत पर्वतके अन्तर्गत दो वैयर्ध-उत्तर 
दक्षिणका उल्लेख मिलता है। हिमवतके ऊपरी भागमे उत्तरी वैयर्ध तथा निचे 
भागमे दक्षिणी वैयर्ध बताया गया हैं। नील एवं महानील नामक दो विद्याधर 
दक्षिणी वैयर्धके शासक थे। तेरापुरमे उतके द्वारा जैन गुफाएँ निर्मित हुई थीं | 
आदिपुराणके वर्णनानुसार विजयाधंको दोनों श्रेणियो--उत्तर-दक्षिणके नमि एवं 
विनमि धरणन्द्र द्वारा शासक नियुक्त किये गये थे । 
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वेद्यगिरि नामक पर्वतकी स्थिति विदेहके ऊपरी भागमे बतलाई गई है, जो 
विद्याधरोका निवास स्थान रहा हैं। हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशलाकापुरुषतरितके 
अनुसार वैताढ्य पर्वत अपनी चार सौ मोलकी लम्बाईके दोनों छोरोसे गंगा एन 
यमुनाका स्पर्श करता है । धरणेन्द्र द्वारा नमि एवं विनमि इसी वैताढ्य पव॑तकै 
उत्तर एवं दक्षिण श्रेणीके शासक नियुक्त किये गये थे। दोनोंके द्वारा अपती- 
अपनी श्रेणियों पर पचास-पचास नगर बसाये थे । 

गंगा एवं सिन्धुके नोचे स्थित होने तथा खेचरोंके सम्बन्धसे कुलाचलोंको 
जीतता हुआ विजयार्धताको धारण कर रहा है। आदिपुराणमे विन्ध्याचलके 
पश्चिमी किनारेका उल्लंघन कर भरत द्वारा सिन्धुपर पहुँचने तथा उसके किनारे- 
किनारे चलकर विजयार्धपर पहुँचनेके वर्णनसे विजयार्धकी स्थिति आधुनिक 
विन्ध्याचछसे अभिन्‍न प्रतीत होती है। इस तथ्यको स्वीकार कर छेने पर 
“गज्जासिन्धोरध ”' तथा हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितमे उल्लिखित अपने 
दोनों छोरोसे गंगा-सिन्धुकों छूनेकी घटना एवं सिन्धुके किनारे-किनारे चलकर 
विजयार्ध पहुँचनेकी घटना सिद्ध हो जाती है । 

यह सत्य है कि आदिपुराणमे वर्णित विजयार्ध शुद्ध पौराणिक है, उसकी 
पहिचान राजस्थानकी पहाडियोंसे नहो की जा सकतो है। आदिपुराणसे प्राप्त 
साक्ष्के आधारपर तो वैयर्धले भी उसकी पहिचान नही की जा सकती है। 
पौराणिक स्थितिका सम्यक्‌ प्रकार अध्ययन करनेपर विजयार्धकी स्थिति विन्ध्या- 
चलके उत्तर तथा कुरु देशके दक्षिणमे ज्ञात होतो है । 
विन्ध्याचल ( आदि० २०८८ ) 

आदिपुराणोक्त विन्ध्याचल आधुनिक विन्ध्याचल हैं, जिसके पश्चिमी छोरको 
पार कर भरत चक्रवर्तीने लाट तथा सोरठ देश पर आक्रमण किया था । 
विपुलादि ( आदि० ११९६ ) 

विपुलाद्रिकी पहिचान राजगृहके विपुलाचलसे की जा सकती है । पंच पहा- 
डियोमे यह प्रथन हैं। इस पर भगवान्‌ महावी रका प्रथम धर्मोपदेश श्रावणकृष्ण 
प्रतिपदाको प्रारम्भ हुआ था । हरिवंशपुराणमे इसे तीसरा पर्वत माना है और 
दक्षिण-पश्चिमके मध्य स्थित कहा है । 
बेडूयं (आदि० २९।६७) 

बुद्धभट्टके * अनुसार विदूर पर्वत दो राज्योको सीमा पर स्थित था। 
इनमे पहला देश कोग हैं, जिसकी पहिचान सेलम, कोयम्बटूर, ट्रावनकोर और 


नाक जज+++++ -++बलनतनतननतलतहुलत.. 


२4८५, मैथिलीशरण गुप्त अमिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८६१ । 
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तिन्‍्वेवलीके कुछ भागसे की जा सकती है। दूसरे देशका नाम बालचरिक या 
गोलरक था, जिसे श्रीफिनों चोलक मानते हैं । 


वैभार ( आदि० २९।॥४६ ) 

इस पर्वतकी स्थिति राजगृहकी पहाडियोंमे देखो जा सकती हैं। हरिवंश 
पुराणमें राजगृहमे दक्षिण दिशाकी ओर वैभारकों माना है, यह पर्वत त्रिकोणा- 
कार है। यह दूसरा माना जाता है । 
सह्य ( आदि० ३०२७ ) 

यह दक्षिण भारतका प्रसिद्ध पर्वत है। आज भी यह मराठी और कन्नड़ 
भाषाभाषी प्रान्तोमे अपने इसी नाममे प्रसिद्ध हैं। सह्य पर्वत ट्रावनकों रकी पहा- 
डियोके लिए प्रयुक्त हुआ है । 
हिमवत ( आदि० २९६४ ) 

हिमवतकी पहिचान हिमालयकी शंखलाओंसे को गयी है। हिमालयकी 
गणना वर्षधरोंमे की गयी है। भारतको उत्तरो, पदिचमोत्तरों तथा पूर्वोत्तरी 
सीमा इसकी पर्वत-छूंखलाओ द्वारा नििित हैं। जैन परम्पराके अनुसार यह 
जम्बूद्ीपका प्रथम कुलाचल है, इसपर ११ कूट है। इसका विस्तार १०५२३३ 
योजन हैं । इसकी ऊँचाई १०० योजन और गहराई २५ योजन बतलायी गयी है । 


हिमालय--हिमवत तीन भागोमे विभक्त है--उत्तर, मध्य और दक्षिण । 
उत्तरमाला पूर्व और पश्चिम भागोमें विभक्त है। हिमालयके पश्चिम भागकी 
चोटीकी ऊँचाई २८,२६५ फुट है । 

उत्तरमाला और मध्यमालाके बीच कैलास पर्वत है । मध्यमाला नगपव॑तसे 
आरम्भ होती है। नंगकी ऊंची चोटी २६,६२९ फुट है। मध्यमालाका दूसरा 
अंश नेपाल, सिक्‍कम और भूटान राज्यके अन्तर्गत हैं। हिमालयका यह स्थान 
तुषारखण्ड द्वारा सबंदा आच्छादित रहता हैं । 


इन पर्वतोके अतिरिक्त अहीन्द्र (३६।५० ), अनंग ( २९७० ), आपाण्डर- 
गिरि ( २९४६ ), कुष्णगिरि ( ३०५० ) गोशीष ( २९।८९ ), तुद्भवरक 
(३८४९ ), प्राइमाल्यगिरि ( २९।५६ ), मलयकाडन्चन ( ४६१३५ ), मुकुन्द 
(३८५० ), यमकाद्वि( ३७९८ ), राजत ( ३१।१४ ), रोप्याद्रि ( ३६।१७३ ), 
रोप्यशेल ( ३७।८६ ), वासवत्‌ ( २९७० ), श्रीकट ( २९८९ ), श्रीपव॑त 
( २९।९० ), सितगिरि ( २९६८ ), सुमन्दर ( ३०५५०), और सुरगिरि 
( ४७।६ ) पर्वतोके नाम जाते हैं। इन पर्वतोंको पौराणिक श्रेणीमे परिगणित 
किया जा सकता हैं । 


ब्र्ष 


११२ आादिपुराणमैं भारते 


वनप्रेदश 

आदिपुराणमें जिस समृद्ध भारतका चित्रण किया गया है, उस भारतमें 
विविध प्रकारकी वनस्पतियाँ उत्पन्न होती थी । हिमालयके निचले अरण्योंमे पर्व- 
तीय भूमि और प्रचुर वर्षा, दक्षिण भारतमे नालिकेर और पुंगीफलके सघन 
वृक्ष; गौडदेशकी शस्य-इयामलता, पञ्चनदकी उरवर भूमि और गेहँकी लहलहाती 
फसल; महाराष्ट्र, मालव और परश्चिमोत्तर प्रदेशमे पर्याप्त वृष्टिकि कारण आम्र, 
कदम्ब, जामुन प्रभुतिके छायादार वृक्ष; मध्यप्रदेश ओर उत्तरप्रदेशमे फल-पुष्प- 
वृक्षोंकी बहुलता; असममे उन्नत विशाल सरल वृक्षोके अनेक वन एवं सह्याद्रि 
और नीलगिरिकी विविध अटवियाँ देशकी नैसगिक सम्पत्ति है। 


मध्ययुग--जिनसेन और गुणभद्रके समयमे वनोका आधिक्य था। क्रषिका 
क्षेत्रफल बढनेके साथ-साथ वनोकी कमी होती जा रहो है। आदिपुराणमे हिमालय 
ओऔर विन्ध्यघाटीके वनोका सुन्दर चित्रण आया है | आदिपुराणके अनुसार वनोंको 
चार वर्गोंमे विभक्त किया जा सकता हैं-- 


१ नदी और समुद्र तटवर्ती वनप्रदेश 

नदियों और समुद्रके तटपर विविध प्रकारके विज्ञाल वृक्ष पाये जाते हैं । 
आदिपुराणमे इस प्रकारके कई वनोका वर्णन आया है । भरत चक्रवर्तोकी सेना 
नदी और समुद्रके तटपर स्थित विभिन्न वनोंको पार करती हुई जनपदोंको प्राप्त 
हुई थी । इस प्रकारके वनोंमे तीन वनोंकी प्रधानता है-- 
( अ ) माल्यवती तीरवन ( आदि० २०॥५९ ) 

माल्यवती नदीके तटपर विज्ञाल वन था । चक्रवर्तीके हाथियोंने इस वनमें 
प्रवेशकर यमना नदीकों पार किया था । यह वन माल्यपर्बतके निकट रहा होगा । 
कण्वमुनिने अपना आश्रम मालिनी नदीके तटवर्ती वनमे ही स्थापित किया था। 
सालिनीकी स्थिति उत्तरप्रदेशके बिजनौर जिलेमे बतायी जाती है। हमारा अनुमान 
है कि मालिनीतट स्थित वन प्रदेश नजीबाबादसे ६० मील उत्तर प्तिचमममें है। 
यहाँसे यमुना भी निकट पड़ती हैं। आज भी इस वनकी स्थिति मानी जाती है। 
कण्यमुनिका आश्रम वर्तमानमे बिजनौर जिलेमे माना जाता है, यह स्थान 
हस्तिनापुरसे भी ६८-७० मील दूर पडता है । 
( आ ) सिन्धुतट वन ( आदि० ३०११९ ) 

इस वनमे वृक्ष-सम्‌हके अतिरिक्त लतागृह ( निकुझ्ज ) भी थे | यह मनोहर 
वन था, इसकी शस्य-ध्यामलता मनको मुग्ध करतो थी। इसकी स्थिति सिन्धु 
नदीके तटपर थी। इस बनकी भौगोलिक स्थितिके अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह सिन्धु नदीके पश्चिम और काबुलनदोके दक्षिणमे वर्तमान था । आजकक 
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यह वन अफ्रीकाके बनोंमे देखा जा सकता है। आप्रीतों--अफ्रीदोंके साथी मधु- 
मन्त--मोहमंद अप्रीदी इलाक्षेके उत्तर काबुलनदीके उस पार स्वात और कुनड़ 
नदियोंके दुआबेमें बसे थे । यह आजकल बाजौर "प्रदेश कहलाता है ९१६ सम्भ- 
बत' यही सिन्धुतट वन था, जिसे चक्रवर्तीकी सेनाने पदाक्रान्त किया था । 


(३ ) दक्षिण समुद्रतट वन ( आदि० २९॥९९-११६. ) 

यों तो आदिपुराणमे प्रत्मेक दिशाके समुद्रवर्ती वतका वर्णन आया है, पर इन 
बनोंमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उपयुक्त वन ही है। इस वनकी समुद्धिका पर्याप्त 
विस्तृत वर्णन आया है । बताया है कि इस वनमे नागकेशर, इलायची, चन्दन, 
लवंग आदिके वृक्ष अपनी सुगन्ध द्वारा आनन्दित कर रहे थे । नाना प्रकारके पुष्प 
विकसित थे और विभिन्न प्रकारके पक्षो वुक्षोपर क्रीडा कर रहे थे । बनके वृक्षों- 
की घनी छाया शीतरूता और प्रसन्नता प्रदान करती थी । फलोंसे लदे वृक्ष सहज- 
में अपनी ओर भाकृष्ट करते थे । ये वृक्ष कल्पवृक्षोके समान प्रतीत होते थे । पथिक 
अपनी क्लान्तिको दूर करनेके लिए इस वनका आश्रय ग्रहण करते थे। वृक्षोपर 
आरूढ़ वानर अपनो अपनी स्वाभाविक चंचलतावश करेंचके फल गिराकर नोचे 
स्थित पथिकों एवं आश्रय ग्रहण करनेवालोकों व्याकुल करते थे। वनके मध्यमे 
निर्मल जलके स्वच्छ सरोवर थे, जो जीव-जन्तुओकी आवश्यकताओको पूर्ण करते 
थे। इस वनमे सुस्वादू सुन्दर घास लगी हुई थो, जो पशुओको सहजमे आक्रृष्ट 
करती थी। कमलोंकी सान्द्रपरागसे भरे हुए सरोवर शीतलता और सुगन्धित 
प्रदान करनेमे पूर्ण समर्थ थे। इन सरोवरोंमे स्तान-मज्जन करनेसे सभी प्रकार- 
की थकाबट दूर हो जाती थी। नारियलके घने वृक्ष इस वनके सोन्दर्यको पूर्ण- 
तया वृद्धि करते थे। यहाँ शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन पूर्णरूपसे शात्ति प्रदान 
करता था । 

वबनकी सघन छाया सूर्यके सन्‍्तापको रोकती थी, जिससे उन वनमे सर्वदा 
शीतकऋतुका ही निवास करता था। हाथियोंकी उत्पत्ति इस वनमे होती थी। 
इस वन्का आश्रय पाकर चक्रवर्तीके सैनिकोको सन्‍्तोष प्राप्त हुआ था । वनके 
मध्य भागमे कुछ प्रदेश मैदानके रूपमे वर्तमान थे । 

वृक्षोंकी शाखाओसे विकसित पुण्प वायुद्वारा आन्दोलित होकर भूमिपर गिर 
रहे थे, जिससे ऐसा प्रतोत होता था, मानो ये किसी व्यक्ति-विशेषका स्वागत ही 
कर रहे हों । 


इस वतकी वर्तमानमें पहचान दक्षिणके दण्डकारण्यके पाइ्य॑वर्ती प्रदेशसे की 


२८६. पाणिनि-कालीन मांरत, हिन्दी संस्करण पृ० ५१। 
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जा सकती है। महाभारतके वनपर्वमे ०” दक्षिणसिन्धुका तो्थके रूपमे उल्लेख 
आया है! इस समुद्रके तटपर बहुत दूर तक विविध प्रकारके वृक्षोंसे मण्डित एक 
रमणोय वन था, जहाँ ऋषि-मुनि निवास करते थे । 


२ पर्वतीय वन 


आदिपुराणमे पव॑तीय वनोंका कई सन्दर्भोमे प्रतिषादन किया गया है। पर्ब- 
तोय वन हिमालय, विन्ध्याचछ, मलयगिरि, सह्याद्रि, नीलंगिरि प्रभूति पवंतोंकी 
तराईमे स्थित थे। हिमालयके वनोमे अशोक, देवदारु, भर्जपत्र आदि वृक्ष उत्पन्न 
होते है । इन वनोमे हाथी विचरण करते थे । पर्वतीय वन सर्वदा हरे-भरे रहते 
थे। वर्षा विशेषरूपसे होती थी, अतएव पर्वतीय वनोकी समृद्धि समुद्र-नदितटबर्ती 
वनोकी अपेक्षा अधिक थी। प्रासाद बनानेके लिए पर्वतीय वनोकी लूकडी विशेष- 
रूपसे काममे लायी जाती थी । 


(क) धान्यकमाल ( आदि० ४६९४ ) 


आदिपुराणम इस वनकी स्थिति विदेह क्षेत्रके पृष्कलावती देश सम्बन्धी 
विजयार्घ पर्वतके निकट बतलायी गयी है। भारतमें इसकी स्थिति विन्ध्यके पठार- 
में निर्धारित की जा सकती है। इस श्रेणीके बनोके वृक्ष उन्नत और मृल्यवान्‌ होते 
है। इन वृक्षोके तने और पत्तियाँ मोटी होती है। कतिपय वनोमे ऋतु-विशेषके 
अवसर पर पतझ्नड भी होता हैं। सागोन, चन्दन, ताड़ आदिके बुक्ष इन बनोमे 
विशेषरूपसे पाये जाते है । 
(ख) विन्ध्याचल वन ( आदि० ३०५९२ ) 

इसको विन्ध्य महावन या विन्ध्याटबी भी कहा गया है । विन्ध्यपर्वतकी तरा- 
ईमे इस वनका अस्तित्व होना चाहिए। आज भी विम्ध्याटवो प्रसिद्ध हैँ। बौद्ध 
साहित्यमे विन्ध्याटवी या विन्ध्यारण्य का पर्याप्त वर्णन पाया जाता है । महावंश- 
में बताया गया है कि अशोक नगरसे निकलकर स्थलूमार्ग द्वारा विन्ध्याचलके 
जंगलकी पारकर एक सप्ताहमे ताम्रलित्ति पहुँच गये ।*  दीपवंशम भी इसी 
प्रसंगमे विन्ध्याटवीका उल्लेख आया है। *** समन्‍्तपासादिकामें विन्ध्यारण्यको 
“अगामक अरख्ञं--अग्नामक भअरण्यं” कहकर उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि 

विन्ष्याचल वनमें ग्राम आदि बसे हुए नहीं थे ।**” महाभारतमे भी विस्ध्यवनका 

प्रतिपादन पाया जाता है। *ँ 





२८७, महाभारत, वनपर्व ८२५३-७४ । २८८ महाचंश, हिन्दी छरकरण, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, १९६। २८६, बुद्ध कालीन भारतीय भूगोल, (० १६३। २६०, दीपबंश 
जिलद तीसरी, ३० ६४४ , २६१. महामारत आदिपव २०८।७, समापव १०३१, वनपर्व 
१०४६, विराटपव ६।१७ | 


मदियाँ, पर्वत और घनप्रदेश : २-६ ११७ 


(ग) भूतवन ( आदि० ४७६६ ) 

इस बलका अन्य नाम भूतारण्य भी है। इसकी अवस्थिति भूटानमे होनी 
चाहिए। भूतवनको आदिपुराणमे नीलगिरिके पश्चिममे बतलाया है। इस 
दृष्टिसे भी उक्त स्थिति सिद्ध होती है। पौराणिक मान्यताके अनुसार विजयार्घ 
पर्वतकी पूर्वदिशामे इस वनको स्थित होना चाहिए। इस वनमे सात शिलाएँ पडी 
हुई थी, जो व्यक्ति इन शिलाओंको परस्पर मिलाकर एकपर एक रख देनेकी 
क्षमता रखता, वह चक्रवर्ती पद प्राप्त करता। श्रीपालकुमारने उक्त शिलाओको 
एकपर एक रखकर अपने चक्रवर्ती होनेकी धूचना दी है । 
(घ) कैलासवन ( आदि० ४७२५८ ) 

पौराणिक दृष्टिसे कैलासवनका विशेष महत्त्व हैं। विद्याधर: और विशेष 
पुण्यात्मा राजकुमार इस बनमें विहार करते थे । जयकुमा रने अपनी प्रिया सुलो- 
चनाके साथ इस वनमे विचरण किया था । आधुनिक विचारके अनुसार मान- 
सरोक्षर झीलके निकट यह वन है । इसकी स्थिति तिब्बत और नैपालकों सीमा 
पर भोट देशमे होनी चाहिए | इसे शंकरका निवास स्थान भी माना गया है । 
इस वनमे सर्वदा हरितवृक्ष वर्तमान रहते है। यहाँ औसतन वर्षा ४० से८०” 
तक होती है । हिमालयके बन प्रदेश भी कैलासवनके अन्तर्गत है । पहाडी बनोंसे 
कृषि, वाणिज्य और उद्योगको विशेष लाभ: होता है । 
३, मैदान, पठार एवं तराई सम्बन्धी वन 

उत्तरप्रदेश, बिहार, आसाम, नेपाल, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्णाटक प्रभृति 
प्रदेशोके मैदान और पठारोंमे अनेक वन स्थित थे। आदिपुराणमे इस प्रकारके 
वनों का बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है। इस प्रकारके वन जनपदोंके किनारों 
पर पाये जाते हैं। इन वनोंकी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह रहती थी कि 
समस्त बन एक ही प्रकारके वृक्षोंसे शोभित रहता था । आदिपुराणमे इस श्रेणीके 
वनोंका निर्देश निम्न प्रकार मिलता है :--- 
(च) भरण्य ( आदि० ३६८१ ) 

भयंकर अटवोके रूपमें अरण्यका वर्णन आया है। इस वनकी स्थिति पूर्व 
प्रदेशमे होनी चाहिए। आराका पूर्ववर्ती नाम अरण्य था, वर्तमानमे भी यहाँ 
आरण्यदेवीका मन्दिर पाया जाता है। आजसे ६०-७० वर्ष पूर्व भी यहाँ आम, 
महुआ, बबूल और कठहलके व॒क्षोंसे युक्त सघन वन वर्तमान था । 
(छ) अशोकवन ( आदि० ६१११५ ) 

आदिपुराणके अनुसार इस वनकी स्थिति विदेह क्षेत्रमें है, पर भारतवर्षमें 
इसकी स्थिति पूर्व दिशामे सम्भव है। बौद्ध साहित्यमे अशोकारामका बहुत वर्णन 
आता है। मिलिन्दप्रश्नमे इसे पाटलिपुत्रके निकट माना है । 
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(ज) चूतकानन ( आदि० ७१६१ ) 

राजगृहके समीप यह वन था। कहा जाता है कि इसे जोवकने बुद्धको दानमें 
दिया था। पालि साहित्यमे सहद्नाम्र वनका उल्लेख आता है, जैन प्रन्थोंमें भी 
इसका बर्णन मिलता हैं। घने आम्नवृक्ष इस वनमें रहे होगे । 
(झ। तालीवन ( आदि० २९१११८, ३०१५ ) 

यह ताडबनके रूपमे उल्लिखित हैं। इसमें ताड़के लक्षाधिक वृक्ष थे, इस 
बनकी स्थिति दक्षिण भारतमें सम्भव हैं । 


(ब) दह्षाणंक वन ( आदि० २९४४ ) 

इस वनमे हाथी उत्पन्न होते थे, तथा इन हाथियोंका महत्व सर्वविदित था। 
दशाणंक वनकी स्थिति दक्षार्ण जनपदमे मानी जा सकती है । इसे हम शुष्क बन कह 
सकते है, इसमे बबूल, बेल, बैर आदिके वृक्ष रहे होगे । इन वनमे जलाशयोंकी 
प्रमुखता रहनेके कारण हाथियोकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । 
(ट) नालिकेरवन ( आदि० ३०१३ ) 

इस बनकी स्थिति दक्षिणमे सिंहलके निकट है। आदिपुराणके वर्णनसे भी 
इसको सिद्धि होतो है। नालिकेर वनमे नारियल, सुपाड़ी आदिके वृक्ष थे, पर 
नारियलके वृक्षोंकी प्रधानताके कारण यह वन 'नालिकेर' कहलाता था। आदि- 
पुराणमे नालिकेर वनकी समृद्धिका चित्रण आया है । 
(5) सहकारारण्य 

मेरा अनुमान है कि यह सहकारारण्य सारारण्यमे परिवरतित हुआ और उससे 
सारन बन गया । अतएवं इस वनकी स्थिति सारनमे होनी चाहिए । यों तो पूर्वी 
भारतमे अनेक आम्रवन आज भी पाये जाते हैं। एक-एक आम्रवाटिकामें सैकडों 
आमके पेड वर्तमान हैं। इस सहकारारण्यकी स्थिति पूर्वभागमे सम्भव हैँ । पूर्वी 
उत्तरप्रदेश और बिहारमे वनोका आधिक्य है । यहाँ प्राचीन समयमे अनेक आम्र, 
जामुन, केला, प्रभृतिके वन विद्यमान थे। मध्यकालमे भी वनोका प्रचार था। 
आदिपुराणमे सालकानन ( १२।२२१ ), शिवंकर वन ( ४६।४८ ) आदिका भी 
नाम आया है । 

पौराणिक वनोमे नन्‍्दन, पाण्डुक, भद्रशाल और सौमनसका उल्लेख आता 
हैं) ये वन अत्यन्त सुन्दर और सुखद थे | समस्त शारोए्रिक श्रम प्रवि' करते हे 
दूर हो जाता था । 

आदिपुराणमे वन-सम्पत्तिका उल्लेख केवल प्रसंगवश ही नहीं किया गया 
है, अपितु उस समयकी समृद्धि एवं आर्थिक स्थितिको प्रकट करनेके लिए वनोंका 
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निरूपण आया है । संक्षेपमे वन-सम्पत्तिसे निम्नाड्धित लाभ होते है--- 

( १) वन जलवायुकी सम बनाते हैं, वायु में नमी होती है तथा वर्षा 
होनेमे सहायक होते है । 

(२ ) वनों द्वारा प्रबल बाढ़ें रोकी जाती हैं। नदियोंकी सतत प्रवहण- 
शील बनानेमे बन सहायक होते हैं । 

(३ ) बेगवती हवाओं और तूफानोंकों रोकते हैं तथा समीपवर्ती क्षेत्रको 
शोत एवं उष्ण हवासे बचाते है । 

(४ ) मिट्टीके कटावकों रोककर भूमिकी उर्वरशक्ति बनाये रहते है । 


(५ ) जंगली जानवरोंकों आश्रय एवं मवेशीके लिए चरागाह वनों हारा 
उपलब्ध होते है । 

( ६ ) प्राकृतिक सौन्दर्य और स्वास्थ्यको वृद्धिमे वनोंका अधिक उपयोग है। 

# ७ ) नाना प्रकारकी लकडियाँ भवनादिके उपयोग एवं जलावनके लिए 
प्राप्त होती हैं। 

( ८ ) लाह, गोद, चन्दन-तेल, कागज बनानेकी कच्ची सामग्री वनोसे प्राप्त 
होती हैं । 

भरतचक्रवर्तीकी विद्या सेनाकों उपभोगयोग्य समस्त पदार्थ बनोंसे हो 
उपलब्ध हुए थे। हाथियोकों जल-चारा एवं अश्वोंको नाना प्रकारकी घासका 
साधन वनोमे ही प्राप्त था। आदिपुराणमें बताया है--''मुनीनिव वनाभोगानेष- 
धत्तेघधिमेखलम्‌”” ( आदि० ३३।४१ ) | वन मुनियोके समान सभी प्रकारकी 
बाधाओंकों सहनकर भी सभीका कल्याण करते थे। वनोमे मुनिजन निवासकर 
आगमपाठ करते थे और हिरण तृणोके अग्रभागका ग्रास खाकर तृप्त होते थे । 
जंगली भैसे, शूकर, हरिण आदि पशु आनन्द पूर्वक यहाँ विचरण करते थे। 
नाना प्रकारकी जडबबूटियाँ भी इन वनोमें उत्पन्न होती थी । विभिन्न प्रकारके 
पुष्प वनोंमे विकसित होकर सुगन्धि विकीर्ण करते थे । भयंकर होने पर भी वन- 
प्रदेश शान्त और निविकार थे। पशु-पक्षियोंके युगल अपना सनन्‍्ताप खोकर यहाँ 
आनन्दपूर्वक विचरण करते थे ।*** 


कअनिय-ा पाप फ:यदभ। ईप।पम+१ पपध-प्न+-+ 
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चतुर्थ परिच्छेद 
वृक्ष-सर्म्पत्ति एवं जीव-जन्तु 


भारतकी समृद्धिमे वृक्षोंका महत्त्वपूर्ण योगदान है। आदिपुराणमे वन और 
उपवनोंका विस्तुत वर्णन पाया जाता हैं। इस वर्णनमे जितने वृक्षोंका उल्लेख 
आया है, उन्हे निम्ताड्ित तीन विभागोंमे विभक्त कर सकते है-- 

( १ ) प्रसिद्ध फलवुक्ष । 

(२ ) शोभावक्ष । 

( ३ ) पुष्पपादप एवं लता । 
फलवृक्ष 

फलवृक्षोंमें आम, नारियल, केला, सुपारी, इलायचो प्रभृतिके नाम आये हैं । 
आमके पर्थायवाचरी सहकार, चूत प्रभृतिका भी प्रयोग किया गया हैं। जीवन- 
निर्वाहकी दृष्टिसे फलवृक्षोंकी उपयोगिता अनल्प है । आमके पल्‍लव और मंजरी- 
का प्रचुर उपयोग आदिपुराणके पात्रोंने किया है। इसको मंजरीको वसन्तको दूती 
माना गया है । वन, उपवनोंके अतिरिक्त मैंदानके गाँवोंमे भी आम्रवृक्ष उपलब्ध 
होते है । आमके बडे-बड़े बगीचे वर्तमान थे। इसका प्रयोग माज़ुछिक कार्योमे 
भी किया जाता था। फलवृक्षोंमे एला' 7 कदम्ब ४ कपिथ ० क्रमुक 5 
( घुपाडी ), कुबली" ” ( बैर ), चुत*” (आम्र ), जम्बू**, दाडिमर 
( अनार ), धात्री*? ( आँवला ), नारिकेल? ४ ( ज्ञारियल ), पनसर"3 
( कटहल ), पूग ४ ( सुपाडी ), मरीच९*+ मातुलिग ९” ( बिजोरा ), मोच*१० 
( केला ), रम्मा' ( विशेष प्रकारका केला ), लवंग?” , सहकार ( आम्र ), 
का निर्देश आया है। 


शोभा वृक्ष 

शोभावृल्षोंके अन्तर्गत उन वृक्षोंकी गणना की जाती है, जिनको सौन्दर्य वद्धि- 
के उह श्यसे लगाया जाता है। जिनसेनने शोभावक्षोंमे अशोकको प्रमुखता दी है। 
अशोकका उपयोग मंगलकार्योंमे किया गया है। रक्ताशोकका भी निर्देश आया है। 
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यह सर्वश्रेष्ट माना गया है। वटव॒ुक्षका उपयोग आज भी गाँवोंमे घरके सापने 
छाया प्राप्त करनेके लिए किया जाता है। यद्यपि पुष्पपादप और लताएँ भी शोभा- 
वृद्धिका साधन हैं; पर वर्गीकरणकी दृष्टिसे इन्हें पृथक स्थान दिया गया है। 
अशोक १" आसन) (सहजन या शोभा|ध्जन) ताल?" (ताड़), लकुच 3 
( बड़हर ), वनपादप, £ बट,” शाल्मली 5 का उल्लेख आदिपुराणमे पाया 
जाता है । 


पृष्पपादप और लताएँ 


वनस्पति-शास्त्रमें पृष्पपादपोंको १६० जातियाँ मानी गयी है। इनमे सबसे अधिक 
प्रसिद्ध कुमुदिनी और कमल है, जिनके अनेक प्रकार पाये जाते हैं। कुमुदिनो 
रात्रिमे विकसित होती है और कमल दिनमे | कमलके उपयोगका वर्णन जिनसेन- 
ते विशेषरूपसे किया है। इनके सभी पात्र कमलका उपयोग करते हैं। रक्त 
(४।८६), नील (४।११२ ), श्वेत आदि विभिन्‍न प्रका रके कमलोका वर्णन पाया 
जाता है। अगुरु,* अभ्भोज,”” कुटज,”' कुरवक,“” ( सदा बहार ), 
चन्दन, _ ) चम्पक, * * छत, “7 जपा, ४ न्ञाग, ९०७ निचुल,  +१ पुन्ताग,' ४ 
फालिनी,  * (घुघची), फालिनीफल,* (प्रियंगु) बन्धूक  (दुपहरिया), 
बाणासन *) ( विद्येष प्रकारका पृष्पपादप), बालपादप”?* ( लघुवृक्ष तुलसी 
आदि ) मन्दार, 7३ माधवी,* ( छृता ), लोभ, ४ वनलता, 7* बसन्‍्त- 
लतिका+ २“ ( माधवी ), विसिनी,  वोरुध,'*' शिरोष,7 ४” का नामोल्लेख 
प्राप्त होता है । 

वृक्षोमे दस प्रकारके कल्पवुक्षोके ? *? न्ञाम भी आये हैँ । ये वृक्ष सभी प्रकारकी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करते थे। जिनसेनने एक विपवृक्षका *  * भी उल्लेख किया है। 
यह विषवृक्ष सम्भवत. धतूरा है | सामान्य वृक्षके लिए 'अनोकह' “* शब्दका प्रयोग 
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ब्र्ड 


११० आदिपुराणमें सारत 


किया है। कमलके पर्यायवाच्री दब्दोंमें अरविन्द, ४४ अब्ज, ४० कंज, 
उत्पल,' ** पंकज," अम्बुज,_ *  इन्दोवर * कुन्द*! और सरोजके २ १ * नाम 
आये है । सालकाननमे २ + ३ सालवृक्षोंका निरूपण किया है। साल एक विशेष प्रकार- 
का वक्ष है, इससे राल उत्पन्न होती है । वनस्पति-शास्त्रमे सालवृक्ष दो प्रकारके 
माने जाते है--ऋल्पसाल और रखालसाल। इन वृक्षोंके अतिरिक्त दूर्वा; काश 
और कुशका भी निर्देश उपलब्ध होता है । 
जीव-जन्तु 

जलवायुकी भिन्नता और भौतिक परिस्थितिकी विविधताके कारण आदिपु राण- 
में विभिन्नप्रकारके जीव-जन्तुओंका उल्लेख आया है । जोव-जन्तुओकी यह सम्पत्ति 
किसी भी देशके लिए महत्त्वपूर्ण होती है । मनुष्य स्वभावत प्रक्ृतिप्रमी है, अतः 
बह पशुपक्षियोकें साथ अपना सम्बन्ध जोडता है । स्थूलरूपसे जीव-जन्तुओको दो 
भागोमे विभक्त किया जा सकता है--(१) मेरुदण्डीय और (२) अमेरुदण्डीय । 
मेरुदण्डीयमे स्तन्यपायी, सरीसुप-रेंगनेवाले, उछलनेवाले एवं तैरनेवाले जीवोकी 
गणना की जाती है । स्तन्‍्यपायी जीवोमे मनुष्यके अतिरिक्त लागूल, सिंह, व्याप्न, गाय, 
बैल, भेसे आदि है, सिंह मुख्यत. काठियाबाडका निवासी है, पर आदिपुराणमे सभी 
प्रदेशोम सिंहका वर्णन आया है । व्याप्न सुन्दरवनका जीव हैं, पर यह प॑तो और 
जंगलोमे सवंत्र पाया जाता हैँ । अहिस्न वन्यपशुओमे हाथी सबसे विशाल और 
आदरणीय है । यह पालतू अवस्थामे अत्यन्त बुद्धिमान माना जाता है । अश्व 
पुंसत्व और तीज गतिका प्रतीक है। अश्व और गजका भारतके सैनिक और राज- 
नेतिक इतिहासमे महत्त्वपूर्ण स्थान है। आदिपुराणमे विभिन्न देशोके अश्व और 
गजोका वर्णन आया है। भारवहन, बाहन और उद्योगन्वणिज्यकी दृष्टिसे 
पशुओका महत्त्वपूर्ण स्थात है। आदिपुराणमे प्रतिपादित पशुओको वन्य और 
पालतू इन दो वर्गोमे विभक्त कर विवेचित किया जायगा । 


पालतू पशु 

पालतू पशुओंसे दूध आदि भोज्यवदार्थ तो प्राप्त होते ही है, साथ हो ये क्रषि एवं 
वाहनमे भी काम आते है । युद्धके लिए हाथियों ओर घोडोको प्रशिक्षित किया 
जाता था। आदिपुराणमे अज"४ ( बकरा ), अश्व,** अध्वतरी २५६ 
( खज्चर ), आजानेय +४ ( उच्चजातिके घोडे ) आरट्ट १ ( आरद देशके 
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घोड़े ), इम +* ( हाथी ), उच्दू*? ( ऊँट ), करि२९१ ( गज ) करिणी ६४२ 
( हथिनी ), करीन्द्र 7 ( उत्तम गज अथवा गजसमूहका अधिपति ), काम- 
धेनू,  काम्बोज"" ( काबुली घोड़े ), कुण्डोध्ती *६ ( बड़े-बडे थनोंकी 
गाय ), खर*” ( गर्दभ ), गज 5” ( सामान्य हाथी ) गजप्रवेक  *( श्रेष्ठटाथी ), 
गजेन्द्र ?” ( उत्तम और उन्नत गज ); गवेन्द्र १ ( उत्तम बैल ', गान्धार ४९ 
( कान्धारके घोडे ), प्राममृग *? ( इवान-पालतू ), गोमतल्लिका ४४ , श्रेष्ठ 
दुधारु गाय ), गोगुष्टि' “" , प्रथमप्रसूता गो ), गौ” ( साधारण गाय ), 
तुरुष्क ०» ( तुर्की घोड़े ), तुरंग/”” ( तेज चलनेवाले घोडे ), तैतिल? ४ 
( तैविल जनपदके घोडे ), दन्ती ( आठवर्षकी अवस्थासे अधिकका हाथी ) 
द्विप*"' ( साधारण गज ), ह्विरद“* ( छ वर्षकी अवस्थासे अधिक वर्षका 
हाथी ,, धेनु 7? ( दूध देनेवालो गाय ), घेनुक ४ (बहुक्षोरा गौ), घेनुका  * 
( हथिनों ), प्रयस्विती “९ ( दूधवाली गाय ), पीता-पीना ” ( मोटेथन 
वाली कूय, जो अधिक दूध देती हो और जो हृष्ट-पुष्ट भी हो ), पुंगव ( बडा 
बैल, उन्‍नत और बलिष्ठ बैलको पुंगव कहा जाता हैं ),महिष  ( पालतू भैसा, 
जो वाहन ओर क्ृषिकार्यमे प्रयुक्त होता है ), मातंग *” ( उनन्‍्मत्त और सबल 
हाथी, प्रायः पालतू होनेके पहले उसे मातंग ही कहा जाता हैँ । यों पालतू अवस्था- 
में युवा हाथीको, जिसके गण्डस्थलसे मदधारा प्रवाहित होती है, मातंग कहा 
है। ), मेष! ( भेडा ), वर्क ** ( तरुण हाथी ), वाजि*? ( युवा अश्व ), 
वापेय  * ४ ( वापोदेशके घोडे), वामी _* ( घोडी ), वृष)” ( बैल ), वेसर, 
3९७ ( खच्चर ), सामज**” ( विशेष प्रकारका हाथी ), सारमेय*' ( श्वान ) 
सैन्धव “* " ( सिन्धु देशके घोडे ) स्तम्बेरम४” ( वृक्षों और पर्वतोकी चट्टानोको 
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तोड़नेका सामर्थ्य रखनेवाला हाथो; यह उस जातिका गज है, जिसे प्रशिक्षित 
करनेमे अधिक समय नहीं लगता तथा यह युद्धक्षेत्रम अधिक उपयोगी सिद्ध होता 
है । ), हस्ति*** ( सामान्य हाथी )का निर्देश आया हैं। ये सभी पालतू पश 
देशके उद्योग-वाणिज्य, कृषि एवं यातायातमे प्रयुक्त होते थे। आदिपुराणकारने 
भारतकी सुख-समृद्धिका चित्रण किया है । इन पालतू पशुओंके अध्ययनसे यह भी 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्यकालीन भारतमे विदेशोसे घोड़े और हाथी आते थे । 
घोडे राजा-महाराजाओको उपहारमे तो प्राप्त होते ही थे, पर उन्हे सेठ, साहुकार 
और सामन्‍्त विदेशोसे लाकर यहाँ बेचते थे। आदिपुराणके बृहत्तर भारतमे 
सिस्धु, तुरुष्क ( तुर्की ), गान्धार भी शामिल थे । 

गायोंका पालन विशेषरूपसे किया जाता था। गोमण्डल और गोब्रजोका 
निर्देश मिलता है | गायोके समूहको 'घैनुक ““?'” शब्दद्वारा अभिहित किया गया 
है। गायें भी घोडोके समान कई जातियोमे विभक्त थी । दूधदेनेके परिमाणके 
आधारपर गायोके वर्ग निर्धारित किये गये थे। बैलोके समुहकों “औक्षिकर्न ४” 
कहा गया है। इससे घ्वनित होता है कि गाय और बैलोंका समूह रखनेकी प्रथा 
उस समय थो । 
वन्य-जन्तु 

कुछ ऐसे जीव-जन्तु हैं, जो बनमें निवास करते है, पर कुछ ऐसे भी है, जिन्हें 
बनमे निवास करनेपर भी पालतू बनाया जा सकता है। “आखु“-मूसक जंगली 
जन्तु है, पर यह घरोमे भी निवास करता हैं। खेतीको हानि पहुँचानेवाले चूहे 
प्रसिद्ध है । आदिपुराणकारने आखु *”9 (मूषक), कपि*”* (वानर), कंठीरव *”४ 
(सिंह), केशरी “” (विशेष जातिका सिंह), क्रोष्टा** (ख्वूगाल), गृहकोंकिल * 
( छिपकली ), चमरी “'' ( जंगली गाय ), दंष्टपशु *!* ( दातवाले ), नकुल ४) 3 
( नेवला ), नखीपशु ४ ( नाखूनवाले सिंह, व्याप्नादि ), पाकसत्त्व * “* ( जंगलो 
बली पशु ), पुरुदंशस्‌ ५" ( मार्जार ), मर्कट'?, मार्जार', मृग ट! (हिरण) 
मृगयोषिता" ( हिरणी ), मृगी*', मुगेन्द्र १९ ( सिह ), लागूल४३ 
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वृक्ष-सरपत्ति एवं जीव-जन्तु : २-७ १२३ 


( लंगूर और वानर ), वनकरीन्द्र *< ( जंगली हाथी ), वनवारण ४१” ( बन्य 
गज ), वनमातंग*** ( बलवान्‌ जंगली गज ), वन्यपशु “१४ ( म्रोठी घास 
खानेवाले वन्यपशु ), वराह**” ( शूकर ), विलाल** ( बिलाब ) वृश्चिक 3९ 
( विच्छु ), व्याप्न , व्याप्रधेनुका * ( नवप्रसूता व्याप्नों ) श्वानई३३े 
( कुत्ता ), शाखामृग 7: ( वानर और हरूंगूर ), शार्टूल४२", शिवा३ 28 
( श्ंगाली ), शूकर “”, सिह” एवं हरि“? ' ( सिह ) का उल्लेख किया हैं। 
सरीसूप 

छातोके बल चलनेवाछे प्राणी सरीसूप कहे जाते हैं। ये जल और स्थरूचर 
दोनो ही प्रकारके होते है। जलूचर प्राणियोके उल्लेख प्रसंगम जलचर सरीसृपों- 
का कथन किया जायगा। छिपकलो भो सरीसुप है, पर उसका निर्देश गृह- 
कोकिलाके रूपमे वन्यजन्तुओंमे किया जा चुका है । सर्पोकी जितनी जातियाँ है, 
वे सभीश्याय. भारतम पायी जाती हैं। घने और आद्द्व जंगलोमे सबसे बडा सर्प 
अजगर पाया जाता है, जो अपने शिकारको काटता नही, निगलता हैं। नागको 
शक्ति, गति, मृत्यु और क्ररताका प्रतोक माना जाता है। आदिपुराणमे अज- 
गर ४१, अहि ४, उरग “९, क्ृष्णाहि:४९, दंदशूक*“<, विषछा उत्पाती 
सर्प ), नाग ४”, पन्नग ४, भुजंग४ “”, भोगी और शयु ““” ( अजगरविशेष ) 
के नाम आये है । 
जलचर 


मकर, घडियाल, नाक, सूँस, मत्स्य आदि जलूचर जीव है। मकर गंगाका 
वाहन और कच्छप यमुनाका वाहन बताया गया हैं। मत्स्यकों सौभाग्य और 
सन्ततिका प्रतोक माना गया है ।जलूचरो या जलोत्पन्न जन्तुओके लिए अप्सुज 
गब्दका प्रयोग आया है । आदिपुराणका यह सन्दर्भ जलचर जीवोंकी स्थितिपर प्रकाश 
डालता है । कूर्म “**, झप४५१, डष्डुभ४५+ ( पानीमे रहनेवाला सर्प ), विमि- 
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खुल ४०५ ष्ू (बडा मत्स्य) ; क्र) ४, मकर ढ्जज | मत्स्य ] | मीन ०४७, यादस्‌ हे 
( जलू-जन्तु ) का उल्लेख आदिपुराणमे किया है । 
कीट-पतंग और पक्षी 

उपयोगिताकी दष्टिसे कीट-पतंगका भी महत्त्व हैं। मनुष्य शुक हँगे एवं 
सारस आदि पक्षियोंकों प्राचीनकालसे प्यार करता आ रहा है। मयूर आज, भी 
राष्ट्र पक्षी माना जाता है। आदिपुराणमे अछि ४०६ ( भृंग ), कलहंस,ऐ 
कुक्कुट, 5१ कोक,“*९ ( चकवा ), कोककान्ता ( चकवो) कोकिल ९ ई या 
कोकिला, कौशिक" (उल्लू), क्रौच,** गृध्न,“$ ? चक्रवाक, ४४77 
चातको, ४" दत्यूहई *' ( क्ृष्णवर्णका पक्षों ), ध्वाक्ष ** (काक ), पतत्पति ५ 
( गरुड ), भेरुण्ड, “४ मयूर,४+ राजहंस,” ( श्रेष्ठ हंस ) शिखण्डी $े 
( कलगीदार मयू र ), शुक, “”* सहसान *** ( मयूर विशेष ) सारस ““ ” , हंस* 
एवं हंसी “९ का निर्देश आया हैं। 







इस प्रकार आदिपुराणमे जनपद, ग्राम, नगर, नदी, सरोवर, पर्वत, की 
वक्ष-लता, जीव-जन्तु आदिका वर्णन आया है । इस वर्णनसे भारतको स्थितिको 
सहजमे अवगत किया जा सकता है । 
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भधष्याय : ह 


प्रथम परिच्छेद 


समाज-गठन, सामाजिक संस्थाएँ 
एवं रीति-रिवाज 
समाज-गठन 


आदिपुराणमे सामाजिक जीवनका सुन्दर और व्यवस्थित चित्रण आया हैं, 
यतः व्णक्तिकी वैयक्तिक स्थिति समाजके बिना सम्भव नहीं है। व्यक्तिकी बैय- 
क्तिकताका अर्थ इतना हो है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण ओर क्रियाव्यापा रों- 
को परिष्कृत करे । उत्थान और पतन दोनो ही व्यक्तिके अपने अधीन हैं । अतः 
वेयक्तिकता मनुष्यका वह गुण है, जिसके कारण वह स्वतःके विचारोके आधार- 
पर कार्य करता हैं तथा अपने जीवनको परिष्कृत कर शाश्वत सुख लाभ 
करता है । 

आदिपुराणका समाज पारिवारिक जीवनसे आरम्भ होता है। भोगभूमिके 
जीवनको हम वैयक्तिक जीवन नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ व्यक्ति नही--नर- 
नारी एक साथ निवास करते हैं। सासारिक भोगोंकी अनुभूति वैयक्तिक होनेपर 
भी, उसका विकास युगलके मध्य ही होता है। यही कारण है कि भोगभमिमें 
युगल उत्पत्तिकी कल्पना की गयी है।' संस्कृति और सामाजिकताका बिकास 
इसी युगल-परिवारसे होता है। जब भोगभूमि कर्मभूमिके रूपमे परिवर्तित होतो 
है, तो जीवनकी समस्याएँ बढतो जाती हैं, जिनका समाधान एक युगल नही कर 
सकता, अनेक युगल करते हैं और इन अनेक युगलोंका समूह ही समाज बन 
जाता है। आदिपुराणमे बताया है कि प्रजाको कुलको भाँति एकत्र कर कुलकरों- 


जा 


१. दम्पतिसंभूति * " * आदि० ९।६६; मिथुन मिथुन तेषां ' * * वही ९८८ । 
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ने उपदेश दिया--समाज-व्यवस्था प्रतिपादित की । इस सन्दर्भमें “आर्थाणां कुलछ- 
संस्त्यायक्॒ते:” पद विशेषरूपसे विचारणीय हैं । इस पदका विश्लेषण करनेसे 
समाज-व्यवस्थाके सिद्धान्त प्रस्फुटित हो जाते है । 'कुलयंस्व्याय' पद कुोंको-- 
परिवारोंकों एकत्र करना तथा उनके एक साथ रहनेके लिए जीवन-गापनके 
सिद्धान्त निरूपित करना, अभिव्यक्त करता है । 

सामाजिक जीवनका सबसे अधिक आवश्यक तत्त्व रक्षाविधि हैं। अस्तित्व- 
की रक्षाके लिए समाज गठन किया जाता है । रक्षाके अनन्तर ही व्यवहार और 
व्यवसायकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अत आदिपुराणमे--/रक्षाविधिमन्वशात्‌!” ) 
रक्षाविधिके प्रतिपादनकी चर्चा को गयी है । रक्षाका आश्वासन प्राप्त होनेपर हो 
एकत्वकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यह एकत्वको वृत्ति अन्योन्याश्रयत्वपर अव- 
लम्बित रहती है और अन्योन्याश्रयत्वका स्थूलतम आधार हैं व्यक्तियोका श्रम । 
श्रमविभाजनके कारण व्यक्तिको अपनी वेषक्तिक्ता विकसित करनेका तो पूरा 
अवसर मिलता ही है, पर समाजका गठन भी इसो श्रमद्वारा होता है। समाज- 
शास्त्रमे व्यक्तिकी प्रत्येक क्रियाकों श्रम नही कहा जाता है, श्रमक्रे अन्तर्गत वही 
क्रिया समाविष्ट होती है, जिससे सेवा या सामग्रीका निर्माण हो। बस्तुत बही 
क्रिया श्रममूलक मानी जाती है, जो व्यक्तिकी इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्तिपर आधृत 
हो । इच्छाशक्तिक्रे द्वारा व्यक्ति बाह्य-जगतके साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करता है तथा उसकी ज्ञानशक्ति इस रागात्मक सम्बन्धकों क्रियात्मक 
रूप प्रदान करके इच्छा तथा क्रियाशक्तियोको श्रमरूपमे एकत्व प्रदान करती है । 
ये तीनो शक्तियाँ पृथक नही है, ये सयुक्त होकर ही काय॑ करती हैं । 

आदिपुराणमे “श्रजानां प्रीणनं ” ओर “प्रजा: सुप्रजसः*” पद पाये है । 
इन पदोंसे ज्ञात होता है कि प्रजा--जनताको प्रसन्न कर सहवास और सनन्‍्तानोत्पत्ति- 
द्वारा समाज-वृद्धिको सम्पन्न किया जाना चाहिए । मनुष्यकी मानसिक प्रकृति ही 
ऐसी हैँ कि वह अन्य व्यक्तियोंके साथ रहनेके लिए बाध्य होता है। अत. “प्रजा सुप्र- 
जस*” पदसे इंगित होता है कि सम्प्क॑-स्थापत्ता सामाजिक व्यवहारका आधारभूत 
सिद्धान्त है। अपनेको अन्य व्यक्तियों तक पहुँचानेकी प्रवृत्ति मानवमे स्वभावत' 
पायी जातो है। वह जिस प्रकार अन्यके व्यवहारसे प्रभावित होता है, उसी 
प्रकार अपने व्यवहारसे अन्य व्यक्तियोको भी प्रभावित करना चाहता है। इस 
प्रकारके सामाजिक व्यवहारोके समन्वय एवं सामंजस्थसे समाजका संगठन वृढ़ 
हीता है । 


प्रजाके साथ सम्बन्ध रहनेसे 'प्रीणनं' का अर्थ सामाजिक दृष्टिसे संरक्षण, 


१. आदि० ३२११ । २. वहीं ३१०५ । ३. वही ३६८ । ४. वही, ३।१२८ । 
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संग्रहण और वितरण द्वारा प्रसन्नता प्राप्त करना है। एक शब्दम हम इसे सामा- 
जिक चेतना कह सकते है । व्यक्तिकी सामाजिक चेतना ही उसमे सामाजिकता 
उत्पन्न करती है। बताया है कि 'महतां चेष्टा परार्थेव निसगंत:”* 
अर्थात्‌ विवेकी समझदार व्यक्तियोकी चेष्टा सहयोगके सम्पादनार्थ होती है । यहाँ 
'रार्थ” से परकल्याणके साथ सहयोग और सहकारिता भी अपेक्षित है । सामाजि- 
कताका विकास सहयोग और सहकारितासे ही होता है। जिनसेनने “प्रजानां 
हितक्ृत्‌र”” पदसे मैत्रीपूर्ण पारस्परिक व्यवहार एवं सम्बन्धकी व्यञ्जना की है । 
समाजकी प्रमुख विशेषता इच्छित सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होना 
चाहिए । समाजमे रहनेवाले व्यक्तियोंका उद्देश्य निश्चित, समान और व्यापक 
होता है । 

आदिपुराणमे प्रतिपादित सामाजिक जीवन क्रान्तिकारी सामाजिक अर्हाओंसे 
युक्त है। प्रवृत्ति-मार्गके साथ निवृत्तिमार्गी प्रवृत्तिको भी प्रोत्साहित किया गया है। 
गाह स्थिंक जीवनके प्रतिपादनके साथ संन्यास, मोक्ष, केवल्य, तपस्या और समाधि- 
का भी समाजशास्त्रीय विवेचन पाया जाता है। अहिंसा धर्मको प्रधानता मिलने 
पर कृषि और वाणिज्यको समान महत्त्व दिया गया है। कृषिके मूलमे हिंसावृत्ति 
वर्तमान रहती है, पर आदिपुराणमे जीवन-यापनके साधनोमे उसे भी महत्त्व दिया 
गया हैं । अत. आदिपुराणका सामाजिक जीवन पौरुष, त्य|ग, सेवा और विवेकयुक्त 
है । इन कथनकी पुष्टि 'यति' शब्दकी व्याख्यासे भी होती है-- 


प्र 
भवन्तु सुखिना स्व सक्तवा हत्येच केवलम्‌ । 
यतो यतन्‍्ते लेनेषां यतिस्व सन्निरुच्यते ॥ आदि० ९।१९६ 


संसारके सभी प्राणी सुखी रहे, इसीलिए जिनका प्रयत्न वर्तमान रहता है, 
वे यति कहलाते है । सुखी, स्वस्थ और उदार समाजका सगठन यति-मुनियों द्वारा 
ही सम्पन्न होता हैं। आदिपुराणमे वर्ण और जाति व्यवस्थापर भी विचार किया 
गया हैं तथ। सामाजिक संगठनको सुदृढ़ बनाये रखनेके हेतु सामाजिक संस्थाओंकी 
व्यवस्था प्रतिपादित की है । 

समाजकी सुदृढ़ता आ्थिक भित्तिपर अवरूम्बित रहती है और इसकी प्राप्ति 
घटकर्मोके सम्यक्‌ सम्पादन करनेसे होती हैं| अर्थ समाजके सहंयोगसे हो अजित 
होता है और व्यक्तिका प्रत्येक कार्य समाजके सहयोगसे सम्पन्न होता हैँ | आचाय॑ 
जिनसेनने समाजको सुगठित करनेके सिद्धान्तोमे अर्थ-विकासको महत्त्व प्रदान किया 
हैं । उनका अभिमत है-- 

धर्मादिशरथसम्पत्तिस्तत: कामसुखोदय: ।---आदि० ७१५ 


१. आदि०, ६ै।११८॥ <. वही, ३४२०६ | 
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घर्ससे धन और घनसे विलास-बैभव प्राप्त होते हैं। वही समाज सुगठित 
माना जाता है, जिसमें आधथिक, राजनैतिक और धामिक विकासके लिए सतत 
प्रयास वर्तमान रहता है । “घनद्धि-सुखसम्पदाम”'” पदसे सामाजिक समृद्धिकी 
सूचना मिलती है । जिनसेनाचार्यने सामाजिक भावनाके विकासके लिए विश्वप्रेम- 
को आवश्यक माना हैं। समाज-व्यवस्था प्रेम और बन्धुत्वकी भावनापर हो 
अवलम्बित है। परस्पर भाई-भाईका व्यवहार करना, एक दूसरेके दुःख-दर्दमें 
सहायक होना, हसरोको ठीक अपने समान समझता, हीनाधिककी भावनाका त्याग 
करना, अन्य व्यक्तियोकी सुख-सुविधाओको समझना तथा उनके विपरीत आचरण 
न करता समाज-व्यवस्थाकी धारणा है। इस धारणाके अनुसार पाखण्ड, छल- 
कपट, चोरी, दुराग्रह, अधिक संचय आदिका परिमार्जन आवश्यक है। इतना ही' 
नही, अधिकार और कर्तव्यकी भावनामे सन्तुलन भी मानवोचित गुणोके द्वारा 
ही उत्पन्न किया जा सकता है। जिनसेनने मानवके उक्त गुणोका निर्देश करते हुए 
बतलाया हैं-- 


सत्य शौच क्षमा त्याग: प्रज्ञोस्साहों दया दमः । 
प्रशभो विनयरचेति गुणाः सस्वानुषस्लिण: ॥--अआदि० १५२१४ 
सत्य, शौच, क्षमा, त्याग, प्रज्ञा, उत्साह, दया, दम, प्रशम और विनय ये गुण 
वैयक्तिक और सामाजिक जीवनकों विकसित करनेमे सहायक है। अतएवं इन 
गुणोको सत्वानुपंगी अर्थात्‌ आत्म-अविनाभावी कहा गया है। अतएवं जिस व्यक्तिमे 
उक्त गुण विद्यमान है, वह समाजका उत्तम सदस्य बननेको क्षमता रखता है । 


समाजका आध्िक एवं राजनैतिक ढाँचा लोकहितकी भावनापर आश्रित है तथा 
सामाजिक उन्नति और विकासके लिए सभीकों समान अवसर प्राप्त हैं। अतः 
अहिंसा, दया, प्रम, सेवा और त्यागके आधारपर गठित समाजमे शोषण और 
संघर्ष नही रहते हैं । 

अपने योगक्षेमके छायक भरण-पोषणकी वस्तुओको ग्रहण करना तथा परि- 
श्रम कर जीवन यापन करना, अन्याय-अत्याचार द्वारा धनाज॑न करनेका त्याग 
करना एवं एवं आवश्यकतासे अधिकका संचय न करना स्वस्थ समाजके निर्माण- 
में उपादेय है। भोगोपभोगपरिमाणब्रत और परिग्रहपरिमाणब्रतके समन्वयसे 
समाजकी आशिक व्यवस्था सुदृढ़ बनती है। जिनसेनको यह समाज-व्यवस्था मनुष्य- 
की केवल जोवित ही नहीं रखती, बल्कि उसे अच्छा जीवन यापन करनेके लिए 
प्रैरित करतो है । मनुष्यकी शक्तियोंका विकास समाजमें ही होता है । सामाजिक 
जीवनके अध्ययनसे यह भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य केवल भौतिक सुखोंसे हो 


१. आदिपुराण २।३३ 
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सन्तुष्ट नहीं होता, वह पाशविक सुखभोगसे ऊपर उठकर आननन्‍्दकी प्राप्ति करना 
चाहता है। कला साहित्य, दर्शन, संगीत, धर्म आदिको अभिव्यक्तित मनुष्यकी 
सामाजिक चेतनाके फलस्वरूप ही होती है। ज्ञानका आदान-प्रदान भी सामा- 
जिक वातावरणमे सम्भव होता है। समाजमे ही समुदाय, संघ, और संस्थाएं 
बनती है । 


जिनसेतकी दृष्टिमि समाज एक समग्रता है और इसका गठन विशिष्ट उपा- 
दानोंके द्वारा होता है। समाजका भौतिक स्वरूप सम्बन्धग्राहों भावनोपेत मनुष्यो- 
के द्वारा निर्मित होता हैं। इसका आध्यात्मिक रूप, विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन 
आदिके द्वारा सुसम्पादित किया जाता है। अत समाज एक ऐसी क्रियाशील सम- 
ग्रता है, जिसके पीछे आध्यात्मिकताका रहना आवश्यक है । नैतिक भावता ओर 
संकल्पात्मक वृत्तियोंके संडलेषसे समाजका देश-काल-व्यापी रूप सम्पन्न होता हैं। 
जिनसेनके मतानुसार समाज-गठनके निम्नलिखित प्रमुख सिद्धान्त हैं -- 


नल 


. वैयक्तिक लाभके साथ सामूहिक लाभका महत्त्वपूर्ण स्थान" । 
त्यायमार्गकी वृत्ति' । 
उन्नति और विकासके लिए स्पर्धा: । 
कलह, प्रेम एवं सघर्षके ढवारा समाजकी सुगठित स्थिति्ँ । 
. मित्रताका व्यवहार । 
बडोका उचित सम्मान । 
परिवारके सदस्योका सुगठित रूप” । 
गुण-कर्मानुसार जाति-वर्ण व्यवस्था । 
९. समानता और उदारताकी दृष्टि विनय गुणका सद्भाव । 
१०, आत्म-निरीक्षणकी प्रवृत्ति । 
११. अनुशासन स्वीकार करनेके प्रति आस्था । 
१२. अर्जनके समान त्यांगके प्रति अनुराग * । 
१३. कर्त्तव्यके प्रति जागरूकता) । 


० 


नर >फक 


७ ० ८० 


१४, स्वावलम्बनकी प्रवृत्ति) । 
१५. सेवा और त्यागकी प्रवृत्तिका अनुसरण । 
इस प्रकार आदिपुराणमे समाजके संगठनपर पर्याप्त विचार किया गया है। 


१. आदि० १।१८८। २, वही, ४४२४६। ३. वही, ४।११५ । ४. वही, ३।११४ । 
५. वही, ३६१४६ । ६. १६।८ | ७, वही, ३५२; ३८।४६। ८. वही ३६।१४२, ३६।१३८ 
९, वही १५।२१४। १०. वही, ३।१२८-दानका महत्त, ८।१७८। ११. वही ३५।८८। 
१२, वही, 6 १२०-१४७ | 


१४६० आदिपुराणमें मारत 


संगठनके आधारभूत सिद्धान्त इतने सार्वजनीन और उपयोगी हैं, कि इनके 
व्यवहार करनेसे समाज नये रूपमे सुगठित हो सकता है। अगले परिच्छेदमे सामा- 
जिक जीवनकी विस्तृत रूपरेखा अंकित की जा रहो है । 


हितीय परिच्छेद 


ऋअदिपुराणमें प्रतिपादित सामाजिक 
संस्थाएं ( 502ंबे प्रषगापा0०ा5 ) 


सामजिक संस्था : स्वरूपनिर्धारण 


समाजके विभिन्न आदर्श और नियन्त्रण जनरीतियों, प्रथाओं और रूढियोंके 
रूपमे पाये जाते हैं। अतः नियन्त्रणमे व्यवस्था स्थापित करने एवं पारस्परिक 
निर्भगता बनाये रखनेके हेतु यह आवश्यक है कि इनको एक विशेष कार्यके 
आधारपर संगठित किया जाय । इस संगठनका नाम ही सामाजिक संस्था ( 60- 
लंभे परााणाएा ) हैं। चार्ल्स हॉर्टतकूलेने सामाजिक संस्थाका स्वरूप निर्धा- 
रण करते हुए लिखा है--“सामाजिक संस्था किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्य- 
कताकी पूतिके लिए सामाजिक विरासतमे स्थापित सामूहिक व्यवहारोका एक 
जटिल तथा घनिष्ठ सगठन है ।”' स्पष्ट है कि मानव सामूहिक हितोंकी रक्षा एवं 
आदशोंके पालन करनेके लिए सामाजिक संस्थाओंकों जन्म देता है! ये संस्थाएँ 
समूह, समिति, श्रेणी आदिसे भिन्न होती हैं। इनके निर्माणका मूलाधार कोई 
निश्चित आचार-व्यवहार एवं समान हितसम्पादनकी प्रवृत्ति ही होती है । 

. शा गाशाप्राणा) 75 १ एकाफ़ील्ड करा लिहाधल्ते णह॒वांडिगांएणाी) 0 
(.णो९टलाए० फैसाइए0पा €४गजाहआराल्त गा पाल 50तग 7986० शाते 
प्राल्शातहु 5076 फुल््ंबसा ॥९९१९ 0 छध्यां -+५०ट८व१) णहुधा5॥07, 
(09]6 5ट0॥96 ॥058 50॥$ 7४९ए४७०४९, 70386 25-85 

विश्प जाननेके लिए देखिये--0प्रपान] 50०:८००६ए०, जै्यागीत0) & (00. 
स्‍२९फ्ए०ण४ 4948, ९५४८ 690-700, 


समाजशास्त्रके भूलसद्धान्त, भाग १, किताब महल, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण पृ० 
ध३-ण५ | 


भादिपुराणमैं प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ १६१ 


सामाजिक संस्थाएँ एक व्यक्तिके व्यबहार॒पर निर्भर नहीं करतीं: किन्तु 
बहुसंख्यक मनुष्योंके व्यवहारोंके पूर्ण चित्रके आधारपर ही उनका प्रार्दभाव होता 
है। दूसरे शब्दोंमे यों कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएँ मनुष्योंकी सामू- 
हिक क्रियाओं, सामूहिक हितों, आदर्शों एवं एक ही प्रकारके रीति-रिवाजोंपर अव- 
लम्बित है। अनेक व्यक्ति जब एक ही प्रकारकी जनरीतियों ( 70॥7-%०५४५ ) 
और रूढियो ( ४0765 ) के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करने लगते है, तो विभिन्न 
प्रकारकी सामाजिक संस्थाएँ जन्म ग्रहण करती हैं । प्रत्येक सामाजिक संस्थाका 
एक ढाँचा (5ए८ए्ा८ ) होता है; जिसमे कार्य-कर्ताओ, उत्सवो, संस्कारों 
एवं सामाजिक सम्बन्धोका समावेश रहता है | तथ्य यह है कि अधिक समय तक 
एक ही रूपमे करतिपय मनुष्योके व्यवहार और विश्वासोका प्रचलन सामाजिक 
सस्थाओको उत्पन्न करता है ।" इन संस्थाओके मलमे सम्प्रदाय ओर धर्म क्रियाओ- 
के प्रभाव भी निहित रहते है । संक्षेपमे सामाजिक संस्थाओमे निम्त लिखित गुण 
और विशेषताएं पायी जाती है.--- 


१ सामाजिक सस्थाएँ प्रारम्भिक आवश्यकताओकी पूर्तिका साधन होती है । 

२. सामाजिक संस्थाओ द्वारा सामाजिक नियन्त्रण सम्पादित होते हैं । 

३. सामाजिक अर्हाओ और प्रजातिक व्यवहारोका सम्पादन सामाजिक 
संस्थाओ हारा हो सम्पन्न होता है! 

४ अनुशासन और आदरशंकी रक्षा सामाजिक संस्थाओं द्वारा ही सम्भव 
होती हैं । 

५ प्रत्येक मंस्थाका कोई निश्चित उद्देश्य होता है । 

६ सामाजिक संस्थाएँ मनुष्योके मूृतंसमूहकों नियन्त्रित करनेका अमर्त्त 
साधन है । 

७. सामाजिक संस्थाओंके समितियोके समान सीमित और नियमित सदस्य 
नही होते, बल्कि किसी एक वर्ग या सम्प्रदायके व्यक्ति व्यवस्थित कार्य प्रणालीका 
सम्पादन करते हैं । 


८. सामाजिक संस्थाएँ नैतिक आदर्शो एवं व्यवहारोंका स्वरूप परिज्ञान 
कराती है। 
९ सामाजिक संस्थायें ऐसे बन्धन है, जिनसे समाज मनुष्योंको सामूहिक 
रूपसे अपनी संस्कृतिके अनुरूप व्यवहार करनेके लिए बाध्य कर देता है; यत. 
4 (३3) 37 7र0०972(009ए 506008ए , 70988 90 97 


(पं) 700007रशए ० 5०0000087--?%050एग्रा८द। । पाए र०ए- 
पणार (ए., ४, 327 


१३२ आदिपुराणमैं सारते 


सामाजिक संस्थाओंमें वे आदर्श और धारणाएं होती हैं, जिन्हें समाज अपनी 
संस्कृतिको रक्षाके लिए आवश्यक मानता है । 


१०, सामाजिक संस्थाओंमे उत्सव, संस्कार, निश्चित जीवन-मुल्योंका सम्पा- 
दन, जीवन-मर्यादाओं और घारणाओंका समावेश रहता है । 

११ सामाजिक संस्थाओका संचालन सामाजिक संहिताओं ( $90णए॑ंथे 
(00८७ ) के आधार पर होता है, क्योकि मनुष्योंके व्यवहारो और प्रवृत्तियोंको 
नियन्त्रित करनेके लिए आचार-संहिता अपेक्षित होती हैं। यह स्मरणीय है कि 
प्रत्येक धर्म-सम्प्रदायकी आचार-संहिता भिन्न होती है, अत सामाजिक संस्थाओं 
का रूप गठन भी भिन्न धरातलपर सम्पन्न होता है। साम्प्रदायिक मान्यताओंके 
फलस्वरूप ही सामाजिक संस्थाएँ कार्य संचालन करती हैं । 


आदिपुराणकी सामाजिक संस्थाएँ 


आदिपुराणके रचयिता आचार्य जिनसेनकी प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने 
गुप्तकालीन साहित्य और संस्कृतिको पचाकर अपने इस पुराणकी रचना की है। 
गुप्तकालीन संस्कृति समन्वयात्मक थी, जिसने विभिन्न धर्म और सम्प्रदायोकी मान्‍्य- 
ताओंको साहित्य और कला-कृतियोमे समानरूपसे महत्त्व दिया है। श्री राधाकमलू 
मुखर्जीने गुप्तालकी विशेषताके सम्बन्धमे लिखा है--“गुप्तकाल अनिवार्यत ऐसा 
काल था, जब भारतवासी जोवनके सभी क्षेत्रोमे शाश्वत और अमूर्त उडान भर 
सके । गुप्तकालीन भारतमे सार्वभौमिकताके लिए प्रयास किये गये । सार्वभौम 
सम्प्रभुता और सावभौभ संस्कृतिपर आधारित राज्यके सिद्धान्त ( जिनके साथ 
आर्यावर्तका राजनैतिक प्रसार और एऐक्य सम्बद्ध था ), सार्वभीम मानव और 
सावंभौम समाजके धामिक सिद्धान्त, सभी धर्मों और सम्प्रदायोम मानव-मृक्तिकी 
मसीहाई आशा, दर्शनमे साव॑भौम सिद्धान्तो और विचारोंका स्पष्ठीकरण, विज्ञान- 
का फलप्रद विकास, साहित्य, कला और मृतिकलामे कक्‍्लासिसिज्म, वर्णसंकर/ 
और “कलियुग' के सिद्धान्त तथा विदेशियोकी नवीन वर्णके रूपमे स्वीकृति तथा 
कानूनी और व्यावहारिक दृष्टिसे वर्गभेदका शमन ऐसे ही प्रयास थे । यह है गुप्त 
संस्कृतिका भारतके लिए कालातीत उत्तराधिकार | सच तो यह है कि भारतीय 
इतिहासके उस स्वर्णयुगके पश्चात्‌ अब तक भारतकी विचारधारा और संस्थापक 
ढाँचेको ढालनेका काम इसी उत्तराधिकारने किया है '!।* 


श्री के० एम० पणिक्करने भी गुप्तकालके सम्बन्धमे बताया है--“धर्मकी 





१. भारतकी संस्कृति और कला, राजपाल एण्ड सन्ज्, दिल्ली ६, सन्‌ १६५६ ६० हिन्दी 
संस्करण, पृ० १६२ । 


आदिपुराणमैं प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ १३६ 


बेल फल-फूल रही थी | उसमें परिवर्तन हो चुका था और वह सजीव तथा 
प्रेरणाप्रद बन गया था। हिन्दू देवताओंके स्वरूपोमे वस्तुत. क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हो गया था। उनके चिरपरिचित नामों और प्राचीन जाक्ृतियोंमे स्फूर्तिदायी 
गुणोंका सन्निवेश कर दिया गया था, जिससे जनताके लिए उनकी पूजामे अधिक 
सजीवता आ गयी थी” ।' 

स्पष्ट है कि गुपतकालीन समृद्धि, कलाका पुनर्जागरण, लचीली वर्ण-ब्यबस्था, 
उदार धर्मनीति, सहिष्णुता एवं साहित्यका अभूतपूर्व उत्कर्ष जिनसेनको प्राप्त हुमा 
और उन्होंने उक्त धरातल पर प्रतिष्ठित हो जैनधर्म द्वारा व्यक्तित्व और समाज- 
निर्माणकी प्रक्रिया सूचित करनेके लिए अपनी इस कृतिका प्रणयन किया | अतएव 
इसके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संस्थाओंमे पर्याप्त लचीलापन है । आचार्य जिन- 
सेनने बताया है कि भोगभूमिकी समाप्तिके साथ हो वेयक्तिक जीवनका महत्त्व 
भी समाप्त हो गया था और कर्मभूमिके साथ सामाजिक जीवनका आरम्भ हुआ । 
यह सर्वक्षन्य तथ्य है कि कर्म भूमिम अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। 
आजीविका, विवाह, व्यापार-ब्यवसाय प्रभृतिके लिए सामाजिक सहयोगकी निता- 
न्त आवश्यकता है । कोई भी धर्म आध्यात्मिक चेतनाके बलसे लोकप्रिय नहीं बन 
सकता हैं। लोक-जीवनका प्रतिपादन करनेसे सामाजिक जीवनका ढाँचा तो 
निमित होता ही है, साथ ही व्यापक प्रसारका भी अवसर मिलता है। सामा- 
जिक चेतनाके अभावमें कमंका मार्ग संकीर्ण हो जाता है। अतएव सामाजिक 
जीवनकी आवद्यकताओंकी पूति सामाजिक संस्थाओके बिना संभव नहीं है ।' 
आदिपुराणमे निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओका निर्देश पाया जाता है । 

१. कुलकर-संस्था 

२. समवशरण-संस्था 

३. चतुविधसंघ-संस्या 


१. भारतीय श्तिहासका सर्वेक्षण, हिन्दी सस्करण, एशिया पब्लिशिग हाउस, बम्बई, 
सन्‌ १६५५९ ई०, ए० ५५० । २, आविपुराण, १६ वाँ पे । १. भारती4 समाजका मूल अ।षार 
वर्णव्यवस्था समझो जाती है, किन्तु ग्रुप्त युग तक यह बहुत लचकीली थी | जातपाँतका विचार 
परिपक्व नहीं हुआ था। खान-पान, विवाह और पेशे विषयक वतंमान कठोर व्यवस्थाएं नहीं 
चालू हुई थीं। श्स कालकी स्मृतियोर्मे केवल शूद्रोके साथ ही खान-पानका निषेष है, किन्तु 
इनमें भो अपने कृषक, नाई, ग्वाले और पारिवारिक मित्रको अपवाद माना गया है। शद्र होने 
पर भी इनके साथ खानपानसें कोई दोष नहीं है । उस समय समाजमें माय सर्वत्र विवाद 
होने लगे थे, तथा असवर्ण विवाहोंकों भी वैव माना जाता था। अनुछोम ( उच्चवणके 
पुरुषके साथ निम्न बणेकों स्त्रीका सम्बन्ध) और प्रतिक्ोम (निम्नवर्णके वरके साथ उच्चबर्णकी 
कन्याका सम्बन्ध ) दोनों अकारके विवाह अचलछित थे /--हरिदत्त वेदालंकार: मारतका 
सांस्कृतिक श्तिद्यालत, आत्माराम घण्ड सन्‍ज, दिल्ली, १६७२ हैं०, पृ० १४१-५२। 

१८ 


नदी 


4३७ आंदिपुराणमें मारत 


४, वर्णजाति-संस्थां 
५. आश्रम-संस्था 
६. विवाह-संस्था 
७, कुल-संस्था 

८ संस्कार-संस्था 
९, परिवार-संस्था 
१० पुरुषार्थ-संस्था 
११. चैत्यालय-संस्था 


१. कुलकर-संस्था 


आचार्य जिनसेनकी दृष्टिमे जीवनवी सफलता भोगकी मात्रापर निर्भर मही 
हैं । भोग जीवनका स्वार्थपृर्ण और मंकीर्ण मार्ग है। ऐसा जीवन उच्चतर आद- 
शंका प्रतिनिधित्व तही कर सकता, क्योकि सर्वोच्च ऐश्वर्य भी शने, शने. नष्ट 
होते-होते एक दिन बिल्कुल ही मिट जाते है। भोगभूमिके अनायास प्राप्त होने- 
बाले भोग समाप्त हो सकते है, तो संसारकी अन्य विभूति क्‍यों नही नष्ट हो 
सकती ? प्राप्त हुए भोग भी मनुष्य भोग नहीं पाता, एकदिन उसे संसार छोडकर 
चला जाना पडता हैं। अतएवं यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि सासारिक 
सुख, ऐद्वर्य और इन्द्रिय-भोग क्षणभंगुर है । इनसे व्यक्तिको कभी भो तृप्ति नही 
मिलती । पर इस सत्यसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य सासारिक 
बस्तुओ, सुख और सम्बन्धोके नहवर होने पर भी उन्तकी सर्वथा अवहेलता नहीं 
कर सकता हैं। शाश्वतिक सुख प्राप्त करनेका मार्ग संसारके माध्यमसे ही प्राप्त 
होता है । 

कुलकर-संस्था एक प्रकारको समाजब्यवस्थाकों सम्पादित करनेवाली संस्था 
है । भोग और त्यागका सम्पूक्त जीवन किस प्रकार निर्भ्रान्त व्यतीत किया जाता 
है, इसका सम्यक्‌ परिज्ञान इस संस्थासे प्राप्त होता हैं। जीवनमें अनुशासन आव- 
शयक है, बिना अनुशासनके जीवन व्यवस्थित नही हो सकता । समाजकी आवब- 
इयकताएँ अनुशासित रूपमे हो सम्पन्न की जाती है। कुलकर जीवन-मूल्योको 
नियमबद्ध कर एकता और नियमितता प्रदान करते है, भनुष्यके नैतिक कर्मोकी 
ओर संकेत करते है। अपराध या भूलोका परिमार्जन दण्डव्यवस्थाके बिना संभव 
नही है, अत. कार्यों और क्रियाव्यापारोंकों नियन्त्रित करनेके लिए अनुशासनकी 
स्थापना की जातो है। इस कुलकर-संस्थाका विकसित रूप ही राज्य-संस्था है, 
जिप्तमे समाज और राजनीति दोनोंके तत्त्व वर्तमान हैं । आदिपुराणके अनुसार 
कुलकर-संस्था द्वारा सामान्यत, निम्नाद्धुत सामाजिक कार्योका सम्पादन हुआ है- 


आदिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाप्‌ : ३-२ १३७ 


१ समाजके सदस्योंके बीच सम्बन्धोका संस्थापन । 
२. सम्बन्धोंको अवहेलना करनेवालोके लिए दण्डव्यवस्थाका निर्धारण । 
डे, 


स्वाभाविक व्यवहारोंके सम्पादनार्थ कार्य-प्रणालीका प्रतिपादन । 

४. आजीविका, रोति-रिवाज एवं सामाजिक अर्आओबकी प्राप्तिकी व्याख्याका 
निरूपण । 

५, सास्कृतिक उपकरणों द्वारा स्वस्थ वैयक्तिक जीवन-निर्माणके साथ 
सामाजिक जीवनमे शान्ति और सन्तुलून स्थापनार्थ विषय-सुखकी अवधारणाओमे 
परिमार्जन । 

६ समाज-संगठन एवं विभिन्न प्रवृत्तियोंका स्थापन । 

७. सामूहिक क्रियाओका नियन्त्रण एवं समाज-हिंत प्रतिपादन । 


आदिपुराणमे जिनसेनने लिखा है कि जीवनवृत्ति एवं मनुष्योंको कुलकी तरह 
इकट्टे रहनेका उपदेश देनेके कारण कुलकर कहलाये ।' कुलकरोंने अपराधियोके 
लिए ही, हा, 'मा', 'धिक' को दण्ड-व्यवस्था प्रतिपादित की । 'हा” का अर्थ है, 
खेद है कि तुमने ऐसा कार्य किया । 'मा' का अर्थ है आगेसे ऐसा कार्य मत करना 
ओर 'घिक्‌” का अर्थ है कि धिक्‍कार है तुमने ऐसा कार्य किया | इस श्रेणीमें 
आगे भरत चक्रवर्तीकी तत्तल्य रूपसे गणना की गयी, जिन्होंने अपराधोकों निय- 
न्त्रित करनेके लिए वध, बन्धन आदि शारीरिक दण्डकी व्यवस्था प्रवरतित की । 


कुलकरोके कार्योका वर्णन करते हुए बताया गया हैं कि प्रतिश्रुतने कम भूमिके 
प्रारम्भम चन्द्रमाके देखनेसे भयभीत हुए मनुष्यके भयकों दूर किया । तारागणोंसे 
युक्त नभोमण्डलको देखकर भयभीत हुए मनुष्योके भयको सन्मतिने दूर किया, 
क्षेमंकरने प्रजा-क्षेम--कल्याण और सु व्यवस्थाका प्रचार किया; क्षेमंधरने कल्याण- 
कारी कार्योका उपदेश दिया; सीमंकरने आर्यपुरुषोंकी सीमाएँ नियत की, सीम- 
ख्थरने सम्पत्तिका बेंटवारा करना बतलाया तथा कल्पवुक्षोंकी सीमा निश्चित की; 
विमलवाहनने गज, अदव, रथ आदि वाहनोपर सवारी करना सिखलाया । चक्ष्‌- 
ध्मानूने पुत्रपालनकी परम्परा बतलछायी। अभिचन्द्रने बालकोको क्रीड़ा-विनोद करना 
और मरुदेवने पारिवारिक सम्बन्धोंकी स्थापना करना सिख लाया। प्रसेनजितने गर्भ- 
के ऊपर रहनेवाले जरायके हटानेका कार्य और नाभिराजने नाल, काटनेका कार्य 
सिखलाया । ऋषभदेवने समाजको कृषि करता, वाणिज्य-व्यवसाय करना, नौकरो 





१, बजानां जोवनोपायमननान्मनवों मता:। आर्याणा कुलसंस्थायकृते: कुलकरा इसमे ॥ 
कुलानां धारणादेते मताः कुछृघरा इति । युगादिपुरुषा: प्रोक्ता युगादौ अमविष्णव: ॥--आदि० 


३।२११-२१२ । 


१३६ आदि पुराणमें भारत 


करना, शिल्पकार्य सम्पादन करना, कला-कौशलका निर्माण करना सिखलाया ।” 
समाजध्यवस्थामं इनका बहुत बडा योगदान है । ग्राम, नगर, नदी, सरोवर आदि 
के उपयोग करनेकी प्रक्रिया भी इन्हीने बतलायी थी । इस प्रकार कुलकरोंने समाज- 
व्यवस्थाको महत्त्व प्रदान किया । 


कुलकर एक सामाजिक संस्था है, यह उपदेशक या व्यवस्थापक वर्ग नहीं । 
वर्तमानमे परिवार, क्लव, चच आदिको जिस प्रकार संस्थाओंको संज्ञा प्राप्त है, 
उसी प्रकार कुलकर-संस्थाकों भी | सामाजिक शक्तियों, प्रथाओ, सहयोगों, संघर्षों 
एवं व्यवस्थाओंका नियन्त्रण इस संस्था द्वारा होता है। राज्य जिस प्रकार सामा- 
जिक जीवनका एक साधनमात्र है, उस प्रकार कुलकर-संस्था नही है । यद्यपि इस 
संस्थासे निषेघात्मक (27000॥96 रिप्राए005 ), नियन्त्रणात्मक ( [२€४७- 
]४९€ ?िएा०।075 ) और कल्याणात्मक कार्य ( ए़टाथ८ 8&०ाए॥।८७ ) 
सम्पादित किये जाते हैं, पर यथाथंमें समाजको राजनैतिक शक्तिके बिना केवल 
प्रतिभा या बुद्धिबलसे गठित करनेका कार्य यह संस्था करती है। इस प्राचीन 
संस्थाका विकसित रूप हो राज्य, स्वायत्तशासन, पंचायत एवं नगरपालिका 
आदि संस्थाएँ हैं । सामाजिक अस्तित्वके लिए नियन्त्रण करनेवाली संस्थाकी परम 
आवश्यकता हैं। समाजशास्त्रके सिद्धान्तोमे बताया गया है “सामाजिक नियन्त्रणकी 
आवश्यकता इसलिए और हूँ कि व्यक्ति आत्म-अभिव्यज्जनाका प्रयत्त करता हैं, 
जबकि समाज समहको सुरक्षा चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि उसको इच्छानु- 
सार कार्य करनेकी वमोज उडानेकी पूरी आजादी हो । पर समाजको तो सामूहिक 
हितकी हो ओर ध्यान रखना है; क्योकि यदि सब व्यक्ति अपने अपने कार्यमे 
स्वतन्त्र हो जायें तो समाजकी सुरक्षा असंभव है । इसलिए प्रत्येक समाजमे व्यव- 
हारोकी सामान्यरूपसे स्वीकृत व्यवस्था होनी चाहिए । यह व्यवस्था चूँकि समहके 
सदस्योको अनुशासित करती है, उनके कर्त्तव्य और अधिकारोंको निश्चत करती 
है "५९ 

उपयुक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि अनुशासन और नियन्त्रण करनेवाली कुलकर- 
संस्था भी एक सामाजिक संस्था ही है। 


कुलकर-संस्था और मन्वन्तर-संस्थाका तुलनात्मक विवेचन 
आदिपुराणको कुलकर-सस्था बेदिक वाड्मयमे मन्वन्तर-संस्थाके नामसे 
प्रसिद्ध है। समाजके स्वरूप विकासमे मन्वन्तर भी कुलकरोंके समान महत्त्वपूर्ण 





१. आदिपुराण 8२३३-२३७। २. समाजशास्त्रके मूलसिद्धान्त, किताबमइल, 
इलाहाबाद सन्‌ १९५८६०, भाग २ एृ० ११७। 


आदिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ प्र 


है।! जिम्र प्रकार कुलकर १४ होते हैं, उसी प्रकार मन्वन्तर भी 
खौदह माने गये । इन चौदह मन्वन्तरोंको दो वर्गोमे विभक्त कियाजा 
सकता है--धर्म और अधर्म अथवा सुगति और कुगति ।* आदिपुराणमे कथित 
कुलकरोंकों भी दो वर्गोमे विभक्तकर अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम वर्गमें 
प्रथम सात कुलकर आते है और द्वितीय वर्गमे उत्तर वर्ती सात कुछककर । आदि 
के सातकुलकरोंके समयमे पूर्णतया भोगभूमिकी स्थिति है और उत्तरवर्ती सात- 
कुलकरोंके समयमे भोगभूमि कर्म मूमिके रूपमे परिवर्तित हो रही है | प्रथम सात 
कुलकरोके समयमे माता-पिता सन्तानका मुख नही देख पाते थे, पर उत्तरवर्ती 
सात कुलकरोंके समयमे सन्‍्तान जीवित रहती हैं और माता-पिता उनकी व्यवस्था 


के लिए चिन्तित दिखलाई पडते है। आदिपुराणप्रे कुछकरोको मनु भी कहा है। 
ये प्रजाके जीवनका उपाय जाननेसे मनु एवं आयंपुरुषोकों कुलकी भाँति इकट्रे 
रहनेका उपदेश देनेसे कुलकर कहलाते थे। वंश स्थापित करनेके कारण कुलधर 
कहलाँग थे । 

मन्वन्तरका अर्थ समाजशास्त्रीय दृ ह्िसि 'मनुका परिवर्तन है--एक ही मनु 
अपनेको विभिन्न रंगोंमे बदलता रहता हैं। 'वर्णत, मनव ' के अन्तर्गत समस्त 
मनुओको श्वेत और क्ृप्ण दो वर्गों विभक्त किया है। यहाँ इवेत धर्मका और 
कृष्ण अधरमंका प्रतोक है । वैदिक परम्परानुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग 
में जिस प्रकार धर्मका ह्वास होता है उसी प्रकार नारायणका भी रूप बदलता 
जाता है। मनु धर्म और अधर्मके संघर्षको शान्‍्त कर धर्मकी प्रतिष्ठा करते है । 
समाजमे व्यवस्था और शान्ति बनाये रखनेका प्रयत्न" करते है । 

उपर्युक्त प्रसंगम आये हुए वर्ण-परिवर्तत--शुक्ल और क्रृष्णहप समाजकी 
स्थिति आदिपुराणमे भी उपलब्ध है। यहाँ बताया है कि मलिनाचार करनेवाले 
व्यक्ति क्ृष्णवर्णम और निर्मल आचरण करनेवाले शुक्लवर्णमे परिगणित है। जो 
श्रुति, स्मृति आदिके द्वारा की हुई विशुद्ध वृत्तिको धारण करते है, उन्हे शुवलवर्ण 
और शेपको कृष्ण वर्ण कहते है । वस्तुतः शुद्धि-अशुद्धि , न्‍्याय-अन्याय सदाचार- 
कदाचार शुक्ल-क्ृष्णवर्णके प्रतिनिधि हैं । 

मनुओका कार्य समाज और व्यक्तिके बोच सन्तुलन बनाये रखना है। वे 
उसी समय जन्म ग्रहण करते है, जब समाजमे किसी भी प्रकारकी विप्रतिपत्ति 


१. सूयध्तिद्धान्त सुधावषिणी टीका सहित, कलकत्ता सन्‌ १६२० ई०, १।१८-१६ 
२, भागवत पुराण २७३९ । १, आदिपुराण १/१५४/-१२८। ४. वही, १।२११-२१२ | ४. 
डा० फतेसिद्द द्वारा लिखित -भारतीय समाज शास्त्र, मूलाधार, सुमति सदन कोटा (राजस्थान) 
सन्‌ १६८०२ ६० ९० १३६ आदिपुराण ३९। ११८०-१४२ | 
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उत्पन्न होती है। समाजकी समस्याओंका समाधान कर नये रूपमें सामाजिक संग- 
ठनको उपल्यित करते हैं । डॉ० फतेसिहने लिखा है--'जिस क्रमसे अवसपिणोमें 
अवनति होती है, उसके विपरीत क्रमसे उत्सर्पिणीमे उन्नति होती है। उन्नति-अब- 
नतिका यही क्रम हमे मन्वन्तरोंमे दिखलाई पड़ता है। वहाँ भी एक मन्वन्तर- 
सप्तकमे जिस क्रमसे अवनति होतो है, उसके विपरीत क्रमसे दूसरे सप्तकमे उन्नति 
प्रारम्भ होती है। उदाहरणार्थ प्रथम सप्तकके अन्तिम मन्वन्तरमे इन्द्रत्व इतना 
पतित हो जाता है कि वह महान्‌ तपस्वी असुरराज बलिके धर्मत्किपंको भी सहन- 
तहीं करता और उसे पाताल भिजवाता है, इसके विपरीत द्वितीय सप्तकम प्रार- 
म्भिक मन्वन्तरमे उक्त देवराज इन्द्रको उतारकर उसो असुरराज बलिको इन्द्र पद 
पर प्रतिष्ठित किया जाता हैं। अत स्पष्ट हैं कि दो पडरो--उत्पसपिणी, अवस- 
पिणीमे विभक्त द्वादशार कालचक्रका जो सम्बन्ध दो कुलकर-सप्तकोसे है, वही दो 
मनु-सप्तकों या मन्वन्तर-सप्तकोंसे भी हैं ।' 

मन्वन्तर-सिद्धान्तके अनुसार सद्धमके दो पक्ष हँ-- धर्मत्व और अधर्मत्व या 
देवत्व और असु रत्व । ये दोनो परस्पर संघर्ष करते है, जो नीचे है, वह ऊपर 
और जो ऊपर है, वह नीचे आ सकता है । वैदिक पुराणोमे देवराजके पतित होने, 
शापित होने और नीचेकी योनियोमे जन्म लेने तककी कथाएँ उपलब्ध होतो हैं । 
महाभारतम ऐसे अनेक आखूयान आये हे, जिनसे शील-सदाचारकी प्रतिष्ठा सिद्ध 
होती हैं । समाज नेता वही माना जा सकता हैं, जो समाजमे शील-सदाचारकी 
व्यवस्थाको सुदृढ़ कर सके । महाभारतकी कथामे आया है---एक बार दानवोके 
राजा प्रह्नादने अपने शोलके प्रभावसे देवराज द्रन्द्रका राज्य छोनकर तीनो लोकों 
को अथने अधीन कर लिया। राज्यके छिन जाने पर इन्द्रने बृहस्पतिस ऐड्वर्य- 
प्राप्तिका उपाय पूछा । बृहस्पत्तिने शुक्रके पास और शुक्रने उसको प्रक्लादके पास 
उस उपायको जाननेके लिए भेजा। इन्द्र ब्राह्मणका वेष बनाकर प्रह्लादका शिष्य 
हुआ और उसने बहुत दिनों तक उसकी सेवा-शुश्रुषा की । अन्तमे प्रह्वलादने बत- 
लाया कि उसके ऐदचर्यका कारण शोल है। शोलका उपदेश करनेके बाद ब्राह्मण- 
रूप इन्द्रसे प्रल्लादने कहा--'मै तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न हैँ, तुम अपनी इच्छा- 
नुसार वर माँगो । इस पर इन्द्रने उसका शील मागा। वचनवद्ध होनेसे उसे 
अपना शील देना पडा । ब्राह्मण ( इन्द्र ) प्रसन्न होकर चला गया । उसके जाते 
हो प्रक्लादके शरी रसे छायाके समान एक तेज निकल पडा । प्रह्लादके पूछने पर 
उसने कहा--मै शील हूँ, आपके द्वारा त्याग दिये जानेके कारण मै जाता हैं। 
इसके पश्चात्‌ प्रह्मादके देहसे एक अन्य तेज निकला । उसने कहा--में धर्म हैं, 
जहाँ शील रहता है, वही में रहता हूँ । शील उस ब्राह्मणके पास गया है मै भी 





१. भारतोय समाज शास्त्र, मूलाधार, ए० १३३। 
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उसके पास जाता हूँ। धर्मके जाने पर सत्य, सत्यके पश्चात्‌ सदाचार, सदाचारके 
अनन्तर लक्ष्मी और लक्ष्मीके पश्चात्‌ बल भी चले गये ।* 

इस कथाका तात्पर्य यह हैं कि शोल व्यक्तिका नियन्त्रक तो है ही, वह समाज 
का भी नियामक होता है। शीलके कारण हो धर्म, सत्य, सदाचार, बल और 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती हैं । 


सृष्टिवकास-क्रमके इतिवृत्तका आलोइन करने पर ज्ञात होता है कि सूर्य, 
चन्द्र, बादल, वर्षा, उल्कापात प्रभूति आकस्मिक कार्यव्यापारोंन आदिम मानव- 
को अवद्य आतंकित किया होगा । प्राचीन मानवको राज्रिके भयंकर अन्धकारने 
अपनी सुरक्षाके प्रति उसे आशंकित और आकुल बनाये रखनेमे कोई कमी उठा 
न रखी होगी। रात्रिमे विभिन्न क्रूर शत्रुओंके आक्रमणका भय भी उसे कम 
पीडित न करता रहा होगा । प्रथम बार जिसने वर्षाको अनुभूति की होगी, वह 
जल जीवनके महत्त्वको स्पष्टरूपमे समझ सका होगा । मनुष्यने जिज्ञासुभावसे जब 
विस्तूर्तं शुन्याकाश और उसमे टूटते हुए तारागणोंकों देखा होगा, तब उसकी यह 
समस्या पर्याप्त जटिल हो गयी होगी । जिस समझदार व्यक्तिने आदिम मानवकी 
उक्त समस्याओका रहस्योद्धाटन किया होगा, वह व्यक्ति निश्चयत' कुलकर या 
मनु कहा गया हैं। मनुओंका कार्य समाजको व्यवस्थित करना, उसे संस्कृति 
और सम्यताकी शिक्षा देता एवं नियमित और नियन्त्रित जीवन यापनके लिए 
प्रेरित करना था। विष्णुपुराणमे मनुओके कार्योका संक्षेपमे वर्णन आया है--- 

चतुयुगान्ते वेदानां जायते कि विप्छव । 

प्रवतयन्त तानेत्य भुर्रं सप्ततयो दिव: ॥ 

कृते कृते स्मृृतेविप्र प्रणेता जायते मनुः । 

देवा यज्ञभुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत्‌ ॥ 

भवन्ति ये मनो: पुत्ना यापन्मन्वन्तरं तु तै । 

तदन्वयोद्भधवइचेब ताउक्धू : परिपाल्यते ॥--किष्णुपुराण ३३२।४७-४७ 

अर्थात्‌--वेदोंका पुनग्रंथत मनुओ द्वारा होता है। धर्ममर्यादाकी स्थापना एवं 
धामिक नियमोंका ग्रथन भी मनु करते है। प्रत्येक कल्पकालमें सामाजिक बन्धनों, 
व्यवस्थाओं और नियमोका निर्धारण मनु करते हैं। मनु शब्दकी व्याख्या ही इस 
बातका प्रमाण है कि मनुष्योंके भीतर संगठन और अनुशासनका कार्य कुलकरोके 
समान मनु करते है। स्मृतियोका प्रणयत अनुशासनकी दृष्टिसे ही किया जाता 
हैं। कर्म, योग और भोगके गुण-परिमाणका निर्धारण मनुओं द्वारा ही सम्पन्न 
होता है। व्यष्टि और समष्टिकी इच्छा, ज्ञान एवं क्रियाष्षक्तियोंकी व्यवस्थाका प्रति- 


जिजज-++5 


१. मह्दाभारत, गरोताभेस, शान्तिपवं १२४।२८ -६२ | 
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पादन मन्वन्तर कालमें प्रत्येक मनु समय और परिस्थितिके अनुसार करते हैं। 
संक्षेपमें मनुओं द्वारा समाज-व्यवस्थाके निम्न लिखित कार्य सम्पन्न होते हैं-- 


१. संगठन सम्बन्धी नियमोंका निर्धारण । 
. अनुशासन सम्बन्धी कार्योके नियमोंका निर्धारण । 
व्यक्तिगत जीवनको सुसंस्कृत करनेवाले नियमोका प्रतिपादन । 
. धर्म और आचार सम्बन्धी नियमोंका कथन । 
, सामाजिक संस्थाओंकी व्यवस्थाका प्रतिपादन । 
, जीवनोत्थान सम्बन्धी व्यवस्थाओ और सीमाओंका निर्धारण । 

७. पारस्परिक व्यवहार सम्पन्न करनेवाले नियमोकी व्यवस्था । 
२. समवशरण-संस्था 

बुद्धि मनुष्यको मूल प्रवृत्तियोंके स्वरूपको परिवर्तित करती है। बोधात्मक, 
संवेगात्मक और क्रियात्मक प्रवृत्तियोका परिष्कार किसी निमित्त विशेषसे हो 
सम्पन्न होता हैं। वस्तुकी अनुभूति प्राप्त होते ही विवेक उस वस्तुको तुलना दूसरी 
वस्तुसे कर तथा अपनी चेतनाको पुराने अनुभवप्ते सम्बद्धकर वस्तुका वास्तविक 
बोध प्राप्त कराता है और मनुष्य मिथ्या तथा सम्यक्‌ वस्तुके भेदको समझ 
जाता है । विवेकहोन चेतना--श्रद्धाको अन्धा कहा जाता हैं और चेतना-श्रद्धा 
हीन विवेकको पज्ञु । अत समाजश्ञास्त्रका सिद्धान्त है कि सामाजिक संस्थाएँ 
बे ही यथार्थ है, जो व्यक्तिकी चेतना और विवेकमे सन्तुलन उत्पन्न कर मूल 
प्रवृत्तियोको परिष्कृतकर समाजको स्वस्थ और सबल बनाती है । स्थायित्व उन्ही 
सामाजिक संस्थाओमे पाया जाता है, जिनका लक्ष्य समाजके घटक व्यक्तिका 
जीवनशीघन करना होता है। यदि समाजके सभी व्यक्ति शोौछ-सदाचारी हो 
जायें, तो फिर समाजकी अनैतिकताएँ दूर होनेमें विलम्ब न हो । 

समवद्ा रण ऐसी संस्था है, जो समाजको स्वस्थ और प्रब॒ुद्ध बनानेके साथ 
कर्त्तव्य-दायित्वका विवेक सिखलातो है। समवशणमे प्रसारित होनेवाली दिव्य- 
ध्वनि व्यक्षितके व्यक्तित्वका उत्थान करती है, उसे मानवोचित गुणोंसे परिचित 
कराती है और समाजका सहयोगी सिद्ध करती है। आत्मप्रशंसा और परनिन्दा 
ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ है, जिनके कारण समाजकी शान्ति और व्यवस्था टूटती है 
तथा पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न होता है। अतः समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोणसे कोई 
भी विचारक नेता मानवकी मूलप्रवृत्तियोंमे सामञ्जस्य उत्पन्न करता है, संबेग 


की ता ० >छ 


१. अप्यपसंस परिहरह सदा या ह्ोह जसलविणासयरा। अप्पाण॑ थोव॑तो तण लडुहों 
होदि हु जणम्मि ॥---भगवती आराधना गाथा ३५९ आयासवेरमयद्क्‍्खसोयलहुगत्तणाणि थ 
करेद्द | परणिंदा वि हु पात्रा दोहम्गकरी सुयणवेप्ता ॥-वहीं, गाथा ३७० । 
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और इच्छाओंको नियन्त्रित करता है और स्वस्थ सामाजिक बहाँओंको प्रादुभूत 
करता है। शत्रुता, शोक, ईर्ष्या, राग, द्वेष, असंयम प्रभुति ऐसे कीटाणु हैं, जो 
समाजको हने. शने क्षीण करते जाते है, जिससे अन्तमें समाजरूपी वृक्ष धराशायी 
हो जाता है। वस्तुत: यह संस्था मानवमात्रको धर्मसाधनका समान अधिकार 
प्रदान करती है, प्रत्येक व्यक्ति समत्वको प्राप्त होता है । 


आदिपुराणमे प्रतिपादित समवशरण तीर्थकरकी ऐसी उपदेशसभा है, जिसमे 
पशु-पक्षो, देव-मनुष्य, ऊँच-नीच, धनी-गरोब, मित्र-अमित्र, पापी-पुण्यात्मा सभी 
एकसाथ बैठ आत्मकल्याणकारी उपदेश सुनते हैं । बडे-बडे राजकीय और सामा- 
जिक नेता भी इस सभामे सम्मिलित हो अपनी जटिल समस्याओंका समाधान प्राप्त 
करते है। जिनसेनने बताया है कि जब चक्रवर्ती भरतके मनमे कोई आशंका 
उत्पन्न होती हैं, तो वे आदितीर्थकर ऋषभदेवके समवशरणमे जाकर अपनी दांका 
का.क्ममाधान करते है। समवशरण ऐसी सामाजिक सस्था है, जिसकी शरणमे 
सभी प्रकारके लोकिकनेता पहुँचते है । वास्तवमे धर्मनेता ऐसा लोकनायक होता 
है, जो नि स्वार्थ और निष्काम भावसे जनहितका उपदेश देता है। शील, संयम, 
सदाचार, व्यवस्था, मानमर्यादा एवं सहयोग-सेवाकी भावना ही सामाजिकताका 
निर्वाह करनेमे समर्थ होती है। उच्च आदर्शोंकी स्थापना एवं वैयक्तिक जीवनमे 
विकार-संशोधन भी इसी प्रकारकी संस्थाओं द्वारा सम्भव है। आदिपुराणमें 
समवशरणका उदात्त वर्णन हैं। इस वर्णनके अवलोकनसे इस संस्थाका महत्त्व 
सहजमें अवगत किया जा सकता है। समवशरणकी रचना पौराणिक मान्यता- 
नुसार देवों द्वारा सम्पन्न होती है । 

सर्व प्रथम धूलिसाल कोट रहता है । इसके आगे मानस्तम्भ और मानस्तम्भके 
चारों ओर वापिकाएँ रहती हैं। वापिकाओसे कुछ दूर जाने पर जलपूर्ण परिला, 
इसके आगे लतावन और तदन्तर प्रथम परिकोट आता है, इस कोटके द्वारपर 
देव द्वारपालके रूपमे रहते हैं और गोपुरके द्वारपर आठ मंगलद्रव्य स्थित रहते हैं । 
इसके आगे दूसरा परकोट रहता है, इसमे अशोकवन, सप्तपर्णवन, चम्पकवन और 
आम्रवन ये चार वन रहते है। इन वनोंमे चैत्यवृक्ष भी है, जिन वृक्षोपर तीर्थ- 
करोंकी प्रतिमाएँ विराजमान रहती हैं। यहाँ किन्नर जातिकी देवियाँ भगवान्‌का 
गुणगान करती हुई परिलक्षित होती हैं । इसके पश्चात्‌ चार गोपुरद्वारों सहित 
वनवेदीका उल्लड्भून करनेपर अनेक भवनोंसे युक्त पृथ्वी और स्तूप मिलते हैं। ये 
भवन तीन, चार और पाँच खण्डोंके होते हैं। भवनोंके बीचमे रत्नतो रण लगे रहते 
हैं, जिनमें जिनमूत्तियाँ अंकित रहतो है । यहाँ रत्नमयस्तूप भी सुशोभित होता 
है। इसके आगे आकाश-स्फटिकका बना हुआ तुतीय कोट मिलता है, इसके हार 
पर कल्पवासोदेव उपस्थित रहकर पहरा देते हैं। उनसे आज्ञा लेकर अथवा बिना 
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ही भाज्ञाके सभामे प्रवेश किया जाता है। यहाँ चारों ओर एक योजन लम्बा, 
चौड़ा और गोल श्रोमण्डप रहता है, इसके मध्यमें तीर्थंकर सुशोभित रहते है।' 
यहाँ बारह कक्ष होते हैं, जिनमे क्रमश. (१) मुनि, (२) कल्पवासिनी देवियाँ, 
(३) आर्यिकाएँ, भहारानियाँ एवं अन्य स्त्रियाँ, (४) ज्योतिषी देवोंकी स्त्रियाँ, 
(५) व्यन्तरोंकी स्त्रियाँ, (६) भवनवासी देवोंकी स्त्रियाँ, (७) भवनवासी देव, 
(८) व्यन्तर देव, (९) ज्योतिषी देव, (१०) कल्पवासोी देव, (११) सभी प्रकारके 
पुरुष और (१२) मृगादि सभी प्रकारके पशु-पक्षी स्थित रहते है । तीर्थ- 
करका सर्वभाषामय धर्मोपदेश होता है, जिसे सभी प्रकारके देव, मनुष्य, पशु, 
पक्षी अपनी-अपनी बोलियोमे हृदयगंम करते जाते है । जीवत शोधन और 
व्यक्तित्व निर्माणका कार्य इस सभा द्वारा सम्पन्न होता है। मनुष्योंमे ही नही 
पशु-पक्षियोम भी सभ्यता और संस्कृतिका न्यास किया जाता हैं । 


समवशरण यह नाम सार्थक है, जिनसेनने इसकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए 
लिखा है कि सुर, असुर, पशु, पक्षो और मनुष्य आदि आकर दिव्यध्वनि--तीर्थ- 
करोपदेशके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बैठते है, इसी कारण इसे समवशरण 
कहा जाता है । 

समवशरणभूमिमें तोर्थंकर समाज-रचनाका आधार अहिसाको प्रतिपादित 
करते हैं और इसके लिए सत्य, अचौयं, ब्रह्मच्य और अपरिग्रहका उपदेश देते 
है। विचारके क्षेत्रमे अनेकान्त द्वारा अहिंसाकी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं ओर 
समाज-शान्तिके लिए अपरिग्रहको आधार मानते हैं। इस प्रकार आचारमे अहिसा, 
विचारमें अनेकान्त, वाणीमे स्याद्वाद' और समाजमे अपरिग्रहकी प्रतिष्ठा कर 
समाजको शक्तिशाली बनाते है । जगत्‌का प्रत्येक सत्‌ प्रतिक्षण परिवर्तित होकर 
भी कभी समूल नष्ट नही होता । वह उत्पाद, व्यय और श्रौव्यरूप त्रिलक्षण है । 
परिणामवादकी भूमिपर अनेकान्त दृष्टि और स्याद्वादकी प्रतिष्ठा की गयी है । 
संक्षेपसे इस संस्थाके निम्नलिखित समाजशास्त्रीय गुण-- महत्त्व प्रकट होते है--- 


१. धामिक और सामाजिक क्षेत्रमें मनुष्यमात्रके समान अधिकारकी घोषणा 
करना । 


२. सदगुणोके विकासका सभीकों समान अवसर प्राप्त करनेकी स्वतस्त्रताका 
रहना । 


१, आदिपुराण, ३३॥७५-१०६ । २. तक्षपश्ययन्मुनोनिदबोधान्देवीश्र कल्पजा: | सार्यिका 
नपकान्ताश्व ज्योतिर्गन्योरगामरो: भावनव्यन्तरज्योतिःकऋल्पेन्द्रान्पा्िवान्मृगान्‌ । अमक्त्पाद: 
संभेक्षाप्र।विप्ोष्फूल्लक्तो चनानू ॥--वही, ३३॥ १०७,१०८। ॥ ३. वद्दी ३३११६०१२० । 
४० वही, १२७१ । 


आदिषुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ ! ३-२ १४३ 


३. विरोधी विचारोंकों सुनकर घबड़ाना नहीं, अपने विचारोंके समान अन्य- 
के बिचारोंका भी आदर करना । 


४. निर्भय और निर्वेर होकर शान्तिके साथ जीना और दूसरोकों जीवित 
रहने देता । 


५. संचयशील वृत्तिका त्याग कर अधिकार-लिप्सा और प्रभुत्व वृद्धिकी 
भावनाफा दमन करना । 


६. दूसरोके अधिकार और अपने कर्त्तव्यपालनके लिए सदा जागरूक रहना । 


७. अहिंसा और संयमके समन्वयद्वारा अपनी विशाल और उदार दृष्टिसे 
विष्वमें भ्रातृत्व भावनाका प्रचार करना । 


समवशण संस्था धाभिक-संस्था होनेपर भी इसमे सामाजिक संस्थाके गुण भी 
पाये जाते है, क्योकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण उक्त सिद्धास्तोंसे विशेष भिन्न 
नही हैं । सामाजिक दर्शन ( 5009| ए70800799 ) और सामाजिक नियोजन 
( ह0०४४। एंथागएाहु ) ये दोनो गुण इस संस्थामे समाहित हैं। डॉ० राधा- 
कृष्णनूने समाजशास्त्रके घटकोंमें धमंकों अनन्यतम घटक कहा हैं । उन्होंने लिखा 
है-- “धार्मिक विश्वास हममे किसी जीवन-पद्धत्तिपर डटे रहनेके लिए आवेश 
भरता है, और यदि उक्त विश्वासका 'ह्ास होने लगता है, तो आज्ञापालन घट- 
कर आदतमात्र रह जाता है; और धीमे-धीमे वह आदत भी अपने आप समाप्त 
हो जाती है ।”* बट्रेंग्ड रसेलने भी उक्त प्रकारकी संस्थाओंको समाजहितकी 
दृष्टसिसि आवश्यक मात्रा है। उनका अभिमत है कि कुण्ठाओका परिष्कार और 
शोधन किसी मान्य धर्म-संस्थाह्वरा होगा है, यह धर्म-संस्था समाज-संस्थासे भिन्न 
नही होती। बताया है--- कुण्ठाओंसे भरे हुए जीवनके बहुत प्राणमय रहनेकी सम्भा- 
बना नही होती, बल्कि वह निष्प्राण और उत्साह-रहित बन जाता है ।*' अत- 
एव स्पष्ट है कि समवशरण-संस्थामे धर्मसंस्था और सामाजिक संस्था दोनोंके गुण 
पाये जाते है । 
३. चतुविध संघ-संस्था 

चतुविध संघमे मुनि, आथिका, श्रावक और श्राविका इन चारोके समवाय- 
की गणना की जातो है। यों इन्हे दो संस्थाओंमें विभक्त कर सकते है--( १ ) 
साधु-संस्था और ( २ ) गृहस्थ-संस्था 


१. सप्तमड्थात्मिकेय ते भारती विश्वगोचरा । आप्तप्रतोतिममला त्वस्युदूमावयितु क्षमा ॥-- 
आदि० १३।११४५। २ धर्म और समाज, राजपाल एण्ड सन्‍ज, दिल्ली, सन्‌ १६६१६०, पृ० १९। 
३. सामाजिक पूननिर्माणके सिद्धान्त, राज्कमल प्रकाशन, दिल्‍ली, सन्‌ १६६१ ई० 
पृ० २००। 
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(क) साधु-संस्था 

साधु-संस्थाके अपने संहिता नियम है, जिनके आधारपर इस संस्थाका संचा- 
लन होता है। इस संस्थाका अधिपति या नायक आचार्य” कहलाता है, जिसके 
तत्त्वावधानमें साधु अपने नियमोका पालन करते हैं। यह साधु-संस्था पर्याप्त 
शक्तिशाली एवं प्रभावक थी, प्रत्येक मुनि या साधुके संहिता-नियम थे, जिनका 
पालन वे कठोरता पूर्वक करते थे। यह संस्था ( १ ) मुनि, ( २) उपाध्याय, 
(३ ) क्षुल्लक-एलक और (४ ) क्षुल्लिकाएँ एवं आयिकाएँ इन चार रूपोंमे 
विभक्त थी । प्रत्येक साधु-संघमे अनेक व्यक्ति सम्मिलित रहते थे तथा प्रत्येक 
इकाई एक संघ कहलाती थी। आचार्यकी अनुज्ञाके विना कोई भी साधु 
मकेला विहार नहीं करता था। अकेला वही साधक विहार करता था, जो सब 
प्रकारसे जितेन्द्रिय और संयमी होता था, जिसमे वक्तृत्वशक्ति एवं शास्त्रप्रवचन- 
क्षमता रहती थी। यह पहले ही लिखा जाचुका है कि संधमे प्रधान आचार्य रहता 
था और कुछ अवान्तर आचार्य भो रहते होगे, ये समी मिलकर सघकी व्यवस्था 
करते थे । प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्य ओर ध्यानकी ओर साधुवर्गका 
ध्यान विशेषरूपसे दिलाया जाता था, क्योंकि उक्त नियमोका समाजशास्त्रके साथ 
विज्येष सम्बन्ध है। प्रायश्चित्त आत्मशुद्धि और समाजशुद्धिका कारण है। आच- 
रणमे किसी भूल या त्रुटिके हो जानेपर उसके सुधारवे. लिए गुरुके समक्ष उसे 
निवेदित करता और उसके लिए उचित दण्ड ग्रहण करना प्रायश्चित्त है। इससे 
साधु-समाजमे कोई दोष या त्रुटि नही आ पाती और वह संयमी बना रहता है । 
स्वाध्याय--स्व और परको अनुभूति एवं शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करनेके लिए स्वा- 
ध्याय आवश्यक है। स्वाध्यायसे ही तत्त्वो और अधिगमके उपायोंको जाना जा 
सकता हैं । अधिगम उपायोंमे प्रमाण, नय और निक्षेप माने गये हैं| प्रमाण वस्तु- 
के पूर्णरूपको ग्रहण करता हैं और नय प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तुके एक अशको 
जानता है। आशय यह है कि ज्ञाताका अभिप्रायविशेष नय है, जो प्रमाणके द्वारा 
जानी गयी वस्तुके एक अंशका स्पर्श करता है। प्रमाणज्ञान अनन्तधर्मात्मक 
वस्तुको समग्रभावसे ग्रहण करता हैं, अंशविभाजन करनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होती । 

अनन्तधर्मात्मक पदार्थके व्यवहारमे निक्षेपकी भी आवश्यकता है । जगत्में 
व्यवहार तीन प्रकारसे चलते है--ज्ञानद्वारा, शब्दद्वारा और अर्थ हरा । अनन्त- 
धर्मात्मक वस्तुको उक्त तीनों प्रकारके व्यवहारोंमे बाँठना निक्षेप हैं। निक्षेपका 
धाब्दिक अर्थ है रखना । वस्तुके विवक्षित अंशको समझनेके लिए उसकी शाब्दिक, 
आधिक, सांकल्पिक, आरोपित, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान आदि अवस्थाओंको 
सामने रखकर भ्रस्तुतकी ओर दृष्टि देना निश्षेपका लक्ष्य है। जैतागमसे पदार्थ- 
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वर्णनको एक पद्धति है कि एक-एक शब्दको नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, काल 
और क्षेत्रको दृष्टिसे विश्लेषणकर वस्तुका विवेचन करना और तदनन्दर विवक्षित 
अर्थको बतलाना | इस प्रकार स्वाध्याय हारा वस्तु-अधिगमों एवं स्थाह्राद आदि 
सिद्धान्तोंका ज्ञान प्राप्तकतर साधुसमाज आत्मोत्यानके साथ लछोकमान्यता भी प्राप्त 
करता है । अत' सामाजिक दृष्टिसे स्वाध्यायका बहुत महत्त्व है । 


स्वाध्यायके अनन्तर सेवा-शुश्रुषा और वैयावृत्यका स्थान आता है। जो 
रोगी, असमर्थ या वृद्ध साधु हैं, उनकी देखरेख भी संघके साधुओको करनो 
चाहिए । वैयावृत्य--सेवाको इसलिए तप कहा गया हैं कि इसका समाजशास्त्रीय 
अत्यधिक मूल्य है। साधुओंम भी सहयोग ओर सहकारिताकों भावना वैयावृत्यसे 
ही आती है। सेवा करनेवाला छोटा नहीं हो सकता, उसको आत्मामे अपूर्व 
सामर्थ्य होता है । 


सज्लुओके लिए आत्मोत्थान हेतु विषय-कषायचिन्तन सम्बन्धी आर्त्त और रौद्र 
ध्यानका त्यागकर धर्मध्यान और शुक्लध्यानका अभ्यास करना चाहिए। आशय 
है कि समस्त चिन्ताओ, संकल्प-विकल्पोको रोककर मनको स्थिर करता; आत्म- 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए पुद्गलद्रव्यसे आत्माकों भिन्‍न विचारना और आत्म- 
स्वरूपमे स्थिर होना। विशुद्धध्यानके द्वारा ही कर्मरूपी इंघनको भस्मकर 
चिदानन्दप रमात्मस्वरूप आत्मतत्त्वको प्राप्त किया जा सकता है । ध्यान करनेसे 
मन, वचन और दरीरको छुद्धि होती है । अतः समाजश्ञास्त्रकी दृष्टिसे व्यक्तित्व- 
शुद्धिके लिए ध्यान आवश्यक है। 


दिगम्बर साधु २८ मूलगुणोका पालन करते है--पाँच महात्रत, पाँच समिति, 
पड्चेन्द्रिय जय, घट आवश्यक, स्तानत्याग, दन्तधावन त्याग, पृथ्वोपर शयन, 
खडे होकर दिनमें एक बार भोजन ग्रहण, नग्नत्व और केशलुझअच करना । वे बडी 
शान्ति और घैर्यके साथ क्षुधा, तृषा आदिकी वेदनाकों सहन करते हैं । वे दूसरों 
द्वारा कष्ट दिये जाने पर भी विचलित नही होते, सुमेरुके समान अपने ब्रत और 
चरित्रमे अटल रहते है । उनके लिए छत्रु-मित्र, महल-श्मशान, कंचन-काँच, निन्दा- 
स्तुति सब समान है । समस्त परिग्रहके त्यागी रहनेके कारण उन्तकी आवश्य- 
कताएँ बहुत ही सीमित होती हैं । 


उपाध्याय साधुसंघमें अध्यापकका कार्य करते है और समस्त संघके मुनियों- 
को ग्यारह अंग और चौदह पूर्वको शिक्षा देते हैं। साधु एकान्तमें साध्वियोंसे 
बार्ताराप नहीं करता, राजिके समय संघकी साध्वियाँ साधुओंके निवास स्थानसे 
भिप्नस्थानपर निवास करतो हैं। साध्वियोंको भी आदरणीय स्थान प्राप्त है। साधु 
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निश्वार्थ भावप्ते जनकल्याणकारी उपदेश देनेमें प्रवृत्त रहते हैं ।" यह साघु-संस्था 
बहुत हो सुधटित संस्था थी, इसका प्रभाव समाजके ऊपर व्याप्त था । 
गृहस्थ-संस्था 

साधुसंस्था और गृहस्थसंस्था दोनों ही परस्परमे एक दूसरेसे नियन्त्रित और 
प्रभावित थीं । गृहर्4संस्था कदाचारी साधुओंकी स्वच्छन्दघारितापर नियन्त्रण 
रखती थी, क्योंकि साधुओकी भोजनचर्या गृहस्थोंके आहारदानपर निर्भर थी, 
पर यह स्मरणीय है कि साथु नवधाभक्तिके विना आहार ग्रहण नही करता था, 
उनको वृत्ति सिंहवृत्ति होती थी । इधर गृहस्थोंकी धामिक मर्यादाएँ मुनियों या 
साधुओं द्वारा प्रतिपादित की जाती थी । वे भी गृहस्थोंकों अपने मार्गसे विचलित 
नही होने देते थे । 

गृहस्थको आपसमे स्नेह और प्रेमपृर्वक निवास करनेका उपदेश दिया गया 
है। जिस प्रकार गाय अपने बछड़ेसे प्रेम करती है, उसी प्रकार साधर्मी बन्धुके 
प्रति प्रेमभाव रहना चाहिए। सामाजिकताके विकासके हेतु धर्मात्मा गुणी पुरुषसे 
कोई भूल या अपराध हो जानेपर इस अपराध अथवा दोषको सभीके समक्ष प्रकट न 
करना और जहाँ तक संभव हो दोषकों छिपाना आवश्यक हैं। सर्वसाधारणके 
समक्ष दोषके प्रकट हो जानेसे व्यक्तिके मानसमे हीनत्वकी भावना उत्पन्न हो 
जाती है, जिससे उसके व्यक्तित्वका विकास अवरुद्ध हो जाता हैं। जिस प्रकार 
आत्मप्रशंसा और परकी निन्दा समाज-विकासमे बाधक है, उसी प्रकार परके दोषोको 
सर्वसाधारणमे प्रचारित करना भी बाधक है । वात्सल्यभावके साथ परदोप गृहन 
भी गुहस्थका एक गुण हैं। निर्बलताके कारण मनुष्य अपने जीवनमे अनेक बार 
परथभ्रष्ट होता हैं तथा कत्तंव्यमार्गसे च्युत भी हो जाता है । ऐसे व्यक्तिका स्थिति- 
करण करना और घर्माचरणमे तत्पर बनाये रखना परम आवश्यक है । सामाजि- 
कताके विकासके लिए जिनसेनने निम्नलिखित गुर्णोका निर्देश किया है-- 

दाने पूजां च शीले च दिन पवण्युपोषितम्‌ । 
घर्मइचतुरविध' सो5यं आम्नातो ग्रृहमंघिनाम्‌।--आदि० ४१।१०४ 

दान देना, पूजा करना, शीलका पालन करता और पर्॑के दिनोम उपवास 
करना यह चार प्रकारका गृहस्थोका धर्म माना गया है । 
६, साधवों मुक्तिमागंस्य साधने5पितघोधना: । लोकानुवृत्तिसाध्याशों नैष कृश्चन 
पुष्कल: । परानुग्रहबुद्धया तु केवल मारगंद्शनम्‌ । कुद॑तेडमी प्रगत्याप निरर्गोंड्य महात्मनाम्‌॥ 
स्व॒दु:खे निधणारम्भा: परदुःखेषु दु.खिता:। निव्य्पेक्ष परार्थेषु बद्धकक्ष्या मस॒क्षव. ॥ बब बय॑ 
निरपृद्दा: ववेसे बबेय॑ भूमि: सुखोन्चिता । तथाप्यलुग्रह पस्मा्क सावधानास्त्पोष्ना: (आदिपुराण, 
8/१६२-१६५ । साध्वाचार--आदिपुराण, ११६४, ६५, ६९, ७०, ७२, ७५। 
२. यत्र सत्पात्रदानेषु प्रीति: पूजास चाहंताम्‌। शक्तिरात्यन्तिकी शीले प्रोषषे च रतिनृंणाम्‌ ॥ 
तथा मैत्रोप्रमोदकारण्यमाध्यस्यैरपडे हितम्‌--वहो ३६१४६ । 
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वास्तवमें विश्वमैत्री, गुणिसभादर, दुखित जीवोंपर दया और दुर्जन उपेक्षा 
गृहस्थ-संस्थाके लिए अत्यन्त उपोदय धर्म है। दानद्वारा समाजमे सहयोगको 
मावता समृद्ध होती है और विद्वमंत्री द्वारा प्रमका वात्तावरण प्रकट होता है । 
सामाजिक संगठनके तत्त्वोमे प्रेम और त्याग दोनो ही आवद्यक गुण माने गये हैं । 
गृहस्थ-संस्थामे इन दोनों गुणोका सदभाव आवश्यक हैं । जो अपने हो स्वार्थों और 
अपनी ही मान्यताओंमे बंधा रहता है, वह व्यक्ति दान नही दे सकता और न 
मैत्रीका आचरण ही कर सकता है। दान देनेसे व्यक्तिकी ममता घटती हैं गौर 
सामाजिक ममता विकसित होतो है। करुणा, दया और सहानुभूति गुण भी 
विश्वमैत्रीके साधन है। गुणियोका आदर करनेसे समाजमें सौहार्द उत्पन्न होता 
और मनुष्यके व्यवहार एवं सम्बन्धोका बोध प्राप्त होता है। 


गृहस्थ चारित्रकी दृष्टिसे तीन प्रकारके होते हैं--(१) पाक्षिक (२) नैष्ठिक 
और छुघक। पाक्षिक श्रावककों सच्छी और दृढ़ आस्था तो रहती है, पर किसी 
श्रेणीका आचरण नही होता | यह (१) जुआ खेलना, (२ मास खाना,( ३, मदिरापान 
करना, (४) शिकार खेलना, (५) वेदयागमन करना, (६) चोरी करता और (७) पर- 
स्‍त्री सेवन करना इन व्यसनोका त्यागी होता हैं। रात्रि-भोजनत करना, जलछान 
कर पीना एवं अष्टमूलगुणोका घारण करना भी श्रावकके गुणोमे परिगणित 
हैं। यह आचरण व्यक्तिको समाजमे सचाई, अहिंसा, श्रद्धा और पारस्परिक 
विद्वास उत्पन्न करता है| नैष्ठिक श्रावक एकादश प्रतिमाओका पालना करता है 
और इसके अनन्तर आत्माकी साधना करनेवाला साधक होता है, ऐलक और 
क्षुललकके रूपम साधुसस्थामे प्रविष्ट हो मुनिपद धारण करता है । इस प्रकार 
चतुविध संघ-संस्था सामाजिक रीति-रिवाजों और मूल प्रवृत्तियोको स्वच्छन्दता- 
का नियन्त्रण करतो है। 

४. वर्ण और जाति-संस्था 

वर्ण और जाति दोनो भिन्‍नार्थक शब्द है। जब व्यक्तियोका एक समुदाय कई 
सन्ततियोसे वंशपरम्परागत प्रणालीके अनुसार एक ही देशमे रहता हो, तब उसे 
जाति ( १४०८ ) कहा जाता है । प्रत्येक जातिके मानसिक गुण पृथक पृथक्‌ होते 
है। कुछ विद्वानोका ' मत है कि जाति विस्तृतरूपसे रक्तसम्बन्ध रखनेवाले प्राणियोका 
वर्ग है, जो अपने शारीरिक चिन्होंकी विशेषता द्वारा दुसरेसे भिन्न दृष्टिगोचर 
होता हैं। जातिकी व्यापक परिभाषा यह हो सकती है कि जाति मनृष्यजातिका 
वह एक उपविभाग है, जिसमे जन्मसे हो भौतिक लक्षण--भआकार-प्रकार, माप, 





१. ढो० ऋषिदेव विद्यालंकार, मानवविशान व नृतस्वशास्त्र--मानव विश्वानपरिषद्‌ , 
लखनऊ, १९६४, पू७ १०४-२०४ | 
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तोल, परिमाप, शिरोरूप, त्वचा, वर्ण आदि समान पाये जाते हैं । स्पष्ट है कि 
जातिका ग्रहण बहुत व्यापक अर्थ-राष्ट्रीररूपमे किया गया है। आदि- 
पुराणका रने जातिका ग्रहण राष्ट्रीय अर्थमे नही किया है | यों तो जातिनामकर्मो- 
दयसे एक ही जाति--मनुष्य जाति ( ०४४८ ) है, पर आजीविका-मेदसे वह 
चार प्रकारकी हो जाती है। अतएव “जाति कुट॒म्बोंका वह समूह है, जिसका 
अपना एक निजी नाम है, जिसकी सदस्यता पैतुकता द्वारा निर्धारित होती है, 
जिसके भीतर ही कुटुम्ब विवाह करते है और जिसका या तो अपना निजी पेशा 
होता है या जो अपना उद्भव किसी पौराणिक देवता या पुरुषसे बताते है” ।* 


उपर्युक्त कथनके प्रकाशमे यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयहप जाति प्राणि- 
शास्त्रीय हैं और इसका आधार शारीरिक लक्षणोकी एकछूपता है । इसो कारण 
इसे प्रजाति ( 728०८ ) शब्दके द्वारा अभिहित किया गया है। सामाजिक संग- 
ठन बनाये रखनेके लिए जन्म या कर्मके आधारपर वर्गचेतनाके निर्वाहनार्थ 
मानवसमूहोंका विभक्त होना जाति ( 0४9४० ) कहो जाती हैं। इसीका दूसरा 
नाम वर्ण भी है । 
आदिपुराणपर मनुस्मृति, शुक्रनीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि प्रन्थोका 
पर्याप्त प्रभाव हैं । आचार्य जिनसेन गुप्तकालोत्तर उदारनीतिसे पूर्ण प्रभावित है । 
अत. जाति-व्यवस्थाके लिए भी उन्होने उक्त ग्रन्थोका प्रभाव ग्रहण किया है । इस 
प्रन्यके १६वें और १८वें पर्वमे जातिव्यवस्थाका वर्णन आया है। बताया गया हैकि 
ब्रतसंस्का रसे ब्राह्मण, शस्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्यायपूर्ण धनार्जनसे वैश्य और नीच- 
वृत्तिसे शूद्र कहलाते है । आदिब्रह्मा ऋषभदेवने तोन वर्णोकी स्थापना को थी । 
भरतने ब्तसंस्कारकी अपेक्षा ग्रहणकर ब्राह्मणवर्णकी स्थापना की । 
क्षत्रिया शस्त्रजीवित्वं अनु भूम तदाभवन्‌ । 
वैश्याइच कृषिवाणिज्यपशुपाल्योपजी विता: ॥ 
तेषां शुश्रृषणाच्छृद्रास्ते द्विधा कार्वकारव: । 
कारवो रजकाद्याः स्युस्ततो>ये स्युरकारव:।॥ 
कारवोर्षप मता हधा स्पृश्यास्पृश्यविकल्पत' । 
तत्रास्पृश्या. प्रजाबाह्या: स्पृश्या: स्यु: कत्तकादय: ॥ 
--आदि १६। १८४-१८६ । 
शस्त्रधारणकर आजीविका करनेवाले क्षत्रिय, खेती, व्यापार तथा पशुपालन 





१. ढाँ० राजेश्वर4साद अगंह; समाजजश्ञास्त्र, लक्ष्मीनारायण अग्रगाल हॉस्पिटल रोड, 

आगरा, सन्‌ १६५३ ई०, ४० २०१। २. आदिपुराण, ३८४५-४६, गर्णोप्पत्तिके छिए 

* सं० १०६०, ११-१२; शुक्लय० ३११०-११। मनुस्मृति १ । ३; महाभारत 
दान्तिपवें अ० १८८६-१४; अ० १८६।१-७ | 


आदिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ १ृछ९ 


आदिके द्वारा आजीविका करनेवाले वैद्य और जो सेवा-शुश्रषा करते थे, वे शूद्र 
कहलाये । शू द्र दो प्रकारके है--कार और अकार। धोवी आदि शूद्र कारु कह- 
लाते थे ओर उनसे भिन्न अकारु । कारु शूद्र भी स्पृश्य और अस्पृध्यके भेदसे दो 
प्रकारके है । इनमे जो प्रजा--समाजसे बाहर रहते है, उन्हें अस्पृश्य कहते है और 
समाजके अन्दर रहते है, वे स्पृश्य कहलाते हैं, जैसे नाई, सुवर्णकार इत्यादि । 
आदिपुराण द्वारा प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्थाका आधार निम्नलिखित है-- 


१ श्रुत--शास्त्रज्ञान और तप) । 
२. जन्मके स्थानपर आजीविका-कर्मकी स्थिरता । 
३. वर्गचेतनाका विकसित रूप--विभिन्न वर्गके पारस्परिक सम्बन्धोंका 


निर्वाह । 
४ सामाजिक स्थितिका निर्धारण ( 40 ताशाशभा€ धाह 50९०) 
8धाप&) 


५, व्यवहारोंपर नियन्त्रण ( १0 ८00 एक४ए70075 ) 
६ सामाजिक सुरक्षा प्रदत्ति ( ॥0 छा0श46 502५) 56०परप४ ) 
७, मानसिक सुरक्षा ( ॥0 फ०शव९ 957७८ 56टपएराए ) 


इस जाति या वर्ण-व्यवस्था द्वारा जिनसेनने निम्नलिखित कार्योंको सम्पादित 
किया है । समाजशास्त्रकी दृष्टिसे उनकी मान्यताका निम्नप्रकार मूल्याद्धुन॒किया 
जा सकता है-- 

१. धामिक भावनाओंकी सुरक्षा--जाति या वर्णव्यवस्थाके कारण धाभिक 
चेतना वर्गविशेषमे केन्द्रित रहती है । 

२. संस्कृतिकी रक्षा--वर्ग विशेषमे कला, शिल्प एवं अन्य सास्कृतिक उप- 
करणोका विकास सरलतापूर्बक होता है। 

३. सामाजिक सु दृढ़ता--सीमित वर्गते अधिक संगठन पाया जाता है। 

४. समाजके विकास और संरक्ष णमे सहायता--जातिव्यवस्था द्वारा सामा- 
जिक संरक्षण होता है । 

५. राजनैतिक स्थिरता--आजीविका पर आधृत जाति-व्यवस्था राजनीति- 
को स्थिरता प्रदान करती है, समूहविशेषकी संगठनांत्मक प्रवृत्तिके द्वारा राज्य- 
व्यवस्थामें साहाय्य उपलब्ध होता है । राज्यसंगठन इसी प्रवृत्तिसे सबल होते हैं 
तथा सम्प्रभुता प्राप्त शक्तिके विकासका आधार भी जातिब्यवस्था ही है । आदि- 

पुराणके रचयिता जिनसेन धार्मिक नेता होनेके साथ एक समाजशास्त्रीय विद्वान्‌ 


१, तप: श्रुताम्यामेवाती जातिसंस्कार इष्यते |--आदि० ३८।४७। 
२० 


१७० आदिपुराणमं भारत 


भी थे। यही कारण है कि जिनसेनकी जातिव्यवस्था उत्तरकालीन चरणानुयोग 
ओर प्रथमानुयोग प्रन्योमे भी पायी जाती हैं। यद्यपि जिनसेनने आजीविकाके 
आधारपर जातिब्यवस्था प्रतिपादित की थी, पर आगे चलकर इसने जन्मना 
बर्णव्यवस्थाका रूप ग्रहण कर लिया । जातिब्यवस्थाका जैनधर्मके कम सिद्धान्तके 
साथ मेल नही बैठता है, पर समाजव्यवस्थाके लिए इसकी उपयोगिता हैं। इस 
व्यवस्थामें भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धाभिक और आधथिक कारणोकी 
अन्तक्रियाएँ प्रतिफलित है । स्टेलरने अपनी पुस्तक “डर विडियन इन इण्डियन 
कलचर' मे लिखा है कि जातिव्यवस्था दक्षिण भारतमे अधिक शक्तिशाली है, 
इससे स्पष्ट हैं कि आर्योके आनेके पूर्व द्रविडोमं जातिव्यवस्था थी । यह जाति- 
व्यवस्था भिन्न-भिन्न उद्योगोंक कारण आरम्भ हुई ।' इस कथनकी तुलना आदि- 
पुराणकी वर्णव्यवस्थाके साथ करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिनसेनने द्रावेडि- 
यन प्रम्पराका अनुसरणकर जातिव्यवस्थाका प्रतिपादन किया है । 


६, श्रमविभाजनकी व्यवस्था--आध्थिक जीवनके विकासके लिए श्रमविभा- 
जन परमावश्यक हैं। उद्योग-धन्धोका विकास भी श्रमचातुर्यसे ही होता है । 

७. शिक्षा-व्यवस्था--जाति या धर्मविशेषके आधारपर शिक्षादानमे प्रगति 
देखी जाती है। किसी जातिविशेषके व्यक्ति अपनी जातिके सुधार या कल्याणार्थ 
शिक्षा-संस्थाओंकी स्थापना करते है । 

८, विवाह-सम्बन्धकी व्यवस्था--जाति-व्यवस्थाने विवाह-सम्बन्धोंके सम्पा- 
दनमें सौकर्य प्रदान किया है। वर्गविशेषके बीचमे सहयोग, संघर्ष, स्पर्द्धा आदि 
के अवसर अधिक प्राप्त होते है । अत विवाह या अन्य प्रकारके सम्बन्ध--निर्वाह 
जाति-व्यवस्थाके कारण सरल होते हैं । 


९ रक्तकी शुद्धता--जाति-व्यवस्था रक्तशुद्धिका कारण मानी गयी है । 

संक्षेपमे आदिपुराण द्वारा प्रतिषादित जाति धामिक और सामाजिक संस्थाके 
रूपमे हैं। इसने दीक्षा, ब्रत एवं आत्मोत्यानके लिए सोमाएँ निर्धारित को तो 
सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्थाके लिए भी प्रयास किया । इस मान्यतासे 


घनिक, शिक्षित, दरिद्र, मूर्ख आदि समस्त सदस्योको समान सामाजिक बाता- 
वरण उपलब्ध होता है । 


आदिपुराणके ४३ वें पर्वसे अन्ततक--४७ वें पर्व तथा उत्तरपुराणके रच- 


», ढा० राजेश्वरी प्साद अर्ंछ : समाजशास्त्र, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, हाँस्पिटल रोड, 
आगरा, सन्‌ १९७३ ई० पृ० २१०११ । विशेष जाननेके लिए---चातुर्वण्य मया संष्ट गुणकम- 
विभाग१: । भगवदूगोता ४१३, जात्या कुलेन इत्तेन स्वाध्यायेन श्रेतेन च । धर्मेण च यथोक्तेन 
ब्राद्मणल्र विधीयते ।---अग्निपुराण | 


आदिपुरशाणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ ३७५१ 


यिता गृणभद्वने उक्त जाति-्यवस्थामें संशोधन स्वीकार किया है।' उन्होंने बताया 
है कि जिस प्रकार गो और अद्वमे वर्णमेद और आक्ृतिभेद देखा जाता है, उस 
प्रकार ब्राह्मण आदि चार वर्णके मनुष्योंमे वर्णणेद और आकृतिभेद नहीं देखा 
जाता है। इतना होनेपर भी उन्होंने मोक्षमार्गकी दृष्टिसि जाति और गोत्रको महत्व 
दिया है। उत्तरकालमे जैन साहित्यमें उपस्कारशुद्धि, आचारशुद्धि ओर शरीरशुद्धि 
होनेपर श॒द्र भी ब्राह्मणादिके समान धर्म धारण करनेका अधिकारी माना गया है ।* 
इसप्रकार शुद्र वर्णको भी धमं-साधनका अधिकारी बताया है । आचार्य सोमदेवने 
धर्मके दो भेदकर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियोका सम्बन्ध लोकिक धर्म--समाज 
के साथ स्थापित किया हैं, ओर मोक्षमार्ग (पारलोकिक धर्म) के साथ जातिवाद 
का कोई भी सम्बन्ध नही माना है ।* 


आदिपुराणमे वर्णव्यवस्थाके आधारभूत तत्त्वोंका बहुत ही सुन्दर चित्रण 
आया हैं । बताया है कि दु.खी प्रजाकी रक्षा करना क्षत्रियोका धर्म है ।* क्षत्रिय 


धर्मके बौँच भेद माने गये है*--- 


१, कुलपालन"--कुलाम्नायकी रक्षा करना ओर कुलके योग्य आचरण 
करना । 


२. बुद्धिपालन”--तत्त्वज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति करना, और विवेकबुद्धि 
धारण करना । 


१. नाश्ति जातिकृतो मेदों मनुष्याणा गवाश्ववत्‌ । आक्ृतिग्रद्णात्तस्मादन्यथा परि- 
कल्पते ॥ अच्छेदो मुक्तियोग्याया: विदेहे जातिसन्तते । तद्वेतुर्नामगोत्राइयजीवाविच्छिन्न- 
सम्भवात्‌ ॥ शेषयोस्तु चतुर्थ स्यात्काले तज्जातिसन्तति: | ॥ --उत्तर पुराण-७४।४९२-४६५ 
कोई जाति गहित नहीं, गुण कल्याणके कारण दै। चण्डाल भो ज्ती बन सकता है, वह त्रती होने 
पर ब्राह्मणके समान होता है |--पद्मपुराण ११२०२ | विद्याक्रियाचारुगुणै: प्रहाणों न जाति- 
मात्रेण भवेन्स विप्र: । शानेन शीलेन ग़ुर्णेन युक्त त॑ ब्राक्षण अद्यविदों वर्दान्‍्ति ॥ व्यासों वसिष्ठ: 
कमठश्च कण्ठः शक्त्युद्गमों द्रोणपरादरो च । आचारवन्तस्तपसामियुक्ता अक्षत्वमापु: म्रतिसम्प- 
दाभि: ॥--बराद्नचरित, बम्बई, २५४४-४७ जो विद्या, क्रिया और युणोंसे हीन है, वह जाति 
मात्रसे ब्राह्मण नहीं हो सकता, किन्तु जो ज्ञान और शील शुर्णोसे युक्त है, उसे ही अद्यके 
जानकार पुरुष ब्राह्मण कद्दते दैं | व्यास, वसिष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्गम, द्रोण और पाराशर 
तपरूपी शक्तिसे युक्त होकर बराह्षणलको प्राप्त हुए। २. छद्दोध्प्युपस्कगाचारवपु:शुद्धयास्तु 
तादृश: । जात्या हीनो5पि कालादिलब्षो श्यात्मास्ति पमंभाकू ॥-सागार० २।२२। ३. यशस्तक्तक 
चम्पू आश्वास ८, १० ३७३ । ४, क्षतत्नाणे नियुक्ता: स्थ यूयमाथेन वेघसा ॥ आदि० ४२२ | 
५, तत्लाण नियुक्तानां बृत्तं वः पश्चयोदितम्‌ । तच्चेद॑ कुलमत्यात्मपजानामनुपालनम्‌। समझ- 
सत्व॑ चेत्येवमुद्रिष्ट पतञ्नमेदभाकू ॥--वही ४२।३-४ ! ६. वही, ४२।५-६ ६; १०-११३॥ 
७. वही ४२।३१-११२। 
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३. आत्मरक्षा)--रक्षणमें उद्य त व्यक्ति ही स्वरक्षा करता है । 

४. प्रजारक्षा*--प्रजाकी रक्षा करनेवाला ही क्षत्रिय कहलाता है । 

५. समझ्जसत्व --दुष्ट पुरुषोंका निग्रह और शिष्ट पुरुषोका पालन करना । 
पक्षपात रहित हो प्रजाका रक्षण करना ! 


भरतचक्रवर्तीने क्षात्रधर्मका उपदेश देते हुए बताया कि प्रजाके लिए न्याय- 
पूर्वक वृत्ति रखना हो क्षत्रियोका योग्य आचरण हैं | धमंका उल्लंघन न कर घन 
कमाना, रक्षा करना, बढ़ाना और योग्य पात्रको दान देना ही क्षत्रियोका न्याय 
है ।४ क्षत्रियपदकी प्राप्ति रत्नत्रयके प्रतापसे होती है। क्षत्रियवर्णके व्यक्तियोंको 
अपने वंशकी शुद्धिके हेतु स्वधर्ममे रत रहना चाहिए, अन्य धर्मावलम्बियोके शेषा- 
क्षत भी नही प्रहण करने चाहिए । 


भरतके क्षात्रधर्मका सार यह है कि क्षत्रिय समस्त वर्णोमे उत्तम और उन्नत 
बर्ण है। वह रत्नत्रयके सज्भावके कारण सर्वोत्कृष्ट धर्माघिकारी है। ब्राह्मण आदि 
वर्ण वाले व्यक्ति सम्यगृदर्शन धारण कर क्षत्रियधर्ममे दीक्षित हो सकते है । 
रत्नत्रयधारी मुनिराज भी क्षत्रिय माने जा सकते है । 


जिनसेनने आदिपुराणमे तप और शास्त्रज्ञानको ब्राह्मण वर्णका कारण माना 
है ।* जो इन दोनोसे रहित है, वह केवल जातिब्राह्मण कहलाता है ।* वस्तुत्त: 
ब्रतसंस्का रोसे ही ब्राह्मण कहा जाता है, ब्रतसंस्कारहीन नाममात्रका ब्राह्मण हो 
सकता है, गुणकी अपेक्षासे नही । जातिनामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य- 
जाति एक हो है, पर आजीविकाके भेदसे होनेवाले भेदके कारण जाति 
चार प्रकारकी होतो है ।” व्रतसंस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्यायपूर्वक 
धनार्जनसे वेश्य और सेवावृत्ति अथवा नीचवृत्तिका आश्रय लेनेसे शूद्र कहलाता है।' 

आदिपुराणमे वर्ण-व्यवस्थाकों सुदुढ करनेके लिए वर्णानुसार आजीविकाका 
विधान किया है ।' तथा जो व्यक्ति अपने वर्णी आजीविका छोड़कर अन्य वर्ण 
की आजीविका करने रूगता है, वह दण्डन्तीय माना गया है ।** 


आचार्य जिनसेनने वर्ण-व्यवस्थाके लिए विवाह सम्बन्धी नियमोका पालन 
आवश्यक माना है।”' विवाह स्ववर्णमे करनेसे वर्ण-व्यवस्था सुदुढ रहती है । वर्ण- 
संकर को आदिपुराणमे दूषित बतलाया गया हैं। अतएवं यह स्पष्ट हैं कि जिन- 
सेन समन्वयवादो हैं। उन्होंने जन्मसे वर्णन्यवस्था मानते हुए भी ब्रताचरणकी अपेक्षा 
उसको दृढतापर प्रकाश डाला हैं। तप और ज्ञान ब्राह्मणोके लिए जिस प्रकार 


१. आदि०, ४२११३-१९२ । २. वही, ४२१६३-१६८। ३, वही, ४२।१६६-२०४ । 
४. वही, ४२।१३-१४। ५-६. वही, ३८।४३ | ७ वही, ३८।४५। ८, वही ३८।४६-४७। 
९, वही १६।१८७ । १०, वही, १६॥२४८। ११, वही, १६।२४७। १२, बही, ४।६७। 
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आवध्यक हैं, उसी प्रकार रत्नत्रयकी आस्थाके साथ प्रजाका संरक्षण करना 
क्षत्रियोंक लिए आवश्यक माना है । 

आदिपुराणके अनुसार जाति और वर्णमें अन्तर माना गया है। एक ही वर्ण 
के अन्तर्गत कई जातियाँ-उपजातियाँ पायी जाती है ! अतः वर्ण व्याप्य है और 
जाति व्यापक ।' यो तो सामान्यतः आदिपुराणमे वर्ण ओर जाति एकार्थमे प्रयुक्त 
है, पर समाजशास्त्रकी दृष्टिसि वर्णगा आधार आजीविका है और जातिका 
आधार विवाह आदि सामान्य मान्यताएँ है। आदिपुराणमे चार वर्ण मानकर 
उन्हीको जातिरूपमे प्रतिपादित किया है। इस ग्रन्थमे पिताकी वंशशुद्धिको कुछ 
और माताकी अन्वयशुद्धिको जाति कहा है । 
आदिपुराणमें प्रतिपादित जातियाँ 

आदिपुराणमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णो या जातियोका 
निर्देश प्रमुखरूपसे आया है, पर कुछ उपजातियोंके नाम भी आये है, जो पेशेके 
आधारकर गठित की गयी प्रतीत होती हैं। ये सभी जातियाँ कर्मके आधारपर 
स्व-स्व कार्यमें रत दिखलायी पडतो है। 


कुलाल (आदि० ३।४, २५१२६) 

कुलाल या कुम्भकारके नामसे इस जातिका उल्लेख आदिपुराणमे एक दूसरे 
प्रसंगमे भी आया है । कुलाल समाजका उपयोगी अंग था, जिन दिनो धातुओंके 
वर्तनोंकी बहुलता नही थी, उन दिनों मिट्टीके वर्तनोका उपयोग बहुत होता था । 
कुम्भकार चाकद्वारा वर्तनोंका निर्माण करता था, अत. जहाँ परिभ्रमण सम्बन्धी 
तथ्य उपस्थित किये जाते है, वहाँ कुम्भकारके चक्रका उदाहरण दिया जाता हैं । 


कुविन्द (आदि० ४२६) 

जुलाहेका महत्त्व कुलालके तुल्य ही था। मनुष्यको प्रधान तीन आवश्य- 
कताओंमेसे वस्त्रकी आवश्यकताकी पूर्ति जुलाहे द्वारा ही होती थी । जिनसेनने 
सामाजिक दृष्टिसे कुविन्दका महत्त्व स्वीकार किया और ककत्तं त्वके रूपमें उसका 
उदाहरण प्रस्तुतकर कुविन्दकी उपयोगिता व्यक्त की है। इसका दूसरा ताम 
शालिक भी आया है ।* 
नेगम (आदि० १६॥२४७) 

नैगमका प्रयोग वैश्य जातिके अर्थमं किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ 
व्यापारी है, जो विछास-वैभव सम्बन्धी वस्तुओंका विक्रेता होता है, उसे नैगम 
का जाता है । 

१. आदिपुराणकी हस्तालिखित प्रति, १६।१८६, ए० ३६२ पर उद्धुत। २. क्रियाविशेषाद्‌ 
व्यवद्वारमात्रात्‌ दयाभिरक्षाकृपिशिल्पमेदात्‌ ।--वराज्नचरित, २०॥११। 
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रजक ( आदि० १६१८५ ) 

उपयोगिता और सेवाकी दृष्टिसे रजकका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। रजककी 
गणना आदिपुराणमे कारु शुूद्रके अन्तर्गत की गयी है। रजक वस्त्र धोनेका कार्य 
करता था । 
नापित , आदि० प्रथम खण्ड, पु० ३६२ के टिप्पणमें हस्त लि० ) 


नापितकी गणना कारु स्पुश्य शूद्रकों कोटिमे की गयी है। इसकी उपयोगिता 
प्राचीन भारतमे अत्यधिक थी | नाई बाल बनाने, स्नान कराने एवं अलंकृत करनें- 
का कार्य करता था । 


मालिक ( आदि० प्र० पृ० २६२ ) 

मालाकारका उल्लेख प्रत्येक माज़लिक अवसरपर आता है। पुष्पमालाएँ 
गुंथकर लाना एवं विविध प्रकारके पुष्पोका विक्रय करना इसका प्रधान कार्य था। 
तक्षक ( आदि० प्र० पृ० ३६२ ) 

लकड़ीके कार्योका सम्पादन करना तक्षक या बढईका कार्य था। आदिपुराण 
में कृषकोके लिए काष्ठ सम्बन्धी उपयोगी वस्तुओका निर्माण तक्षक द्वारा किये जाने 
का कथन आया है। 
अयस्कार ( आदि प्र० पु० ३६२ ) 

लौहके अस्त्र-शस्त्र एवं गृहोपयोगी वस्तुओंका निर्माण अयस्कार या छौहकार 
का काम था। इसकी गणना कार स्पृष्य शूद्रके अन्तर्गत को गयी है । 
स्वरणंकार ( आदि० प्र० पु० ३६२ ) 

जिस प्रकार लुहार गृहोपयोगी वस्तुओका निर्माण कर समाजकी सेवा करता 


था, उसी प्रकार सुनार आभूषणोका निर्माण कर श्वृंगारकी वस्तुएँ तँयार करता 
था। 


घोष ( आदि० १६१७६ ) 

शवालोके गाँव या वसतियाँ जिनसेनके समयमे विद्ेषरूपसे बर्तमाव थी। आदि- 
पुराणसे घोष जातिका गोपालकके रूपमे भी वर्णन आया है । 
गोपालक या गोपाल ( आदि० ४२१३९; ४२१३८; ४२१४६; ४२॥१५०- 
१७५ )। 


आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि घोष अहीरका पर्याय अवश्य 
है, पर गोपालक या गोपाल गायोंका विशेषरूपसे नियन्त्रक बताया गया है। गोपाऊ 
के कार्यों और योग्यताका वर्णन निम्न प्रकार किया है-- 
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१. सावधान होकर गोपालन करना । 

२. गायोंके निग्नहानुग्रहकी व्यवस्था । 

३. गोरक्षामे प्रवृत्ति । 

४ गायोके रोगोंका विद्येष परिज्ञान। 

५. गायके पैर आदिके टूटनेपर अस्थिवन्धनकी व्यवस्थाका परिज्ञान । 

६. पशु-रोगोकी जानकारी । 

७ पशु-व्यवस्था सम्बन्धी अतिनिपुण्ता 

८. पशुओंको स्वस्थ रखनेके लिए नस्य आदिका परिजश्ञान । 

९ पशुओके सन्तान-पालनका विदेषज्ञान । 
गन्धवं ( आदि० १३।११७ ) 

संगीत और नृत्यकलामे प्रवोण गन्धर्व जाति मानी गयी है। गन्धर्वोका 
कार्य द्ञायन-वादन करना था । ये उत्सवोमे सम्मिलित होकर संगीत द्वारा राजा- 
महा राजो और सेठ साहुकारोका मनोरंजन करते थे । 
लुब्धक ( आदि० १५१६१ ) 

आदिपुराणमे म्लेच्छ जातिके भेदोंमें लब्धक जातिको गिनाया है। यह जाति 
चीडीमारोंकी ही थी। लुब्धक पक्षियोंको पकडने और उनका शिकार करनेका 
कार्य करते थे | वस्तुत इन्हे बहैलिया कहा जा सकता है । 
आरण्य ( आदि० १६१६१ ) 

यह जंगली जातिका एक उपभेद है। इनका कार्य शिकार करना, जंगलों 
जडी-बूटियोंको एकश्र करता; उन्हें नगरोंमे बेचना आदि था। आरण्य जाति 
धनुर्धर एवं वीर जाति हैं। इस जातिका सामना बडे-बडे योद्धा भी कठिनाईसे 
कर पाते थे । 
चरट ( आदि० १६॥१६१ ) 

यह भी स्लेच्छ जातिका एक उपभेद है, इस जातिके व्यक्ति जंगलोमे निवास 
करते थे । इस जातिको अरण्यचर भी कहा गया है । 
पुलिन्द ( आदि० १६॥१६१ ) 

असम्य और जंगली जातिको पुलिन्द कहा गया हैं। इस जातिके व्यक्ति बर्बर 
होते थे | रघुवंश महाकाव्यमें' भी इस जातिका उल्लेख आया हैं । 
शबवर ( आदि० १६॥१६१ ) 

दक्षिण भारतकी एक पहाड़ी ओर असभ्य जातिको शवर कहा हैं। पहाड़ी 

जातिका ही यह एक उपभेद है । धनुषबाण चलानेमें शवर प्रवीण होते थे । 


१, रघुवंश मदहाकाब्य १६॥१९, ३२। 
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मृगयु ( आदि० ११॥२०२ ) 

शिकारी जातिके लिए 'मृगयु' पद आया है। शिकारियोंके गिरोह वनोंमें 
पशु-पक्षियोंके शिकार करनेके हेतु विचरण करते थे । जो पशुओंका शिकार करते 
थे; उन्हीको 'मुगयु' शब्द द्वारा अभिहित किया गबा है । 
शिकारी ( आदि० ५११२८ ) 

सामान्य शिकारी जातिको उक्त अभिधान हारा अभिहित किया गया है। 
वस्तुतः जंगली शिकारी जातिको वोरताकी दृष्टिसे अत्यन्त गौरव प्राप्त था । 
अक्षरम्लेच्छ ( आदि० ४२११७; ४२।१७९-१८३ ) 

अक्षरम्लेच्छ वस्तुतः ऐसे दुराचारी ब्रह्मणोंको-कहा गया है, जो हिसक क्रिया- 
काण्ड द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे, जिनको ज्ञानका अहंभाव रहता था और 
जो पापाचरण द्वारा आजी विका अर्जित करते थे, वे अक्षरम्लेच्छ कहे गये है । आदि- 
पुराणके समयमे अक्ष रम्लेच्छोंका अवश्य अस्तित्व रहा है। अक्षरम्लेच्छ द्विजातिका 
ही एक उपभेद माना गया है। स्वेच्छाचरिताके कारण विद्या बेचना अक्षरम्लेच्छ- 
का विशेष कार्य बताया गया है । 
कमं चाण्डाल ( आदि० ३९१३५ ) 

जिनसेनने उच्चकुल और जातिमे उत्पन्न होने पर भी हिंसा, चोरी, दुरा- 
चार जैसे पापोको करनेवाले व्यक्तियोंको कर्म चाण्डाल कहा है। जो पशुहिसामे 
प्रवृत्त है, वे राक्षमोसे भी अधिक निर्दयी माने जाते हैं। इस प्रकारके व्यक्तियो- 
को चाण्डालके कार्योंको सम्पादित करनेके कारण कर्मचाण्डाल कहा गया हैं । 
दिव्या जाति ( आदि० ३९॥१६८ ) 

दिव्या जातिसे ग्रन्थका रका यह अभिप्राय है कि ऐश्वर्य, वैभव आदिसे युक्त, 
विशिष्ट पुण्यात्मा, तीथंकरोंके जन्मकल्याणक आदि उत्सवोम सम्मिलित होनेवाले 
अथवा इन उत्सवोको स्वयं सम्पन्न करनेवाले इन्द्रादिकी दिव्या जाति होती हैं । 
समाजशास्त्रकी दृष्टिसे दिव्या जाति उन विशिष्ट व्यक्तियोंकी मानी जायगी, 
जो धामिक उत्सवोंको सम्पन्न करते हैं अथवा धामिक उत्सवोमें सम्मिलित होकर 
धर्मकी प्रभावना करते है । 
परमा जाति ( आदि० ३९१६८ ) 

जिन्होंने तपदचरण ओर ज्ञानाराधना द्वारा अपने विकारोंको नष्ट कर क्षात्म- 
ज्योति प्राप्त कर ली है, ऐसे अहंन्तोंकी परमा जाति होती हैं । 
सज्जाति ( आदि० ३८॥६७ ) 

कर््न्वयक्रियाका एक भेद माना गया है। शभ कृत्य करनेसे सज्जाति पदको 
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प्राप्ति होती है। जिस व्यक्तिके यहाँ गर्भान्‍वय, दीक्षान्वय और कर्त्रन्वय क्रियाओं 
का सम्पादन किया जाता है, वह सज्जातिको प्राप्त हो जाता है । सुसंस्कृत जीवन 
का यापत्र ही सज्जातिका हेतु माना गया है । 


इस प्रकार आदिपुराणमे जाति-संस्थाका वर्णन आया है । मागध ( आदि ० 
२९।३९, २८।१२२ ) जातिका भी निर्देश किया हैं। हमारो दृष्टिसे यह जाति 
पूर्व दिशामे निवास करती थी । भरत चक्रवर्तीने जिस मागधदेवको अधीन किया 
था, वह पूर्वदेशका निवासी कोई राजा ही था । सम्भवत. यह राजा मगध देशका 
रहा होगा। संस्कृत-वाइमयमे मगध निवासियोको मागध कहा गया है। रघुवंशमे 
सुदक्षिणका उल्लेख मागधीके नामसे आया हैं। एक मागध जाति यशोगायकोकी 
रही है, जो राजसभाओमे जाकर राजाओका गुणगान करते थे। आदिपुराण 
( २९३९ ) में उक्त अर्थमे मागधका प्रयोग आया है । 


इसके अतिरिक्त क्षत्रियोंके भेद भी जनपदके अनुसार किये है । जातिब्यवस्था- 
का प्रधान लक्ष्य कुल और वंशकी शुद्धि ही था। सदस्य अपने वर्गमे हो भोजन- 
पान, विवाह सम्बन्ध-आदिका सम्पादन करते थे। जातिकी सदस्यता जन्मसे ही 
प्राप्त होती है, कर्मके बलसे मध्य-जीवनमे जाति परिवर्तित नही की जा सकती है। 


५, आश्रम-संस्था 

जीवनके मर्मको अवगत करनेके लिए आश्रम-संस्थाकी व्यवस्था बतलायी 
गयी है । जीवन-विकासकी चार सीढियाँ हो आश्रमके रूपमे अभिप्रेत है । जिन- 
सेनने मनुस्मृतिसे प्रभाव ग्रहणकर आश्रम-संस्थाका विवेचन किया है, पर यह 
व्यवस्था वैदिक ग्रन्थोंकी व्यवस्थाको अपेक्षा भिन्‍न है। यो तो जिनसेनने बैदिक 
मान्यता द्वारा ग्रहीत आश्रमोंका निराकरण किया है, पर प्रकारान्तरसे उन्होंने 
उत्तरोत्तर विशुद्धिके लिए आश्रमोको आवश्यक माना हैं । जिनसेनने बताया है-- 


चतुर्णामाश्रमाणां च झुद्धि' स्थादहते मते । 
चातुराश्रम्यमन्येषां अमविचारितसुन्दरम्‌ ॥ 
बह्मवारी ग्रहस्थशुय वानप्रस्थोड्थ भिक्षुकः । 
इत्याश्रमास्तु जैनानां उत्तरोत्तरशुद्धित. ॥--भआादि० ३९।१५१-१७५२ 


चारों आश्रमोंकी शुद्धता भी अर्हन्तदेवके मतमे मान्य है । ब्रह्मचारी, यृहस्थ, 
वानप्रस्थ और भिक्षुक ये चार आश्रम--जीवनके विरामस्‍्थल उत्तरोत्तर अधिक 
बिधुद्धि प्राप्त होनेसे प्रतिपादित किये गये हैं । 

प्रथम ब्रह्मचर्य नामका आश्रम है, इस आश्रममे मुख्यतः ज्ञानकी उपासना 
की जाती है। आदिपुराणमें उपनीति क्रियाका विवेचन करते समय इस आश्रम- 
का आचार-व्यवहार बतराया गया है। आठ वर्षकी अवस्था होनेपर बालककों 

२१ 


३५८ आदिपुराणम सारते , . 


जिनालयमे छे जाकर अर्हस्तदेवकी पूजा, भक्ति सम्पन्न कराके ब्रत देना चाहिए । 
अनन्तर मौंनीबन्धनके पश्चात्‌ बवेत धोती और दुपट्राधारी, अविकारी वेशवाला 
वह बालक ब्रतचिन्हसे विभूषित होकर ब्रह्मचारी कहलाता है। इस अवस्थामे 
उसकी चोटी भी रहती है । ब्रतचिन्होंमे सात लरका यज्ञोपवीत प्रधानरूपसे रहता 
है। इस समय इस ब्रह्मचारीका चारित्रोचित अन्य नाम भी रखा जा सकता हैँ । 
ब्रह्मचारी भिक्षावृत्तिसे निर्वाह करता है । भिक्षामे जो कुछ प्राप्त हो, उसका कुछ 
हिस्सा देवको अर्पण कर छोष बचे हुए योग्य अन्नका स्वयं भोजन करता है| 
सिरके बालोका मुण्डन कराना भी आवश्यक है, इससे मन, वचन और काय 
पवित्र रहते है ।' 


यज्ञोपवीतको ब्रह्मसूत्र और रत्नत्रयसूत्र भी कहा गया है। जिनसेनने तीन 
लरके यज्ञीपवीतका विधान गृहस्थके लिए किया है, जो सम्यर्दर्शन, सम्यर्ज्ञान 
और सम्यक चारित्रका प्रतोक है। यज्ञोपवीतको श्रावकसूत्र भी कहा जाता है । 
ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत द्वारा अपने व्रतोंका सदैव स्मरण रखता है ।* 


विद्याध्ययन करते समय ब्रह्मचारीकों वृक्षकी दाँतोन करना, ताम्बूल सेवन 
करना, अअजन लगाना, हलदो या उवटन लगाकर स्नान करना, पलंगपर शयन 
करत्ता, दूसरेके शरोरसे अपने शरीरकों रगडना आदि कार्योका त्याग करना 
चाहिए । प्रतिदिन स्तान करना, शरीर शुद्ध रखना एवं पृथ्वीपर शयन करना 
आवश्यक हैं। जबतक विद्या समाप्त न हो जाय तबतक ब्रत धारण करना और 
उत्तम संस्कारोसे युक्त अपनेको बनाना आवश्यक कर्त्तव्य है। ब्रह्मचर्य, संयम एवं 
ब्रताचरण भी विधेय कर्त्तव्योमे परिगणित हैं ।' 


विद्यारम्भ करते समय सर्वप्रथम ब्रह्मचारीको गुरुमुखसे श्रावकाचारका अध्य- 
यन करना ओर तदनन्तर विनयपूर्वक अध्यात्मशास्त्र पढ़ना आवश्यक है। 
आचार और अध्यात्मशास्त्रका ज्ञान प्राप्त होनेपर विद्धत्ता और पाण्डित्यकी प्राप्ति 
के लिए व्याकरणशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, छन्‍्दशास्त्र, शकुनशास्त्र, और 
गणितश्ञासत्र आदि विषय और शास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिए ।४ ब्रह्मचर्य 

१. आदिपुराण ३८१०४-११२। २, वही ३०९४-६५ । ३. दन्‍्तकाष्ठग्रहो नास्य न 
ताम्बू्ल न चाक्षतम्‌ । न हरिद्रादिमि; स्नान॑ शुद्धस्नानं दिने दिने॥ न खटवाशयनं तस्य 
सान्यड्गपरिघदृनस्‌ । भूमो केवकमेकाकी शयीव बतशुद्धये ॥ यावदू्‌ विद्यासमाप्ति: स्यात्‌ 
ताबदस्येद्श अतम्‌ । ततो&प्यूध्व जतं द॒त्‌ स्थाद्‌ तस्मूछ गृहमेधिनाम्‌ ॥--वही ३८।११४-११७। 

४. सून्तमौपासिक उास्य स्थादध्येयम्‌ गुरोभु्खांद। विनयेन ततो$न्यच्च शास्त्रमध्यात्म- 
गोचरम्‌ ॥ शब्दविधायंशास्त्रादि चाध्येयं नास्य दुष्यति। सुस्तस्कारप्रबोधाय वैयात्यख्यातये 


$पि च॥ ज्योतिशानमच्छन्दोशान शान च श्ाकुलम्‌ । संख्याशानमितौद च तेनाध्येय॑ विशेषतः ॥ 
“--मादि० १८११७--१२० | 
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आश्रम विद्यार्जजफे लिए नियत है। संसारकों समस्त कामनाओं और इच्छाओं - 
का त्याग कर ज्ञानी बनना और श्रम करनेकी प्रवृत्ति ग्रहण करना इस आश्रमका 
ध्येय है। ब्रह्मचयं आश्रममे व्यक्तिकों अपने जोवनको इतना शक्तिशाली और 
एवं महत्वपूर्ण बना लेना चाहिए, जिससे आगे आनेवाला समस्त जीवन सुखमय 
व्यतीत हो सके । 


ब्रह्मचर्याभ्रमकी समाप्तिके अनन्तर अध्ययनके समय ग्रहण किये गये ब्रतोका 
त्याग हो जाता है, पर जीवनके लिए उपादेय ब्रत बने रहते हैं। बताया है-- 

मधुमांसपरित्यागपन्‍्चोदम्बरवजनम्‌ । 

हिंसादिविरतिशचास्य ब्रतं स्थात्‌ सावकालिकम्‌ ॥ आदि० ३८।१२२ 

मधुत्याग, मांसत्याग, पञ्च उदुम्बर फलोंका त्याग और हिंसादि पाँच स्थूल 
पापोंका त्याग जीवन पर्यन्तके लिए कर देना चाहिए । 


ब्रह्मचर्य आश्रमके अनन्तर गृहस्थ।श्रम्में प्रवेश किया जाता है। जिन माल्या- 
म्बर, हल , पुष्प, ताम्बुल आदि पदार्थोके सेवनका त्याग किया गया था, उन 
पदार्थोकी अब गुरुकी आज्ञापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है।' विवाह हो जाने 
पर गृहस्थ अतिथिसत्कार, दान, पूजा, परोपकार आदि कार्योको उत्साहपूर्वक 
सम्पन्न करता है। गृहस्थाश्रमको समाज-सेवाका साधन माना गया हैं। लोकिक 
दृष्टिसे इसी आश्रमपर अन्य तीनों आश्रमोंका अस्तित्व निर्भर करता हैं। मुनि 
क्षुल्लकक, ऐलक, आयथिका, प्रभृति त्यागीवर्ग श्रावकोंके ही ऊपर अवलम्बित है । 
श्रावकको अपना आचार-व्यवहार इतना परिष्कृत कर लेना पडता है कि वह 
समय आनेपर सनन्‍्यासी बन सके। गृहस्थाश्रममे इन्द्रियलोलुपताको कोई भी 
स्थान प्राप्त नही हैं। यहाँ भी इन्द्रियसंयमकी आवश्यकता हैं। अतएव जिस 
प्रकार रोगी औषधिका सेवन करता है, उसी प्रकार गृहस्थ रिरंसा प्रतोकारके 
लिये सांसारिक भोगोंका सेवन करता है । 


वानप्रस्थ आश्रम नैष्ठिक श्रावकका साधकवाला रूप है, जिसमे घर छोड़कर 
क्षुललक और ऐलक ब्रतों द्वारा अपनो आत्माकी शुद्धि की जाती है । देशसंयमकी 
प्राप्ति हो जानेसे प्रबुद्ध वानप्रस्थ अपनी आत्म-साधनामे संलूग्न रहता है । 


चतुर्थ आश्रम भिक्षुकसंज्ञक है। इसमें मुनिदीक्षा सम्पन्न होती हैं और सासा- 


१. फ्ूतद्विजाचनस्थास्य क्रताववरणोचितम्‌ । वस्त्रामरणमाल्यादि अ्रहण गुव॑नुशया ॥ 
शस्त्रोपजीविवग्यंश्चेद्‌ घारयेच्छस्त्रमप्यद: । स्ववृत्तिपरिरक्षार्थ शोमारथ चास्य तद्अह:॥ ततो5स्य 
शुबनुशानाद्‌ इष्टा वैवाहिकी क्रिया। वैवाहिके कुले कन्यां उचितां परिणेष्यव. ॥--आदि० 
श्८घा१२४, १२७०, १९७। 


१६० आदिपुराणमें भारत 


रिक बन्धनोंके साथ कम बन्धनकों तोडनेके लिए पूर्ण संगमका पालन किया जाता 
है । इस संस्थाका निस्‍्न प्रकार समाज-शास्त्रीय महत्त्व हैः-- 


१ सामाजिक अर्हओं और नैतिकताओंकी प्रतिष्ठा 


२. समाज-नियन्त्रण-- वैयक्तिक कर्तव्य और दायित्वकी भावनासे ही समाज 
नियंत्रित होता है । 

३. भौगोलिक और त्षास्कृतिक वातावरणकी प्रतिष्ठा 

४ प्रेम और सौहार्दका प्रसारण 


विवाह-सस्था 
जब तक मनुष्य धर्म नही पालता, तब तक वह अधूरा हैं। विवाह करना 
भी धर्म है, क्योंकि बिना विवाह किये धामिक कार्य सम्पादित नही किये जा सकते 
हैं। मनुष्य पूर्ण तभी माना जाता हैं, जब उसे पत्नी और सन्‍्तानकी प्राप्ति 
होती हैं । वास्तवमे परिवारका संचालन विवाह-संस्थाके बिना सम्भव नही है! । 
समाज-शास्त्रकी दृष्टिसे विवाहके निम्नलिखित उद्देश्य है-- 
. धार्मिक कत्तव्योका पालन । 
न्तान-प्राप्ति । 
परिवारके प्रति दायित्व और कर्त्तव्योका निर्वाह । 
समाजके प्रति कत्तव्य और दायित्वोका पालन । 
व्यक्तित॒वका विकास । 
गृहस्थधर्मको आहारदानादि क्रियाओका निर्वाह । 
स्त्री-पुरुषके यौन सम्बन्धका नियन्त्रण और वैधीकरण । 
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विवाह चिरमर्यादित समाजमंस्था है । जीवनमे धर्म, अर्थ, कामादि पुरु- 
षार्थोका सेवन विवाह-संस्थाके बिना असंभव है। गृहस्थजीवनका बरास्तविक 
उद्देश्य दान देना, देवपुजा करना एवं मुनिधर्मके संचालनमे सहयोग देना है। 
साधु-मनियोंकों दान देनेकी क्रिया गृहस्थ-जीवनके बिना सम्पन्न नहीं हो सकती 
है । स्त्रीके बिना पुरुष और पुरुषके बिना अकेली स्त्री दानादि क्रिया सम्पादित 
करनेमे असमर्थ हैं। अत चतुर्विध सघके मंरक्षणकी दृष्टिसे और कुलपरम्पराका 
निर्वाह करनेकी दृष्टिसे विवाह-मंस्थाकी परम आवश्यकता है । 


शास्त्रकारोंने विवाहकी परिभाषा बतलाने हुए लिखा है---''सद्ेयस्य चारि- 
श्रमोहस्य चोदयाद्‌ विवहत कन्यावरणं विवाह इत्याख्यायते'* । अर्थात्‌ सातावेद- 





१. आदिएराण १४।६३-६४। २, तत्त्वाथराजवात्तिक टीका, अ० ७, सतञ्न २८, वाक्तिक १ 


* 
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सौय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विवहन--कन्यावरण करना विवाह कहा 
जाता हैं। अग्नि, देव और द्विजकी साक्षीपूर्वक पाणिग्रहण क्रियाका सम्पन्त होना 
विवाह है! । 

आदिपुराणमे विवाहकी आवश्यकताका विवेचन करते हुए बताया गया है 
कि विवाह न करनेसे सनन्‍्ततिका उच्छेद हो जाता है और सन्‍्ततिका उच्छेद होनेसे 
धर्मका उच्छेद होता हैं" । विवाह गृहस्थोंका धर्मकार्य है, सनन्‍्ततिसंरक्षण और 
परिवा रसंवर््धनके लिए विवाह आवश्यक धर्मकत्तंव्य हैं । 

विवाहमे निर्वाचन प्रशनका भी विचार आदिपुराणमे पाया जाता है। आ- 
ख्यानोंमे पंम-विवाह भी परिलक्षित होते है । वयस्का कन्या वयस्क राजकुमार 
या अन्य किसी व्यक्तिको देखकर मुग्ध हो जाती हैं। राजकुमार अथवा अन्य 
नियोगी व्यक्तिकी ओरसे भी प्रेमव्यापार चलता है; उनमे परस्पर वियोग जन्य 
अनुराग प्‌र्णतया वृद्धिगत होता है तथा यह प्रेम अन्तमे विवाहमे परिणत हो जाता 
है | यो'चैं।बरणतः वर या कन्या निर्वाचनक्रे लिए निम्नलिखित गुण आवदयक 
माने गये है ।* 

१ वय और रूप-यौवन 

२ वैभव 

३ शील 


४ धर्म 


बर-कन्याके समान वय, समान वैभव, समानशील और समान धमंके होनेपर 
विवाह प्रशस्त होता है । विवाह उत्सव सहित सम्पन्न किया जाता है ।* विवाह- 
के अवसरपर दान, सम्मान आदि क्रियाएँ भी सम्पन्न को जाती है। दहेज भी 
दिया जाता था । योग्य कुलकी कन्याके साथ विवाह किया जाता था । सर्वप्रथम 
सिद्धपूजा और तीनो अग्नियोंकी पूजा सम्पादितकर किसी पवित्र स्थान बड़ी 
विभूतिके साथ सिद्ध भगवान्‌की प्रतिमाके समक्ष बधू-बरका विवाहोत्सव सम्पन्न 
करे | वेदीमे स्थापित अग्निकी प्रदक्षिणाएँ देकर बध-वरकों साथ बैठना चाहिए । 
विवाहकी दीक्षामे नियुक्त हुए वर-बघूकों देव और अग्निको साक्षी पूर्वक सात 
दिनो तक ब्रह्मचर्यत्रत धारण करना चाहिए । अनन्तर अपने योग्य किसो देक्षमें 


१. युक्तिता वरणविधानभश्निदेवद्विजसाक्षिक व पाणिग्रहण विवाह: ।--नीतिवाक्यामृत 
विवाह समुद्देश, सत्र ३ । २. ततः कलत्रमन्रेष्ट परिणेतुं मनः कुर । अजासन्तत्तिरेवं हि नोच्छे- 
त्स्यति बिदावर ॥ प्रजासन्ततत्यविच्छेदे तनुते धमंसन्तति:। मनुष्ज मानबं घमम' तती देवेममच्युत ॥ 
देवेय गृहिणाधर्म विद्धि दारपरिग्रहम्‌ । सन्तानरक्षणे यत्न: कार्यों ह गृहमेथिनाम्‌ ॥--आहि 
पुराण १५६२, ६१, ६४। ३. वही १०६६ तथा ११४। ४. वही १७।७२, ७६ । 
७, वह्दी ८१० -१६ 


१६२ आदिपुराणमें भारत 


भ्रमण कर अथवा तीथथंभूमिमें विहार कर विभूति सहित वर-बध्‌ घरमें प्रवेध 
करें। कंकण मोचनके पदचात्‌ गाहंस्थिक विधियोंकों सम्पन्न करना चाहिए" 
विवाहके अवसर पर पूजन, हवन आदि धाभिक संस्कार भी सम्पन्न किये 
जाते थे। 


आदिपुराणमें वरणित विधिसे स्पष्ट है कि विवाह सम्बन्ध केवल लौकिक 
विधियोंसे सम्पादना्थही नही होता था, बल्कि इस संस्था हरा पारमाथिक जीवन- 
की भी उन्नति होती है। द्वादशत्रतोंक पालन करनेका सुअवसर दाम्पत्य जीवनमें 
ही प्राप्त होता है। योग्य सन्तानको गृहस्थीका भार सौंप उत्तर जीवनमे मुनिपद 
धारण करनेका सुअवसर भी विवाह-संस्था ही प्रदान करतो हैं । 

आदिपुराणमें अनुलोम विवाह तो स्वीकार किया गया है पर प्रतिकोमको 
नही । वर्णव्यवस्थाको सुरक्षित रखनेके लिए विवाह सम्बन्धको महत्त्व दिया है । 
श॒द्र शूद्रकन्याके साथ, वैद्य वैश्यकन्या और शूद्रकन्याके साथ, क्षत्रिय क्षत्रियकन्या 
वैद्यकन्या और श॒द्गरकन्याके साथ एवं ब्राह्मण चारों वर्णोकी कनन्‍्याओके साथ 
विवाह कर सकता है।'* 

कथाओमे आर्ष या धर्मविवाहके ही उदाहरण आये है। प्रेमाकर्षणोका भी 
वर्णन है, किन्तु वे प्रेमाकर्षण अन्तमें धर्मविवाहके रूपमे परिणत हो जाते है। 
गान्धवविवाह या अन्य प्रकारके विवाह ग्राह्म नही हैं । 


विवाहविधि 

आदिपुराणमे विवाह विधिका साज्भोपाज़ वर्णन आता हैं। विवाह विधिको 
सम्पन्न करनेका प्रमुख स्थान विवाहमण्डप है । इस मण्डपका निर्माण बहुमूल्य 
पदार्थों द्वारा किया जाता था। माजलिक द्रव्योंके साथ सौन्दर्य वर्धक पदार्थोका 
भी उपयोग किया जाता था। विवाह-मण्डपके स्तम्भ स्वर्ण-मणि-मुक्ताओंसे 
खचित होते थे और उनके नीचे रत्नोसे शोभायमान बड़े-बड़े तलकुम्भ लगे 
रहते थे। उस मण्डपकी दीवालें स्फटिककी निर्मित रहती थी, जिनमे मनुष्योंके 
प्रतिबिम्ब दिखलायी पडते थे। मण्डपकी भूमि नीलरत्नोंसे बनायी गयी थी और 
उसपर पुष्प विकीणित थे। मण्डपके भीतर मोतियोंको मालाएँ लटकती थीं । 
मण्डपके मध्यमे वेदी बनायी जातो थी। इस वेदीकों अपने-अपने वेभवके अनुरूप 
पाषाण, मृत्तिका या मणियों आदिसे निर्मित करते थे। उस मण्डपके पर्यन्त 
भागम चूना से पुते हुए ध्वेत शिखर शोभित होते थे । मण्डपके सभो ओर एक 
छोटीसी वेदिका बनी रहती थी, यह वेदिका कटिसूत्रके समान सुशोभित होतो 


१, आदि० १८।१२८-१३२। २. वही १६॥२४७ | 
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थो। मण्डपका गोपुरद्वार उन्नत रहता था। गोपुरको अनेक प्रकारसे सजाया 
जाता था मण्डपका भीतरी द्वार भो सुन्दर और मनोश बनाया जाता था तथा 
उसके दोनों ओर मंगलद्रव्य रखे जाते थे । 


विवाहके अवसरपर नगरके चारों ओर तोरण लगाये जाते थे, जिससे 
विवाह-मण्डपका सौन्दर्य कई गुना बढ जाता था| राजभवनके प्रांगणमें विवाहके 
अवसर पर चन्दन छिड़का जाता था तथा साधारण व्यक्ति भी सुगन्धित पदार्थों- 
का उपभोग करते थे । 


आँगनमें वर-बधूकों बैठाया जाता था तथा विधि-विधान जाननेवाले लोग 
पवित्र जलसे भरे हुए कलशों द्वारा वर-बधूका अभिषेक करते थे। उस समय 
शंखध्वनि होती थी तथा मंगलवाद्य बजाये जाते थे । अभिषेकके अनन्तर बारांग- 
नाएँ, कुलबधुएं और समस्त नगरवासी जन वर-बधूकों आशोर्वाद देकर पुष्पा- 
क्षतोंका कड्लेषण करते थे। वर-बधू उज्ज्वल, सूक्ष्म और नवीन रेशमी वस्त्र घारण 
करते थे। परिधान धारण करनेके अनन्तर उन्हें प्रसाधन-गृहमे लेजाकर पर्व 
दिशाकी ओर मुँहकर बैठाया जाता था। विवाह-मंगलके योग्य उत्तम आभूषण 
धारणकर ललाट पर चन्दन-कुंकुमका तिरूक लगाया जाता था, पदचात्‌ वक्षस्थल- 
में इ्वेतचन्दनका लेप, गलेमें मुक्तामालाएँ एवं हार धारण किये जाते थे । कुटिल 
केशोंमे पृष्पमालाएँ धारण की जातो थी । कानोमें कर्णाभूषण और मृणालतन्तुके 
समान घुटनो तक लटकती हुई पृष्पामालाएं शोभित होती थी । क्षुद्रघण्टिकाएँ 
जटित करघनो कमरमे सुशोभित होती थी ।' 


कन्याओंका शंगार माताकी देखरेखमें सम्पन्न होता था। श्रीमतीके विवाह- 
के अवसर पर उसके दोनों चरणोमे मणिमयनृपुर पहनाये गये । उसकी माताने 
उसे सभी प्रकारसे अलंकृत किया ।'* 


श्र गार-प्रसाधनके अनन्तर वर-बधुको अलंकृत बेदी पर बैठाया जाना । इस 
वेदीपर दीपक प्रज्वलित होते थे और मंगलद्रब्य रखे जाते थे। इस अवसर पर 
दुन्दुभिवाद्य बजते थे। वाराज्नाएँ मधुर मंगलगान गाती थी। वन्दो एवं 
मागधजन उत्साहवर्धक मंगल पाठ करते थे | वारांगनाएँ नृत्य करती थीं । * 

सर्व प्रथम प्रतिमाके अभिषिक्त जल द्वारा उन्हें पवित्र किया गया और 
मंगलाक्षत पढ़कर वर-बघूके ऊपर छोड़े गये । वर-बधूको सुसंस्क्ृत पार्टों पर 


बैठाया गया । कन्याके पिताने हाथमें भृंगार लेकर वरके हाथ पर जरूघारा 


१, विवाहविधिकी जानकारीके छिए आदिपुराण ७। २२२-२३३ तथा इसके आगेवाले 
पथ । २, वही »२१८-३९ । ३. वही, आर४१-२४४। 
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छोड़ी । भृंगारके मुख पर अशोक वृक्षके पल्‍लव लगाये जाते थे। जलूघाराके 
अनन्तर पाणिग्रहणकी विधि सम्पन्त हुई । गुरुजनोंके साक्षीपूर्वक विवाहविधि 
सम्पन्न हुई और दर्शकोने आशीर्वचनोंका उच्चारण किया ।)) 


विवाहोत्सबमे जितने व्यक्ति सम्मिलित होते थे, उन सबका दान-मान एवं 
सस्भाषण द्वारा यथोचित आदर किया जाता था । दासी-दास एवं अन्य ब्यक्तियो- 
को धन, सम्पत्ति दान देकर सन्तुष्ट किया जाता था ।* 

विवाहके दूसरे दिन वर-बधू चैत्यालयकी वन्दना करने जाते थे, इस क्रमम 
बर आगे और बधू पीछे रहती थी ।* 

चैत्यालयमे वे दोनों विधिपूर्वक दर्शन-वन्दन करते थे । पूजा-समग्री भी साथ 
में जाती थी | पूजनके पश्चात्‌ वे चैत्यालयकी प्रदक्षिणा देते थे। प्रदक्षिणाके 
अनन्तर आरम्भ जनित क्रियाओको शुद्धिके लिए प्रायश्चित्त करते थे। मुनि- 
दर्शनके पश्चात्‌ गन्धकुटीमे विराजमान भगवन्‌की प्रतिमाका अभिषेक एवं स्तुति 
पाठकर वे अपने घर आते थे ।* 


विवाहविधिके सन्दर्भसे हरिद्रा, कुंकुम, चन्दन, अक्षत, पुष्प आदि सागलिक 
द्रव्य भी परिगणित किये गये है । इन मांगलिक द्रव्योंका व्यवहार प्रत्येक अवसर 
पर किया जाता था । 


विवाहमें जामाताको जो दहेज दिया जाता था, उसे अन्वयिनिक कहा गया 
है !* विवाहके अवसर पर पृजाविधि सम्पन्न की जाती थी तथा विविध प्रकारका 
दान दिया जाता था । 


७, संसस्‍्का र-संस्था 


संस्कार शब्द धार्मिक क्रियाओंके लिए प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय बाह्य 
घा्िक क्रियाओ, अनुशासित अनुष्ठान, व्यर्थ आडम्बर, कोरा कर्मकाण्ड, राज्य- 
हारा निर्दिष्ट प्रचलन, औपचारिकताओं एवं अनुशासित व्यवहारोंसे नही है, 
बल्कि आन्तरिक और आत्मिक सोन्दर्यसे है। संस्कार शब्द व्यक्तिके देहिक, मान- 
सिक और बौद्धिक परिष्कारके लिए किये जानेवाछे अनुष्ठानोंसे सम्बद्ध है । 

आदिपुराणके रचयिता जिनसेन संस्कृति समन्वयवादी है। उनके सम्रयमे 
सामाजिक विशेषाधिकार वर्णाश्रम और संस्कार सस्थापर ही अवलम्बित था। 
अतः उन्होंने दार्शनिक दृष्टिसे उक्त संस्थाओंके निस्सार होने पर भी सामाजिक 





१. आदि० आ२४६-२५० । २, वद्दी, ॥२६८-२७० । ३. वही, ७/२७३-२७८ | ४ वही 
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दृष्टिसि उनकी उपादेयता प्रतिपादित की हैं ।' हम यह माननेको कभी तैयार नहीं 
हैं कि उन्होंने अपने इस प्रन्थमें वैदिक संस्कृतिका अन्चानुकरण किया है और जैन- 
दर्शनकी दृष्टिसे असंगत वर्णाश्रम ओर संस्कार-संस्थाकों महत्त्व दिया है। तथ्य 
यह है कि उस युगमें संस्कारहीन व्यक्ति शूद्र समझा जाता हैं तथा जाति ओर 
वर्ण भी सामाजिक सम्मानके हेतु थे। अतएवं दूरदर्शी समाजशास्त्रवेत्ता जिनसेन- 
ने जैनधर्मानुयायियोंकों सामाजिक सम्मान और उचित स्थान प्रदान करनेके लिए 
वर्णाश्रम-व्यवस्था तथा संस्कार-व्यवस्थाका प्रतिपादन किया हैं । वे यह बतलाना 
चाहते है कि जैनधसंमे भी व्यक्तित्व निर्माण और विकासके लिए ब्राह्मणधर्म 
के समान ही नहीं, किन्तु उससे भी अधिक योग्यता वर्तमान है। जिस प्रकार 
आत्माकी पवित्रताके लिए विकार शोधनकी गुणस्थान प्रणालो मान्य हैं, उसी 
प्रकार देह शुद्धि और पात्रत्व विकासके लिए संस्कार भी अपेक्षित हूँ। उन्होंने आदि- 
पुराणके १६, ३८ और ३९ वें पव॑मे महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओंके समाधान 
प्रस्तुत कदर है। संस्कार मार्गदर्शनका कार्य करते हैं, जो आयुके बढनेके 
साथ व्यक्तिक जीवनको एक निर्दिष्ट दिशाकी ओर ले जाते हैं। जिनसेनकी इस 
संस्कार-संस्थाकी तीन वर्गोमें विभक्त किया जा सकता हैं--' 

१. गर्भान्‍वयक्रिया-संस्था 

२. दीक्षान्वयक्रिया-संस्था 

३. क्रियान्वयक्रिया-संस्था 


गर्भानवयक्रिया ९-...इस संस्थामे श्रावककी ५३ क्रियाओ--संस्कारोंका वर्णन 
किया गया है । चतुर्थ दिनके अनन्तर शुद्ध हुई रजस्वला पत्नोको आगेकर गर्भा- 
धानके पूर्व अर्हन्तदेवकी पूजा द्वारा मन्त्र पूर्वक जो संस्कार किया जाता है, उसे 
आधान क्रिया कहते हैं । इस संस्कारमे जिनेन्द्र प्रतिमाके दाहिनी ओर तीन चक्र 
बाई ओर तीन छत्र और सामने तीन अग्नियोकी स्थापना की जाती हैं। पृजनके 
पश्चात्‌ हवन कार्य सम्पन्न करनेका विधान वर्णित हैं। इस संस्कारके पश्चात्‌ 
पति-पत्नी विषयानुरागके बिना केवल सन्‍्तान कामनासे समागम सम्पन्न करें। 
गर्भाधानके तीसरे महोनेमे प्रीति नामक क्रिया सम्पन्न की जाती हैं, जिसमें 
पूजन और हवन तो पूर्ववत ही सम्पादित होते है, पर द्वारपर तोरणबन्धत, कलश 
स्थापन एवं वाद्यवादन आदि कार्य विशेष रूपसे सम्पन्न किये जाते है। गर्भाधान 
के पव्चम मासमे सुप्रीत्ति, सप्तम मासमें धृति और नवम मासके निकट आनेपर 
मोद तामकी क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैँ। पूजा-पाठ पृर्वबत्‌ ही सम्पादित होता 


१, देखें---ऑक्स फोर्ड डिक्शनरीका (९७॥0769 शब्द । कार्य : शरीरसंस्कारः पावन: 
प्रेश्य चेह च- -मनुस्थृति २१६ । संस्कारार्थ शरीरस्य--मनुस्हति २६६। २, आदि ०३८४७ 
बही ३८।७२ । है, वही ३८५१-२११ | 
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हैं, पर मोद क्रियामे गर्भिणोके शरीरपर मन्त्र पूर्वक बीजाक्षर लिखना, मंगलमय 
आशभूषणादि पहनाना और रक्षाहेतु कंकण बंधन करना आवध्यक है। प्रसूति होने 
पर प्रियोदभव नामकी क्रिया की जाती है, इसका दूसरा नाम जातकर्म विधिभी 
है । जिनेन्द्र नामस्मरण पूर्वक पूजन-हवन तथा उत्सव आदि कार्य सम्पादित किये 
जाते है। जन्मके बारहवें दिन नामकर्म क्रिया पूजन, हवन आदि धामिक 
कार्यो सहित सम्पन्न की जाती है। जिनेन्द्र भगवान्‌के एक हजार आठ नामोंमेसे 
घटपन्न विधि द्वारा बाठकका नामकरण करना चाहिये | जन्मके दो-तीन माह 
अथवा तीन-चार माह बाद धामिक संस्कार और गायन-वादन सहित बहिर्यान 
क्रिया-- बालककों बाहर निकालने और तदनन्तर निषद्या--आसनपर बैठानेकी 
क्रिया सम्पादित की जाती है । जन्मसे सात-आठ माह बाद अज्नप्राशन, वर्ष पूर्ण 
होनेपर व्युष्टि वर्षगांठ; वर्षके भीतर विषम मासमे किसी शुभ दिनमे केशवाय 
मुण्डन, पाँच वर्षकी अवस्थामे लिपि-संख्यान; गर्भसे आठवें वर्षम उपनीति 
( यज्ञोपवीत ), तदनन्तर ब्रतावरण क्रिया--समावर्तन, अनन्तर विवाह क्रिया 
पश्चात्‌ वर्णेलाभ क्रिया--उत्तराधिकार प्राप्त क्रिया सम्पन्न की जाती है । वर्ण- 
लाभके अनन्तर निर्दोषरूपसे आजीविका करना और पूजा,दान आदि .गृहस्थके 
दैनिक कर्मोको सम्पन्न करना कुलचर्या तामक क्रिया हैं । कुलूचर्याके परचात्‌ शुभ- 
वृत्ति, शास्त्राम्यास, चारित्रपालल आदिके द्वारा अपनी उन्नति करते हुए गृही- 
शिता नामक क्रिया सम्पन्न की जाती है, इस क्रियामे व्यक्तिको पश्तचायतके सदस्य 
होतेका अधिकार प्राप्त होता है। पुत्रकों गृहस्थीका भार सौप स्वयं स्वाध्याय 
सामायिक, संयम पालन आदिको सम्पन्न करता हुआ शान्ति पूर्वक निवास करने 
को प्रशान्ति क्रिया कहते है। पश्चात्‌ ज्येष्ठ पृत्रको घरका भार सौप गृहस्थाश्रम 
से विरत होना गृहत्याग क्रिया कही जाती है। प्रशान्त सम्यग्दृष्टिका मुनिदीक्षा 
धारण करनेके कुछ समय पहले एक वस्त्र धारण करना दीक्षा ग्रहण क्रिया है । 
दिगम्वरी मुद्रा धारण करना जिनरूपता नामकी क्रिया है। 
दिगम्बर साधु होकर मौनरूपसे अध्ययनमें प्रवृत्त होना मौनाध्ययन ; तीर्थ- 
कर ग्रकृतिके बन्धकी कारणभूत सोलह भावनाओंका अभ्यास तीथथकृदूभावना 
एवं मूनियोके संघको पोषण करनेमे प्रवृत्त होना गणोपग्रहण क्रिया है। सघका 
पालन करते हुए अपने गुरुका स्थान प्राप्त करना स्वगुरु-स्थानावाप्ति एवं अपने 
सुयोग्य शिष्यको संघका भार सौंप निममंत्व घारण करना निसज्भत्वात्मभावना 
है । सल्लेखना घारण करनेके लिए उद्यत होना और योग पूर्वक ध्यानका अभ्यास 
करता योगनिर्वाणसम्प्राप्ति नामक क्रिया है। समस्त आहार बौर शरीरको 
कृदा करता और योग नामक समाधिके लिए उद्यत होना योगनिर्वाणसाधन 
क्रिया है। साधनापूर्वक प्राणोंका परित्यागकर इन्द्रपदको प्राप्त करना इन्द्रोपपाद 
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क्रिया, इन्द्रपदपर अभिषिक्त होना इन्द्राभिषेक क्रिया, नम्नीभूत देवोंको अपने- 
अपने पद पर नियत करना इन्द्रविधिदानक्रिया एवं इन्द्रके सुखोंका उपभोग 
करना सुखोदय क्रिया है। अन्तिम समयमें देवोंको उपदेश देकर आनेवाछे 
इन्द्रके लिए अपने ऐश्वर्यंका त्याग करना इन्द्रत्याग क्रिया है। स्वर्गसे अवतार 
लेना अवतार क्रिया; निर्वाणपद प्राप्तिके योग्य चरम शरोरके रूपमे जन्म ग्रहण 
करना हिरण्पोत्कृष्टजन्मग्रहण क्रिया है । इन्द्र द्वारा भगवान्‌का सुमेरुपर जन्मा- 
भिषेक सम्पन्त होना मन्दराभिषेक क्रिया है। स्वयंभू भगवान्‌ जन्मसे ही मति, 
क्षुत और अवधि ज्ञानके धारक होने के कारण वे गुरुवत्‌ पूजित होते हैं, अतः 
उनकी यह क्रिया गुरुपजन क्रिया कहहाती हैं। कुमारकालके अनन्तर उनका 
युवराजपदपर अभिषेक होता है, उनकी यह क्रिया यौवराज्य क्रिया कहलाती है । 
अनन्तर सम्राट्पदपर अभिषिक्त होना स्वराज्यप्राप्ति क्रिया, चक्रलाभ होना चक्र- 
लाभ क्रिया; चक्ररत्नकों आगे कर दिग्विजय करना दिशाञजय क्रिया; दिग्विजय 
कर नगक्ले प्रवेश करना चक्राभिषेक क्रिया, चक्रवत्तित्वके अनन्तर राजाओके 
मध्यम राजधमंकी शिक्षा देना और धर्मभावना सहित साम्राज्यकी उपलब्धि 
करना साम्राज्य क्रिया, विरक्त होते ही लौकान्तिक देवों द्वारा वैराग्यकी 
वृद्धिके कारण होनेवाली परिग्रहत्यागरूप निष्क्रान्त क्रिया, तपश्चरण द्वारा 
धातिया कर्मोको नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त करना और अनन्तर ज्ञान-ध्यानके 
संयोगसे अतिशय तेज प्राप्त करना योगसम्मह क्रिया; केवलज्ञानके पश्चात्‌ 
भाठ प्रतिहायरूप विभूतिकी उपलब्धि आहुन्त्य क्रिया; धर्मचक्रकों आगे कर 
विहार करना विहार नामक क्रिया, विहार त्याग योगनिरोध करना योगत्याग 
क्रिया; एवं समस्त कर्मोंको नष्टकर मोक्षप्राप्ति होना अग्रनिवु ति नामकी क्रिया है। 

इस प्रकार गर्भसे लेकर निर्वाण पर्यन्त ५३ क्रियाएँ बतायी गयी है । मनु- 
स्मृति आदि ग्रन्थोमे प्रतिपादित संस्कारोंकी अपेक्षा इन क्रियाओंमे कई विशेषताएँ 
निहित है । 

दीक्षान्वय क्रिया'--मगर्भावतारसे लेकर निर्वाणपर्यन्त मोक्षप्राप्तिमे सहायक 
दीक्षान्वय क्रियाएँ बतायी गयी हैं। ब्रतोका धारण करना दीक्षा है, ये ब्रत 
आंशिक और पूर्णतः त्याग करनेकी अपेक्षासे दो प्रकारके होते है। ब्रतग्रहण करनेके 
लिए उन्मुख हुए पुरुषकी प्रवृत्ति दीक्षा कही जातो है और उस दीक्षासे सम्बन्ध 
रखने वाली क्रियाएँ, दीक्षान्वय क्रियाके अन्तर्गत आती है । इस क्रियाके ४८ 
भेद हैं-- 

(१) अवतारक्रिया, (२) वृत्तताभ, (३) स्थानलाभ, (४) गणग्रह, (५) 


१. आदिपुराण ३९।३५-९० । 


१६८ आदिपुराणमे मारंत॑ 


पूजाराष्य, (६) पुण्ययज्, (७) दृढ्चर्या, (८) उपयोगिता, (९) उपनीति, (१०) 
चतचर्या, (११) ब्रतावतरण, (१२) विवाह, (१३) वर्णलाभ, (१४) कुछचर्या, 
(१५) गृहीशिता, (१६) प्रशान्तता, (१७) गृहत्याग, (१८) दीक्षाद्य, (१९) जिन- 
रूपता, (२०) दीक्षान्वय । शेष क्रियाएँ गर्भान्‍वय क्रियामे वरणित ही है। हन 
समस्त क्रियाओमें धर्मसाधनाकी प्रक्रिया वणित हैं और श्रावक किस प्रकार आत्म- 
कल्याण कर सकता है, यह विधि बतलायी गयी है । इनका समाजशास्त्रीय उतना 
महत्त्व नही, जितना धर्मशास्त्रीय है। अतएव व्यक्तित्व शुद्धिके लिए ये क्रियाएँ 
आवद्यक है । इनका यथार्थ रहस्य यह है कि व्यक्ति इन क्रियाओके सम्पादनसे 
श्रावक या मुनिपद »हण कर सकता है । 
क्रियान्वयक्रियाएँ '--सामाजिक है, यद्यपि इनका अन्तिम लक्ष्य भी धर्मशा- 
सत्रीय विधि-विधानोका प्रतिपादन करना है, पर इनका लगाव समाजके साथ 
भी है। जिनसेतका मत है कि विशुद्ध कुल और विशुद्ध जातिरूपी सम्पत्ति ही 
सज्जाति हैं। सज्जाति रत्नत्रयकी प्राप्तिमे सहायक है। जिस प्रकार विशुद्ध 
खानसे उत्पन्न हुआ रत्न संस्कारके योगसे उत्कर्षको प्राप्त होता है; उसी प्रकार 
क्रियाओ ओर मन्‍्त्रोसे सुसस्कारको प्राप्त हुआ व्यक्ति भी अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त 
करता है। यह संस्कार ज्ञानस उत्पन्न होता है और सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सम्यगज्ञान 
है, यह जिसे प्राप्त हो जाता है, वह अपनी आत्माका उद्धार करनेमे समर्थ हो 
जाता है। स्वाध्याय, पूजन, अतिथिसत्कार एवं ज्ञानका प्रचार-प्रसार करनेसे 
स्व-परका कल्याण होता हैं। सज्जातिकी आवश्यकता अहंकारकी पुष्टिके लिए 
नही है । 
जन्म दो प्रकारका माना गया है--शरीर-जन्म और संस्कार-जन्म । द्वरीर- 
की प्राप्तिष्प शरीरजन्म हैँ और संस्कारों द्वारा अपनेको पवित्र करना 
संस्कारजन्म है। संस्कार द्वारा मिथ्यात्व दूर किया जाता है, जिससे व्यक्ति 
वास्तवमे समाजके लिए उपयोगी बनता है। ब्रती व्यक्ति ही ब्राह्मण है, परमेष्ठी 
ब्रह्मा कहें जाते है और ब्रताचरण धारण करनेके कारण वे ब्रती उनकी सन्तत्ति 
कहलाते हैं। अतः ब्राह्मण आचरणकी अपेक्षा होता है, केवल जन्म ग्रहण करने 
मात्रसे कोई ब्राह्मण नही माना जा सकता | असि, मषि, कृषि, सेवा, शिल्प और 
वाणिज्य द्वारा आजीविका करनेवाले द्विजकों अपने छगे हुए दोषोंकी शुद्धिके 
लिए पक्ष, चर्या और साधनका पालन करना चाहिए | मंत्री, प्रमोद, कारुण्य 
और माध्यस्थ्य भावसे वृद्धिको प्राप्त व्यक्तिको भावनाजन्य हिंसाका त्याग करना 
पक्ष है। देवता, मन्त्रसद्धि, औषध और भोजन आदिके लिए हिंसाका त्याग 
करना चर्या है और आयुके अन्तमें शरीर, आहार एवं समस्त प्रकारकी चेष्टा- 


१, वही ३६।॥८१-२०० । 


झ्लादिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएं : ३-२ 4६५ 


ओंका परित्याग कर ध्यान-शुद्धिसे आरमाकों शुद्ध करना साधन है । इस प्रकार 
गुणों द्वारा अपनी आत्माकी वृद्धि करना सद्गृहित्व क्रिया है । 


गृहरुथ धर्मका पालन कर गुृह-निवाससे विरक्त होते हुए पुरुषका दीक्षा ग्रहण 
करना पारिब्राज्य कहलाता है। शुद्ध कुल-गोत्रवाला, उत्तमचारित्रवान्‌, सुन्दर, 
प्रतिभाशाली व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करनेंका अधिकारी है। यह अधिकारी वैराग्य 
उत्पन्न होनेपर समस्त आरम्भ परिग्रहका त्यागकर पारिब्राज्यको धारण करता 
है । यह तोसरी क्रिया हैं। पारिव्राज्यका उदय होनेसे सुरेन्द्रपद प्राप्त होता है, यह 
सुरेन्द्रता नामकी चतुर्थ क्रिया है। चक्ररत्नके साथ-साथ निधियों और रत्नोंसे 
उत्पन्न हुए भोगोपभोगरूपी सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त होती है, यही चक्रवर्तीका 
साम्राज्य है । अहंत्‌ परमेष्ठीके भाव या कर्मरूप उत्कृष्ट क्रियाको आह न्त्य क्रिया 
कहते है । इस क्रियामे पहचकल्याणकरूप अभ्युदयोंकी प्राप्ति होतो हैं। संसार- 
बन्धनसे मुक्त हुए परमात्माकी जो अवस्था है, उसे परिनिर्वृति क्रिया कहते हैं ।* 

जिनसैनद्वारा वणित इस संस्कार-विधानका निम्नलिखित समाजशास्त्रीय 
मूल्य है । यद्यपि जिनसेनकी यह संस्था समाजसे अधिक धर्मसे सम्बद्ध है, तो भी 
अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचा देनेके कारण व्यक्तिका व्यक्तित्व व्यापक€पमे ग्रहण 
किया गया है और सामाजिक अधिकार तथा कर्त्तव्योंकी विवेचना की है । 

१. स्वस्थ पारिवारिक जीवन यापनके हेतु व्यक्तित्वका गठन। 

२. भौतिक आवश्यकताओके सीमित होनेसे समाजके आ्िक संगठनकी समृद्धि- 
का द्योतन । 

३, मानवीय विश्वासो, भावनाओ, आशाओके व्यापक प्रसारके हेतु विस्तृत 
जीवनभूमिका उरव॑रीकरण । 

४. व्यक्तित्व विकाससे सार्माजक विकासके क्षेत्रका प्रस्तुतोकरण । 

४५. सामाजिक समस्याओंका नियमन तथा पञ्चायतोंकी व्यवस्थाका प्रति- 
पादन । 

६, सामाजिक समुदायो और पारिवारिक जीवनका स्थिरोकरण । 

७. आध्यात्मिक और सामाजिक जोवनका समन्वयीकरण । 

८. व्यक्तित्वका लोकप्रिय गठन । 

९, दीघंजीवन, सम्पत्ति, समृद्धि, शक्ति एवं बुद्धि की प्राप्ति । 

१०, अभीष्ट प्रभावोंका आकर्षण एवं स्वगं-मोक्षकी प्राप्ति 

११, सामाजिक और धार्मिक विशेषाधिकारोंकी उपलब्धिके कारण सम्मान- 
तोय सामाजिक स्थानकी प्राप्ति । 


ह. आदिपुराण ३९।१४३-२०६ | 


नरक आदिपुराणमे सारत॑ 


आदिपुराणमे जातकर्म,' अन्नप्राशन, चौल और उपनयन संस्कारका विशेष 
रूपसे उल्लेख आया है ।* 
८. कुलसंस्था 
जैनवाड्मयमे आध्यात्मिक चेतनाको महत्त्व प्राप्त होनेसे कुछ, बंध और जाति 
का कोई विद्ेष स्थान नही है; किन्तु समाजशास्त्रकी दृष्टिसे कुलसंस्था भी कम 
उपयोगी नही है । आचार्य जिनसेनने आधथिक ओर सामाजिक विकासके लिए इस 
संस्थाकों उपयोगी माना है । उन्होंने कुलका लक्षण बतलाते हुए लिखा है-- 
पितुरन्वयज्ुद्धिया तत्कुल परिभाष्यते ।--आदि० ३९।८५ 
पिताकी वंशशुद्धिकों कुल कहते है | कुछाचा रका योग्य रीतिसे पालन करते 
हुए पुत्र-पौत्रादि सन्‍्ततिमें एकरूपताका बना रहना कुलशुद्धि है । आदिपुराणमे 
बताया गया हैं-- 
कुछावधि' कुछाचाररक्षणं स्थात्‌ हिजन्मनः । 
तस्मिक्षसत्यसौ नष्टक्रियों उन्‍्यकुलतां भजेत्‌ ॥ भादि० ४०१८१ 
अपने कुलाचारकी रक्षा करना द्विजोको कुलावधि क्रिया कहलाती हैं। कुल- 
के आचारको रक्षा न होनेपर पुरुषकी समस्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह 
अन्यकुलको प्राप्त हो जाता है । 
जिसका कुल और गोत्र जुद्ध है, वहो द्विज दीक्षा ग्रहण कर सकेता है । उप- 
तयन संस्कारसे पवित्र, शुद्ध कुछ और असि, मषि, क्ृषि एवं बाणिज्य आदि 
क्रियाओं द्वारा आजीविका करनेवाला, निरामिषभोजी, संकल्पी हिंसाका त्यागी 
एवं अभक्ष्य और अपेयके सेवनका त्यागी, ब्रतपूत ब्रतचर्याविधिका अधिकारी 
है । कुलस्त्रीका सेवन करनेवाला हिज शुद्धकुल कहलाता है । आदिपुराणमे कुला- 
चारका पालन करना क्षत्रियोके लिए भो आवश्यक माना है-- 
कुलानुपालनं ततन्र कुलाग्नायानुरक्षणम्‌ । 
कुलोचितसमा चारपरिरक्षणलक्षणम्‌ ॥--आा० ४२।७५ 


क्षत्रियकों धर्मकुलका पालन करना, बुद्धिका पालन करना, अपनों रक्षा 
करना, प्रजाकी रक्षा करना और समंजसपना इस प्रकार पाँच भेंदवाले धर्मका 
आचरण करना चाहिए । इनमेसे कुलाम्नायकी रक्षा करना और कुलके योग्य 
आचरण करना कुलपालन धर्म है। क्षत्रिय कुलीन व्यक्तियोसे ही शेषाक्षत प्रहण 
करता है। कुलाचारमें गोत्रशुद्धि भी अपेक्षित है। समाज परम्पराके निर्वाहके 
हेतु इस संस्थाका निम्नलिखित महत्त्व है-- 








१. आदि०, २६/४ । २. वही, १७१६४ । 


आदिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ १७१ 


१. कौटुम्बिक व्यवस्थाकों सुदृढ़ बनाये रखने एवं समाजकों अनाचार या 
दुराचारसे बचानेके लिए कुलाचारका पालन करना आवद्यक हैं । 

२ विवाहसंस्थाकी शुद्धि कुलाचारपर ही अवलम्बित हैं । 

३. रक्तसम्बन्धकी शुद्धिकी रक्षा कुलाचार द्वारा ही संभव है । 

४. परिवारकी सर्वव्यापकता का कारण कुलाचार है । 

४. रक्त सम्बन्धियोंको एक वर्गके रूपप्रे सुघटितकर अवेधानिक ओर वेधा- 
निक सामाजिक सम्बन्धोंकी सीमाएँ निर्धारित करना तथा सामुदायिक भावनाकों 
पूर्णतया विकसित करना है । 


६ वैयक्तिक जीवनके साथ सामाजिक जीवनको भी नियन्त्रित करना है और 
सामाजिक एवं आध्िक शक्तियोंको कुलाचार एक सामान्य सूत्रमें निबद्ध करता है। 


७, मूल प्रवृत्यात्मसक जीवनको परिमाजित कर कला, साहित्य, संगीत, 
नृत्य, मूत्ति एवं चित्रकला आदि सम्बन्धी सौन्दर्यचेतनाकों कुलके बीच उद्बुद्ध 
करना है । 

८. रीति-रिवाजोकी सृव्यवस्थाके साथ कुलाचार एकपक्षोय परिवारोंका 
एक वास्तविक संगठन उत्पन्न करता है, जो सामुदायिक भावनाके साथ उद्योग 
और व्यवसाय विषयक विधि-निषेधोंका प्रवर्तन करता है । 

९ परिवार-संस्था 

परिवार सर्वभोमिक समाज-संस्था है। इसे समाजका आधारभूत माना गया 
है। यह संस्था कामकी स्वाभाविक वृत्तिको लक्ष्यमे रख- र यौत सम्बन्ध और सन्ता- 
नोत्पत्तिको क्रियाओको नियन्त्रित करती है यह भावनात्मक घनिष्ठताका बाता- 
वरण तैयारकर बालकोके समुचित पोषण और सामाजिक विकासकेलिए आव- 
दयक पृष्ठभूमिका निर्माण करती है। इस प्रकार व्यक्तिके सामाजीकरण और सास्कृती- 
करणकी प्रक्रियामे परिवारका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार-संस्थाके 
निम्नलिखित कार्य प्रधान है-- 


१. सत्री-पुरुषके यौन सम्बन्धको विहित और नियन्त्रित करना । 

२. वंशवर्धनके लिए सन्तानकी उत्पत्ति, संरक्षण और पालन करना, मानव 
जातिके क्रमको आगे बढ़ाना । 

३. गृह और गार्ह स्थ्यमें स्त्री-पुरुषका सहवास और नियोजन । 

४ जीवनको सहयोग ओर सहकारिताके आधार पर सुखी और समृद्ध 
बनाना । 

५. व्यावसायिक ज्ञान, औद्योगिक कोदालके हस्तान्तरणका नियमत एवं बृद्ध 
असहाय और बच्चोंकी रक्षाका प्रबन्ध-सस्पादन । 


4७२ आदिपुराणमं भारत 


६. मानसिक विकास, संकेत (5७४४८७४०॥ ), अनुकरण ( [7|90॥ ) 
एवं सहानुभूति ( 597 0०॥79 ) द्वारा बच्चोंक मानसिक विकासका वातावरण 
प्रस्तुत करना । 

७ ऐहिक उन्नतिके साथ पारलौकिक या आध्यात्मिक उन्‍नति करना। 

८ जातीय जीवनके सातत्यको दृढ रखते हुए धर्मकार्य सम्पन्न करना । 

९ प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, शिक्षा, अनुशासन आदि मानवके महत्त्व- 
पूर्ण नागरिक एवं सामाजिक गुणोका विकास करना । 

१०. आधिक स्थायित्वके हेतु उचित आयका सम्पादन करना । 

११, विकास और सुदृढताके लिए आमोद-प्रमोद एवं मनोरञ्जन सम्बन्धी 
कार्योका प्रबन्ध करना । 

आदिपुराणमें आत्मसंरक्षण और आत्मविकासकी भावनासे प्रेरित होकर 
विवाह, परिवार, कुल, वर्ण आदि सामाजिक संस्थाओकी आवश्यकता प्रतिपादित 
को गयी हैं । मातृस्नेह, पितृप्रेम, दाम्पत्य-आसक्ति, अपत्यप्रीति और सहर्वक्तिका 
परिवारके मुख्य आधार है। इन आधारो पर ही परिवारका प्रासाद निर्मित हुआ 
है । यहाँ जिनसेन द्वारा निरूपित परिवारके घटकोंका चित्रण किया जाता है-- 
(१) दाम्पत्य सम्बन्ध--स्त्री और पुरुषका यौन सम्बन्ध जीवनका प्राथमिक 
आधार है। जिनसेनने दाम्पत्य प्रेम, सहयोग एवं उनके विभिन्न क्ृत्योका चित्रण 
किया है। उन्होंने काम-सुखका विवेचन करते हुए लिखा हैं-- 

मदनज्वरसन्तप्त: तस्प्रतीकारवाब्छया । 

स्न्नारूपं सेवते श्रान्त. यथा कट्वपिभेषजम्‌ || 

मनोज्ञविषयासेवा तृष्णाये न ॒वितृघ्तये । 

तृष्णार्चिषा च सन्तप्त: कथं नाम सुखो जनः ॥-आदि० ११।१६ ६-१६७ 

जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कटु औबधिका सेवन करता हैं, उसी प्रकार 
कामज्वरसे सम्तप्त हुआ प्राणी उसे दूर करनेकी इच्छासे स्त्री-हप ओकषधिका 
सेवन करता है। यह सत्य है कि मनोहर विषयोंका सेवन केवल तृष्णाके लिए 
होता है, सन्‍्तोष प्राप्तेकि लिए नहीं। विद्येष सेवन तुथ्णारूपी ज्वाला उत्पन्न 
करता है, अतः सुखका साधन नही हो सकता । 

दाम्पत्य जीवन केवल विषयसेवनके लिए नही है, किन्तु इसका वास्तविक 
लक्ष्य धाभिक और सामाजिक कार्योको सम्पन्न करना है। आदिपुराणमे अतिबल- 
मनोहरारानती,' श्रीषेण-सुन्दरी,, वज्दन्त-लक्ष्मीमती , वज्ञजंघ-श्रीमती ९, 


१. आदि० ४।१३२-११३ । २. वही ५॥२०४ । ३, वही ६।५८ । ४. वही ८।१-४ । 


झ्ादिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ है७ीै 


नाभिराज-मरुदेवी)', ऋषभदेव-यशस्वी-सुनन्‍्दाके' दास्पत्य जीवनका सुर्दर 
चित्रण आया है। पती-पत्नी हुदयसे एक दूसरेको प्रेम करते हैं, वे सब प्रकारसे 
परस्परमें आत्मसमर्पण कर देते हैं। बताया गया है कि पाटली ग्राममे नागदत्त 
वैदय और उसकी सुमति नामक पत्नीमे अपार वात्सल्य था । इनके नन्द, नन्‍्दमित्र, 
नन्दिषेण, वरसेन ओर जयसेन ये पाँच पुत्र तथा मदनकान्ता और श्रीकान्ता नाम- 
की पुत्रियाँ थीं। इस परिवारमे प्रेम, सौहार्द, सहकारिता आदि सभी गुण विद्यमान 
थे। विवाहित स्त्रियाँ नाना प्रकारके वस्त्रा-भूषण धारणकर अपना अनुरंजन करती 
थीं। मनोविनोदके लिए दम्पति पृष्पाभरण, मालाएँ एवं नाना प्रकारके पृष्प- 
पल्‍लव घारण करते थे। विवाहित दम्पति वनविहार, जलक्रीडा* आदिके द्वारा 
आनन्दोषपभोग करते थे। पत्नीके लिए पति तो सर्वस्व था ही, पर पतिके लिए 
पत्नो भी कम महत्त्वपूर्ण नही थी | बताया है-- 

रद मु[रिचास्य कान्ताड़ी रूप्षिमीमतिरभूस्प्रिया । 

स तया कल्पवढल्येव सुरागो$लक्कृतो चृप: ॥--आदि० ६।५९ 

लक्ष्मीमती वास्तवमें लक्ष्मीके समान सुन्दर शरी रवाली थी । वह राजा उस 
रानोसे ऐसा झोभायमान होता था, जैसे कल्पलतासे कल्प वृक्ष । 

इस तथ्यकी पुष्टि अतिबलकी महारानी मनोहराके तिम्नाकित चित्रणसे भी 
होती है-- 

स्मितपुष्पोज्वका भत्तु: प्रियासीललतिकेव सा। 

हितानुअन्धिनी जैनी विद्येव यशस्करी |--कआादि० ४७/१३२ 


वह महारानी अपने पतिके लिए हास्यरूपी पृष्पसे शोभायसान लताके समान 
प्रिय थी और जिनवाणीके समान हितचाहनेवाली तथा यशकों बढानेवाली थी । 

दाम्पत्य जीवनमे पति-पत्नियोंके बोच कलह भी देखा जाता है। स्त्रियाँ 
रूठ जातो हैं और पति उन्हें मनाते हैं-- 

सुरसिषेविषितेषु निषेदुषीः सरिदुपान्तलताभवनेष्वम्‌ः। 

प्रणयकोपविजिहामुखी ब धू: अनुनयन्ति सदाश्न नमइचराः ॥ 

इह सृणाऊूनियोजितवन्धनैरिह  वतंससरोरुहताढने: । 

इह सुखासवसेचनकैः प्रियान्‌ विमुखयन्ति रते कुपिता' स्त्रिय: ॥ 

आदि १०९४-९७ 


इस पर्वतपर देवोंके सेवन करने योग्य नदियोके किनारे बने हुए लता-गुहोंमें 
बैठी हुई तथा प्रणयकोपसे जिनके मुख कुछ मलिन अथवा कुंटिल हो रहे हैं, ऐसी 


१, आदि० ११/१२। २, वही (५/७६-८१ । ३. बह्ी ४८६ । ४. वद्दी 4२३-२१४ | 
२३ 


१७४ आंदिपुराणम सारंतं 


अपनी स्त्रियोंको विद्याघर लोग सदा भनाते रहते है । इधर ये कुपित हुई स्थ्रियाँ 
अपने पतियोको मृणालके बन्धनोंसे बाँधकर विषयसेवनसे विमुख कर रही हैं; कहीं 
कर्णामूषण कमलछोंसे पतियोंका ताड़नकर रही हैं; और कही आासेचनक आदिके 
द्वारा रतिक्रीडासे पराड्मुख कर रही हैं । 
आदिपुराणमे पुत्र, पुत्रियाँ, भाई, बहन, माता, पिता आदिरूप संयुक्त परि- 

वारके दर्शन होते है । सन्‍्तानकों माता-पिता सुशिक्षित और योग्य बनाते हैं । 
सनन्‍्तान भी आज्ञाकारों देखो जाती है। महाबल अपने पृत्रकी शिक्षाका समुचित 
प्रबन्ध करता है । बताया है--“ उसने गुरुओंके समीप आस्वीक्षिकी आदि चारों 
विद्याओंका अध्ययन्न किया । गुरुअंकि संयोग और पूर्वभवके संस्कारसे समस्त 
विद्याएँ सरलता पूर्वक उसे प्राप्त हो गईं “।) आदिप्रभु ऋषभदेवने भी अपने पूत्र- 
-पुत्रियोंको शिक्षित बनाया हैं। वे शिक्षाका महत्त्व बतलाते हुए कहते है :-- 

विद्या यशस्करी पुंसां विद्या श्रेयस्करी मता । 

सम्यगाराधिता विद्यादेबता कामदायिनी ॥। 

विद्या कामदुघा धेजुः विद्या चिन्तामणिनृणास्‌ । 

त्रिवगफलितां सूते विद्या सम्पत्परम्परास्‌ ॥ 

विद्या बन्धुश्व मित्रन्‍्च विद्या कल्याणकारकम्‌ । 

सहयायि धन विद्या विद्या सर्वाथसाधनी ।। 

--आदि० १६॥।९९-१०१ 


विद्या मनुष्योंको यज्ष, कल्याण, धन आदि प्रदान करतो हैं। यह कामधेनु 
और चिन्तामणि रत्न है। यही धर्म, अर्थ तथा कामरूप फलसे सहित सम्पदाओको 
उत्पन्न करती है, । विद्या ही मनुष्योका बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या हो 
आत्मकल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ जानेवाला धन हैं और विद्याधन ही 
समस्त प्रयोजनोकों सिद्ध करनेवाला है । 


ऋषभदेवने अपनी कन्याओंको अक्षरविद्या और अंकविद्या सिखलायी' तथा 
पुत्रोंकोी अर्थशास्त्र, संगीतशास्त्र, लक्षणशास्त्र, आयुर्वेद, घनुरवेंद, अद्वविद्या, रत्न- 
परीक्षा, शस्त्र विद्या प्रभुतिकी शिक्षा दी ।* 

परिवारमे आदिपुराणके रचयिताकी दृष्टिसे नारीका भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैं। उन्होंने कन्या, गृहिणी, माता, विधवा,” संन्‍्यासिनो आदि विभिन्‍न 
रूपोंमे नारीका स्थान प्रतिपादित किया है । 


१, आदि० ४१३६-१४०। २. वही १६१०५-११६। 8. वही १६॥११६- १२७ | 
४. वही ६॥८३; ६।१०२। ५. वही ३८१२९ । ६. वही (५।७३, १५१३१; ७२०५ । 
७, वही ६५५, ५६, ५७ । ८. आदिपुराणमें श्रोमतीका जीवनबृत्ति । 
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जिनसेनने वर्णलाभ क्रियामे बतलाया है कि विवाहके अनन्तर योग्य पुत्र धन- 
धान्य, गृह-आवास आदिको प्राप्त कर अपने परिवारकों पृथक्‌ रखे तथा कुलमर्यादा 
के अनुसार आजोबिका अर्जन करता हुआ धर्म, घन और यशका अर्जन करे ।* 


उत्तराधिकार 


परिवारके लिए उत्तराधिकार एवं बँटवारेका प्रश्न अत्यधिक जटिल है। 
जिनसेनाचार्यने घन-समविभाजन एवं उत्तराधिकारका निरूपण करते हुए बताया 
है :-- 
कुछक्रमस्व्वया तात सम्पाल्यो5स्मस्परोक्ष तः । 
त्रिधा ऋृतब्व नो द्वव्यं स्वयेत्थ विनियोज्यताम्‌ ॥ 
-+आदि० ३८।१५२, 


गृहत्यागके समय ज्येष्ठ पुत्रको बुलाकर समस्त इष्टजनोंकी साक्षोपृर्वक गृह- 
भार सौंफूदे ओर निवेदन करे--पुत्र ! मेरें चले जानेपर यह यह कुलक्रम तुम्हारे 
द्वारा पालन करने योग्य है। मैने अपने धनके तीन भाग किये हैं । इनमेसे एक 
भाग धर्मकार्यमें व्यय करना, दूसरा भाग पारिवारिक ख्चके लिए रखना और 
तीसरे भागको भाई-बहनोमें बराबर वितरित कर देना । तुम शास्त्रज्ञ, सदा- 
चारी, क्रिया, मन्त्र और विधिके ज्ञाता हो, अतः: आलस्यरहित होकर कुलाचार- 
का पालन करना । कुलकी प्रतिष्ठा और मर्यादा योग्य उत्तराधिकारीके मिलने- 
पर ही सुरक्षित रहती हैं । 

जिनसेनने आदिपुराणमें भाई-बहनोंके स्तेह-प्रेमके साथ उनके कलह-विसंवाद- 
के भी चित्र अंकित किये है । इनके द्वारा विवेचित परिवार पितृसत्तात्मक हो है, 
मातृसत्तात्मक नहीं । यद्यपि मामाकी कन्याके साथ विवाह-सम्बन्ध सम्पन्न किये 
जाते थे। बच्चजंघका विवाह उसके मामाकी कन्या श्रीमतीके साथ सम्पन्न हुआ है, 
पर उत्तराधिकार वज्ञजंधकों या उसके पुत्रोको नहीं दिया गया है। उत्तरा- 
घिकार उसी वंशके अल्पावस्थाके एक व्यक्तिको दिया है। वज्रजंघको केवल देख- 
रेखके अथवा अल्पकालिक राजव्यवस्थाके लिए बुलाया गया है । 


परिवारमे पिताकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी, उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। 
यही परिवारका मुखिया होता था और समस्त परिवार इसीके द्वारा अनुशासित 
किया जाता था। परिवारमें नय। उत्साह संचारित करनेके लिए जन्मोत्सव, 
विवाहोत्सव एवं वर्षगांठोत्सव भी सम्पन्त किये जाते थे।* परिवारके व्यक्ति 


१. आदियुराण ३८११३८-१४१ । २. वहों ५।१-२; जीवनसु्खोका वर्णन आदि० 8६२, 
९॥७१, ७५, ७६ | 


१७६ आदिपुराणमें मारत 


सहुकाय में विध्वास करते थे और वे धनाजंनमें सामूहिकरूपसे प्रवृत्त रहते थे । 
इसी कारण उद्योगीकरण और नागरोकरणमे विशेष सुविधा प्राप्त होतो थो । 


परिवारमें नारीका स्थान 

जिनसेन अपने समयके प्रतिनिधि पुराणकार हैं। उनके युगकी छाप आदि- 
पुराणपर पूर्णतया पायी जाती हैं। आदिपुराणमें उस समयकी नारीके सामा- 
जिक, आ्थिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं सास्कृतिक आदि विविध क्षेत्रोकी स्थिति- 
का सूक्ष्म वर्णन पाया जाता है । आादिपुराणके पात्र बहुविबाह करते हैं।। अधिक 
क्‍या, तीर्थकर ऋषभदेवने भी दो विवाह किये, यह सामन्त युगका प्रभाव ही कहा 
जायगा | सामन्तयुगमे एकाधिक विवाह करना बडप्पंनका सूचक था | बहुविवाह 
और बालविवाह प्रथाने हो नारीकी सामाजिक स्थितिकों हीन किया था । यह 
सत्य है कि आदिपुराणमे नारी मात्र भोगैषणाकी पूतिका साधन नहीं थी, उसे भी 
स्वतन्त्ररूपसे विकसित और पल्लबित होनेको पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त थी | स्वयं वह 
अपने भाग्यकी विधायिका थी। वह जीवनमें पुरुषकी अनुगामिनी बनती थी, 
पर दासी नहीं । उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व था, पुरुषके व्यक्तित्वमे अपना 
व्यक्तित्व उसे मिला देना नही पडता था। क्षाह्मी और सुन्दरी जैसी नारियाँ आ- 
जन्म ब्रह्मचारिणी रहकर समाजका ओर अपना उद्धार करतो थी। मुस्लिम 
कालके समान नारी अन्तःपुरमे केवल केलि-क्रीड़ाका साधन हो नही थी, बल्कि 
अनेक सपत्नियोके बीच रहकर भी समय प्राप्तकर आत्मोत्यानमे प्रवृत्त होनेके लिए 
बह सदा तत्पर रहती थी । उसके कल्याणमे कोई भी बाधक नहीं बनता था। 
सपत्नी-ईर्ष्ष और कलह भी दिखाई नही पड़ते हैं। कलाकार और बविदुषी 
नारीका वर्णन भी आदिपुराणमे आया है । 


कन्याकी स्थिति 


आदिपुराणमे कन्या-जन्मको माँ-बापका अभिशाप नही माना गया है ।* अतः 
स्पष्ट है कि समाजमे कन्याकी स्थिति वर्तमान कालकी अपेक्षा अच्छी थी। आदि- 
तीथंकर ऋषभदेवने अपनो कन्याओंका पालन पुत्रोंके समान किया था । 


१. मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंमें घोडश संस्कारोमे पुंसवन संस्कारको महृत्ता दी 
गयी है, जिससे यह घ्वनित होता है कि कन्याको स्थिति स्मृतिग्रन्थोंमें पुत्रको 
अपेक्षा हीन थी। पुंसवन संस्कार पुत्रप्राप्तिके लिए किया जाता है, गर्भस्थ सन्तान 
पुत्ररूपमें प्राप्त हो, इसकी कामना प्रत्येक माता-पिता करता है और इस इच्छाकी 


१. श्रीपाल द्वारा किये गये बहुविवाहोंका वर्णन वही, ४७१६५-१७० । २, चन्द्रमाकी 
कछाके सभान जनपमूहको आनन्द देनेवाली उस शभ्रोमती कन्याको देखकर माता-पिता अत्यन्त 
प्रीतिको प्राप्त हुए । आदि० ६८३ । 
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पृक्तिके छिए पुंसवन संस्कारकी विधि सम्पन्न की जाती है। पर आविपुराणमें इस 
संस्कारका नाम भी नहीं आया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आदिपुराणमे 
कन्या और पुत्र दोनों तुल्य थे तथा दोनोंकी गर्भाव्वय आदि क्रियाएँ समानरूप 
में सम्पन्न की जाती थीं । बताया है-- 

पत्नीरतुमतीं सनातां पुरस्कृत्याईंदिज्यया ॥--जभादि० ३८।७० 

गर्भाधानक्षियामेनां प्रयुम्यादी यथाविधि । 

सन्‍्तानार्थ बिना रागाद्‌ दम्पतिभ्या न्‍्यवेयत्ताम्‌ ॥ 

-+भआादि० ३:।७६ 
चतुर्थ स्तानके अनन्तर शुद्ध हुई पत्नीको आगे कर गर्भाधानके पहले अहुंन्त- ' 

देवकी पूजाद्वारा मन्त्रपूर्वक जो संस्कार किया जाता है, उसे आधान कहते है । 
विधिपूर्वक गर्भाधान आदि क्रियाओको सम्पन्त करना गृहस्थका कर्तव्य है। गर्भा- 
धानके पश्चात प्रीति, सुप्रीति, दृष्टि, मोद, प्रमोद, नामकर्म, बहिर्यान, निषद्या, 
अन्न-प्राशन, व्यूष्टि, चौल, लिपि-संख्यान प्रभृति संस्कार कन्या और पुत्र दोनोंके 
समानरूपसे किये जाते हैं। अतएव स्पष्ट है कि आदिपुराणकारकी दृष्टिमे कन्या 
और पुत्र दोनोमे कोई अन्तर नहीं हैं। दोनोंके संस्कार समानरूपमे सम्पा- 
दित कर कन्याकी महत्तापर प्रकाश डाला गया हैं । 

२. कन्याओका लालन-पालन एवं उनकी शिक्षा-दीक्षा भी पुत्रोंके समान ही 
होती थी । आदितीथ्थंकर अपनी ब्राह्मी और सुन्दरी नामकी पुत्रियोंको शिक्षित 
होनेके लिए प्रेरित करते हुए कहते है :-- 

विद्यावान्‌ पुरुषो छोके सम्मतिं याति कोविदे: । 
नारी चल तहती धत्त स्त्रीसष्टरप्रिमं पदम्‌ ।-- आदि० १६।९८ 
अर्थात्‌--इस लोकमें विद्यावान्‌ व्यक्ति पण्डितोके द्वारा भी सम्मानको प्राप्त 
होता है और विद्यावती स्त्री भी सर्वश्रेष्ट पदको प्राप्त होती है । विद्या ही मनुष्यों- 
का बन्धु है, विद्या हो मित्र है, विद्या ही कल्याण करनेवालो है, विद्या ही साथ- 
साथ जानेवाला धन है और विद्या ही सब प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाली है। 
अतएव है पुत्रियों ! तुम दोनों विद्या ग्रहण करनेमे प्रयत्व करो, क्योकि विद्या 
प्रहण करनेका यहो काल है । 


इस प्रकार उपदेश देकर श्रुतदेवताके पूजनपूर्वक स्वर्ण के विस्तृत पट्टुपर वर्ण- 
मालाको लिखकर आदिदेवने अपनी कन्याओको वर्णमालाकी शिक्षा दी।' आदि- 
पुराणके उक्त सन्दर्भसे स्पष्ट है कि आदितीयंकरने पुत्रोंकी अपेक्षा कन्याओको 


१, आदि० १६।१०३-१०४। 


न्‍] 


बछ८ आदिपुराणमें भारत 


शिक्षाका प्रबन्ध सबसे पहले किया था। मातापिताकों केवल कन्याके विवाहकी 
चिन्ता ही नहीं रहती थी, अपितु वे उसे पूर्ण विदुषी ओर कलाप्रवीणा बनाते थे। 
कन्याओंकी शिक्षा पुत्रोंकी शिक्षाकी अपेक्षा भिन्न होती थी । 

३. विवाहके अवसरपर वर-वरणकी स्वतन्त्रता कन्याओंको प्राप्त थी ।! जय- 
कुमार और सुलोचनाके आख्यान तथा श्रीपालके आख्यानसे उक्त तथ्यकी पुष्टि 
होती है । कन्याएँ स्वयंवर भूमिमे उपस्थित हो स्वयं वरका निर्वाचन करती थीं। 

आदिपुराणमे ऐसे भो अनेक प्रमाण आये है, जिनसे व्यक्त होता है कि कन्याएँ 
आजीवन अविवाहिता रहकर समाजकी सेवा करती हुई अपना आत्मकल्याण 
करती थी । ब्राह्मो और सुन्दरीने कौमार्य अवस्थामे ही दीक्षा प्रहणकर आत्म- 
कल्याण किया था। उस समयके समाजमे कन्याका विवाहिता होना परमा- 
वह्यक नहीं माना जाता था । कन्याके वयस्क होनेपर माता-पिताकों उसके 
विवाहकी चिन्ता होती थो और वे अनुरूप वरकी तलाशकर विवाह सम्पन्न करते 
थे। राजपरिवारोंके अतिरिक्त जनसाधारणमे भी कन्याकी स्थिति आजसे कहीं 
अधिक अच्छी थी | कन्याएँ वयस्क होकर स्वेच्छानुसार अपने पिताकी सम्पत्तिसे 
दानादिके कार्य करती थी। आदिपुराणमे बताया गया है कि सुलोचनाने 
कौमार्य अवस्थामे ही बहुत-सी रत्नमयी प्रतिमाओंका निर्माण कराया और उन 
प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा कराके बृहत्‌ पूजनाभि:क किया ।' 

४. कन्याका पैतृक सम्पत्तिमे विवाहके पहले तक ही अधिकार रहता था । 
आजीविका अर्जनके लिए उन्हें मृतिकछा, चित्रकलाके साथ ऐसी कछाओकी भी 
शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे अपने भरण-पोषणके योग्य अर्जन कर सकतो थीं | 
पिता पुत्रीसे उसके बिवाहके अवसरपर तो सम्मति छेता ही था, पर आजीविका 
अर्जनके साधघनोपर भी उससे सम्मति लेता था । आदिपुराणके सप्तम पर्वमे जाया 
है कि वज्भदन्त चक्रवर्ती अपनो कन्या श्वीमतोको बुलाकर उसे नानाप्रकारसे सम- 
झाता हुआ कलछाओंके सम्बन्धमे चर्चा करता था । 
गृहिणीकी स्थिति 

विवाहके अनन्तर बध्‌ गृहस्थाश्रमर्में प्रविष्ट हो गृहिणी-पद प्राप्त करती है। 
आदिपुराणमे बताया गया है कि विवाह किसी पवित्र स्थानमे सम्पन्न होता था । 
यथा-- 

पुण्याश्रम क्‍्व चित्‌ सिद्ध प्रतिमाभिमु्ख तयो: । 

दम्पस्यो: परया भूल्या कायः पाणिग्रहगोत्सब: ॥| आदि० ३८।१२९ 

्र भर अर अर 


१. आदि०, ४३१७४-१७५ | 
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पाणिग्रहणदीक्षायां नियुक्त तदबधूवरम्‌ । 

आसस्ाहं चरेद्‌ ब्रह्मन्नतं देवाग्निसाक्षिकम्‌ ।--वही, ३८।१३१ 

अर्थात्‌--तीर्थस्थानमे अथवा सिद्धप्रतिमाके सस्मुख विवाहोत्सव सम्पन्न किया 
जाना चाहिये ! विवाहकी दीक्षामे नियुक्त वर-बध्‌ देव और अग्निके साक्षीपूर्वक 
सात दिन तक ब्रह्मचयंत्रत धारण करते थे । अनन्तर अपने योग्य किसी देशमें 
प्रयाणकर अथवा तीर्थभूमिमे जाकर प्रतिज्ञाबद्ध हो यृहस्थाश्र मे प्रविष्ठ होते थे। 
दहेज माता-पिता स्वेच्छया देते थे, पर उसका बन्धन नही था। 

विवाहिता स्त्री अपने परिवारकी सब प्रकारसे व्यवस्था करती थी। उस 
समय विवाह वासनाकी पूतिका साधन नहीं था, किन्तु संतति उत्पत्तिके लिये 
विवाह आवश्यक माना जाता था। यथा-- 

देवेम॑ गृहिणां धम विद्धि दारपरिगृहस्‌ । 

सन्‍्तानकूक्षण यत्नः कार्यो हि ग्रहमेघिनाम्‌॥। १७।-६४४ 

गृहिणी गृहपतिकी सेवा-शुश्रुधा तो करती ही थी, पर उसके कार्योंमे भी 
सहयोग देती थी । गृहिणी या पत्नीके निम्नलिखित गुणोंका वर्णन आया है-- 

१. सुन्दरता 

२. लावण्य 

३. पति-हितकामनामे रत 

४, पति-मनोरंजनमे संलग्न 

विवाहिता स्त्रियोंकी वेशभूषा अनेक प्रकारकी थी। राज-परिवार एवं धनिक 
परिवारोकी महिलाएँ मणि-माणिक्य, स्वर्ण एवं रजत आदिके आभूषणोकों धारण 
करती थी। मनोविनोदके लिये पुष्पो और कमलोंके आभूषण भी पहिनतो 
थी । साधारण परिवारोंमे पुष्प और पललवोंके आभूषणोका अधिक प्रचार था। 

आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि धनिक, सामन्त एवं राज- 
परिवारोंमे हो बहुविवाहकी प्रथा थी, सामान्य श्रेणीके व्यक्ति एक ही विवाह 
करते थे । अन्तःपुरोंम कलह होती थी, पट्टमहिषीका प्रभुत्व समस्त सपत्तनियोंपर 
रहता था । 

विवाहिता नारीको घुमने-फिरनेकी पूर्ण स्वतन्जता थी ।* ये अपने पतियोंके 
साथ वनविहार, जलविहार आदि करती थीं; पर कभी-कभी एकाकी भी वनविहार- 
के लिए जाती थीं। विवाहिता नारीके ऊपर ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं रहता था, 
जिससे उसकी स्वतन्प्रता नष्ट हो जाय । 


१, आदि० १८।२०४ । २. वही, ४।७६ । 
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पतिसे ही स्त्रीकी शोभा नहीं थो, बल्कि पति भी स्त्रीसे शोभित होता था ।' 
अतिबल नृपति मनोहरा रानीको प्राप्तकर कृतार्थ हो गया था। 


गृहस्थ जीवनमे पति-पत्नियोमे कलह भी होता था ।* स्त्रियाँ प्रायः रूठ 
जाया फ़्रती थीं । पति रूठी हुई पत्नियोंकोी मनाते थे, जिससे गृहिणी-जीवनमें 
सरलता उत्पन्न होती थी । 


विवाहिता नारियाँ ब्रत उपवास अत्यधिक करती थी । बडे-बड़े ब्रतोंको किया 
करती थी। पंचकल्याणकन्नरत, सोलहकारणब्नत, जिनेन्द्रगुणसम्पत्तिब्रत करनेकी 
प्रथा प्रचलितको । आदिपुराणके छठवें प्वमे आया है कि मनस्विनी स्वयंप्रभाने 
अनेक ब्रतोपवास किये थे। प्रियदत्तके आख्यानमे आया है कि उसने विपुलमति 
नामक चारणऋटद्धिधारी मुनिको नवधा भक्तिपूर्वक आहार दिया और मुनिराजसे 
पूछा-प्रभो ! मेरे तपका समय समोप है या नही ? परिवारमे धर्मात्मा और 
विदृषी गृहिणियोंका अधिक सम्मान होता था । 


दुराचारिणी स्त्रियोंको समाजमे निन्‍्ध दृश्सि देखा जाता था तथा पापके 
फलस्वरूप उनका समाजसे निष्कासन भी होता था। समुद्रदत्त-सर्वदयिताके 
आख्यानमे बताया गया है कि समुद्रदत्तके बडे भाई सागरदत्तने भ्रमवश सर्व दयिता- 
को दुराचारिणी समझकर घरसे निकाल दिया था ओर उसके पुत्रको कुलकलंक 
समझ भृत्यद्वारा अन्यत्र भिजवा दिया था ।* 


स्त्रियोका अपमान समाजमे महान्‌ अपराध माना जाता था । सभी स्त्रियोंको 
सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे । कोई भी उनका अपमान नही कर सकता था। पति अपने 
बाहुबलसे स्त्रीके भरण-पोषणके साथ उसका संरक्षण भी करता था। बताया है-- 
न सहन्त ननु स्त्रोणां तिय ब्चो5पि पराभवम्‌ ॥- क्रादि० ४३।२९ 


अर्थात्‌-तियंड्च भी स्त्रियोंका पराभव नहीं सहन कर सकता है, तब 
मनुष्य अपनी पत्नीोका अपमान या तिरस्कार किस प्रकार सहन करनेमें 
समर्थ है ? 

यह तो चर्चा हुईं स्त्रियोंकी महत्ताके सम्बन्धमे, पर कुछ ऐसे उद्धरण भी 
आदिपुराणमे उपलब्ध है, जिनसे नारीको गणना भोग्यववस्तु* और परिग्रहके 
रूपमें सिद्ध होती है । यही कारण है कि नारीके स्वातन्त्यका अपहरणकर उसके 
साथ बल्पूर्व विवाह करनेको बात भी कही गयी है । 





६ स तया कल्पवलल्‍्ल्येव सुरागोइलंकृतो नृप: ॥ वही--६।५९। २. आदि० २७११२ | 
३, वही, ४६।७६ । ४, वही, ४७/२०३-२०७। ५, वही, ३७१४७। ६. वही, ७ १६६- 
१8७ । 
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स्त्रियोंके स्वभावका विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि स्त्रियाँ स्वभावत: 
चड्चल, कपटी, क्रोधी ओर मायाचारिणी होती है । पुरुषोंको स्त्रियोंकी बातो 
पर विष्वास न कर विचार पूर्वक कार्य करता चाहिए। वासनाके आवेशमे आकर 
नारियाँ धर्मका परित्याग भी कर देती" हैं । 

एक और सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण बात यह कही गयी है कि स्त्रियोंको अपने 
उत्थानके लिए पुरुषोंकी क्षक्तिपर विश्वास नहीं करना चाहिए । स्त्री हो स्त्रीका 
विपत्तिसे उद्धार कर सकती हैं। यथा-- 


स्त्रीणां विप्रत्परतीकारे स्त्रिय एबावकम्बनस्‌ ।--आदि० ६।१६५९ 


इससे यह ध्वनित होता है कि उस सभ्य स्त्रियोंमे सहयोग और सहकारिता 
की भावना सर्वाधिक थी | नारीकों नारीके ऊपर अटूट विश्वास था, इसलिए 
नारी अपनी सहायताके लिए पुरुषोंकी अपेक्षा नही करती थी । 

आदिपुराक्लसे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय सर्वसाधारण स्त्रियोमें 
मद्यपानका भी प्रचार था। जो स्त्रियाँ मद्ययात नहीं करती थी, वे श्राविका मानी 
जातो थी। यथा-- 

दूरादेवास्यजन्‌ स्निग्धा: आविका वा55सवादिकम्‌ ॥--आदि० ४४।२९० 


मद्य पातके समान सम्मान और धर्मको नष्ट करनेवाला कोई दूसरा पदार्थ 
नही हैं । यही सोचकर ईर्ष्यालु, कलहकारिणो सपत्नियोने अपनो सहवासिनि- 
योंको खूब मद्य पिछाया । कुछ स्त्रियाँ तो वासनाको उत्तेजित करनेके लिए भी 
मद्यपान करती थी । 

बृथाभिमानविध्यंसी नापरं मधुना बिना ! 

कलद्ान्तरिता: कार्शिचत्सखी मिरतिपायिता, ॥ आदि० ४४।२८९ 

८ > ओर भर 

मधु दविग्रुणितस्वादु पीत॑ कान्तकरापिंतम्‌ । 

कान्ताभि, कामदुर्वारमातक्षमद्वद्धनम्‌ ॥--वही ४४२९१ 

गृहिणीरूपसे नारी वासना ओर आसक्तिका केच्र मानी गयो है, पर इतना 
स्पष्ट है कि आत्मोत्थान करनेवाली नारीको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। नारीके 
रूप, लावण्य, कान्ति, श्री, युति, मति और विभूति गुणोका कथन आया है।' 
जननीकी स्थिति 

आदिपुराणमे जननोरूपको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखा गया है। इन्द्राणोने 
जननोरूपमें मरुदेवीकी स्तुति की है, इस स्तुतिसे यह सिद्ध होता है कि जनतो 


१. आंदिपुराण ४३।१००-११३ । २. वही, १२१२ । 
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रूप नारी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बन्दनीय है | जो माता तीर्थंकर और चक्रवर्तियोंको 
जन्म देती है, उस माताके महत्त्वका मूल्याडू.न कौन कर सकता हैं। गृहस्थावस्थामे 
तीथंकरने जिस जननीका पादवन्दन किया है, उसकी पविन्नता बचनातीत है । 
माता बननेके पूर्व गर्भवती स्त्रीका विद्येषष्यान रखा जाता हैं तथा उसके 
दोहदको पूर्ण करना प्रत्येक पतिका परम कर्त्तव्य होता है! । 

स्तुति करते हुए इन्द्राणी कहती है--माता ! तू तीनों लोकोंकी कल्याणका- 
रिणी माता है, तू ही मंगल करनेवालो है, तू हो महादेवी है, तू ही पृण्यवती 
है और तू ही यशस्विनी है । 


जननीको अपने पृत्रके विवाहके अवसरपर सबसे अधिक प्रसन्नता होती है।* 
आदिपुराणमे बताया गया हैं कि मरुदेवीको नवीन पृत्र-बधुएँ प्राप्तकर अत्यधिक 
प्रसन्नता हुई ।* इसी प्रकार वसुन्धराकों अपने पृत्र-विवाहके अवसरपर परम ह॒ष 
हुआ ।” उसका रोम-रोम हर्ष विभोर हो उठा। अत स्पष्ट है कि जननी गृह- 
स्वामिनीके उत्तरदायित्वपूर्ण पदका निर्वाह करती हुई नवीन बधूके स्वागतकेलिए 
सदा उत्सुक रहती थी । सनन्‍्तानकी प्राप्तिसि माताको जितनो प्रसन्नता होती हैं, 
उससे कही बढकर बधूके आनेपर । वृद्धा जननोकी झलक हमे उस समय मिलतो 
है, जब हम देखते हैं कि नवीन बधूके आते हो वह उसे अपना उत्तरदायित्वपूर्ण 
पद सौप देती है और स्वयं घधर्मसाधनमे लग जाती है। गृहस्थीके मोहजालसे 
छुटकारा प्राप्तकर जिनदीक्षा ग्रहण करनेमे हो जीवनकी यथार्थता हैं । वस्तुत. 
पाण्डित्य वही है, जो संसारसे व्यक्तिका उद्धार करनेमे समर्थ हो । आदिपुराण- 
में 'अन्तर्वत्ती! ( आदि० १२२१२, १५।१३१ ) शब्दके प्रयोग द्वारा गर्भवती 
सत्रीको महत्ता सूचित की हैँ । 


विधवाकी स्थिति 


आदिपुराणमे विधवा तारीकी स्थितिके सम्बन्धमे विशेष प्रकाश नहों पड़ता 
है। सर्पिणी द्वारा काकोदर नामके विजातीय सर्पके साथ व्यभिचार करते देखकर 
राजा जयकुमारने उसे घिक्कारते हुए क्रोड़ाके नीलकमलूसे ताड़न किया । वें 
नाग-युगल वहाँसे भागे, पर मार्गमे सैनिकों द्वारा आहत हो गये; जिससे धर्मध्यान 
पूर्वक मरणकर सर्पिणी नागकुमारकी पत्नी हुई। जब नागकुमारकों अपनी 
पत्नोकी मृत्युका कारण राजा जयकुमार ज्ञात हुआ, तो वह उससे बदला चुकाने 
के लिए तैयार हुआ और कहने छूगा कि इस मूर्ख नृपतिने क्या मेरी पत्नोको 
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विधवा समझ लिया था', जिससे उसकी दुर्गति की । मैं अपनी पत्नीके साथ किये 
गये दुव्यंबहा रका अवद्य प्रतिशोध लूंगा । 


उपयुक्त आख्यानसे यह अभिव्यक्त होता है कि विधवाको अनाथ और बल- 
हीन समझा जाता था। अत उसकी स्वतन्त्र स्थिति समाजमे सम्मानस्पद 
नहीं थी । 

विघवाएँ धर्मसाधनमें अपना अवशेष जीवन व्यत्तीत करती थीं तथा ब्रतो- 
प्रवास द्वारा अपना आत्मशोधन कर स्वर्गादि सुखोंकों प्राप्त करती थीं। आदि- 
पुराणमें बताया है कि ललितांगदेवकी मृत्युके अनन्तर 3सकी विधवा पत्नी स्वयं- 
प्रभाने अपने शेष जीवनका एक कार्यक्रम निश्चित किया था। आरम्भमे वह 
दुःखी हुई, पर अन्तमे साहस एकत्रकर सासारिक भोगोंसे विरक्त हो आत्मशोधन- 
मे प्रवृत्त हुई। वह मनस्विनी भव्य जीवोंके समान छ महीने तक जिनपूजामे 
उद्यत रही । ऋदतन्तर सोमनस वन सम्बन्धी पूर्व दिशाके जिनमन्दिरोंमे चैत्य- 
वृक्षके नीचे पञ्चपरमेष्ठीका स्मरण करते हुए समाधिमरण घारण किया ।* 


स्वयम्प्रभाके इस आख्यानसे स्पष्ट है कि पतिकी मृत्युके पदचात्‌ स्त्री अपना 
धर्ममय जीवन यापन्र करती थी । वह लोक॑षणा और वित्तषणासे पृथक होकर 
समाजसेवामें जीवन लगानेमे हो अपनेको कृतार्थ समझतो थी। 'पतिवत्ती'रं 
शब्दसे सौभाग्यवतीके महत्त्वपर और विधवाके दुर्भाग्यपर प्रकाश पडता है। 
वारांगनाकी स्थिति 

आदिपुराणमे वारागना और वेइ्या इन दोनोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति प्रतिपादित 
है । वारागनाको वेश्याकी अपेक्षा पवित्र माना गया है। सातवें पर्वके निम्नलिखित 
पद्योंसे वारागनाकी स्थितिपर सुन्दर प्रकाश पडता हैं। ये केवल धामिक महो- 
त्सवोंमे सम्मिलित होकर संगीत प्रस्तुत करती थी-- 

ममलोद्गानमातेनु: वारवध्च: कल तदा । 

उत्साहान्‌ पेठुर॒सितों वन्दिन! सहमागधाः ॥ 

वद्धमानलयैनत्तम्‌ आरेसे छलितं तदा । 

बारांगनाभिरुद्शूसी रणन्नू पुरमेखछस्‌ ।। जादि० ७।२४३-२४४ 

उक्त पद्चोंसे स्पष्ट है कि वारागनाएँ मधुर मंगलगीत गाती थी और उत्सवों 
को समुद्ध बनाती थीं। वे लय-तान युक्त भावपूर्ण नृत्य भी करती थी । विवाह, 
जन्म एवं राज्याभिषेकके अवसरपर वारागनाओंका सम्मिलित होना मंगलमय 
माना जाता था । आदिपुराणके इस चित्रणसे ऐसा प्रतोत होता है कि आदिपुराण- 


१. आदि० ४३।६८। २, वही, ६६५५-५७ | ३, वही, १९७५५ । ४. वहो० २६।१२ । 
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कारकी दृष्टिमं देवदासियाँ हो वारांगनाएँ है। जिनसेन जैसे आचायंका ही यह 
साहस है, जिन्होंने देवददासियोंको खुले रूपमे धारागना घोषित किया है। देवदा- 
सिर्याँ घार्मिक उत्सवोंमे सम्मिलित होती थी और उनका सम्मिलित होना मंगल- 
का कारण माना जाता था, आदिपुराणकी ये वारागनाएँ भी नृत्य-गानके अति- 
रिक्त अन्य कोई कार्य करती हुई दिखलायो नही पड़ती हैं। ये धघामिक अथवा 
मागलिक अवसरोपर ही बुलायी जाती थी । 

वारागनासे भिन्न वेश्याओका एक अन्य चित्र भी आदिपुराणमे पाया जाता 
हैं। वेब्याएँ शील बेचकर धनारजन करती थी। मद्यपान करना उनके लिए साधा- 
रण क्रिया थी । वेश्याओकी सामाजिक स्थिति वारागनाओंसे भिन्न थी। जब 
ऋषभदेव दीक्षाके लिए चलने लगे, तो एक ओर दिवकुमारी देवियाँ मंगलदुव्य 
लेकर खड़ी हो गयी और दूसरी ओर वस्त्राभूषण पहने हुई उत्तम वारागनाएँ 
मंगलद्रव्य लेकर प्रस्तुत थी ।! इसी प्रकार आदि तीर्थकरके निष्क्रमण कल्याणके 
अवसरपर वारागनाएँ नृत्य करतो हुई दिखलाई पड़ती हैं ।* अतएवं आदिपुराण 
के आधारपर वारागना और वेश्या ये दो पृथक्‌ नारियोंकी स्थितियाँ है | वाराग- 
ताओंकी गणना शुभ शकुनके रूपमे की गयी है, अभिशापके रूपमे नही । 


धात्रीकी स्थिति 


धनी एवं सामन्त परिवारोंमे सन्‍्तानके लालन-पालनके लिए धात्रीकी नियुक्ति 
की जाती थी । जिनसेनने धात्रीके कार्योको निम्नलिखित पाँच वर्गोमे विभक्त 
किया है-- 

१. सज्जन 

२. मण्डन 

३ स्तन्य 

४. संस्कार 

५* क्रीडन 

मज्जनसे तात्पय स्नान क्रियासे है। धात्री, शिशुओको स्नान किस प्रकार 
कराना चाहिये, इस विधिसे पूर्ण अभिज्ञ होती थी | इसी कारण घात्रीकी नियुक्ति 
शिशुओके संवरद्धनकेलिए की जाती थी । 

मण्डन विधिका तात्पयं शिशुओको वस्त्राभूषण पहनानेकी क्रियासे है। वस्त्र 
पहनानेमे अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता होती है । जो धात्री शिशुओंको कला- 





१. अन्यत्तः कृतनेपथ्या वारमुख्या वरक्षियः |--आदि० १७/८३ । २, सल्तीकृपद विन्या- 
समन्यतो वारयोषिताम्‌ |- वही १७।८६। ३. थाज्यों नियोजिताश्चास्य देव्य: शक्रेण सादरम्‌। 
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त्मक हंगसे वस्त्र पहनानेमे जितनो सजग होती है, उसे धात्री-कार्यमे उत्तता ही 
निपुण समझा जाता है । 


स्तन्य क्रियामे धात्री शिशुओको प्रेमपूर्वक दुग्ध पान कराती है। घात्रियाँ 
गोदुग्ध पान करानेके साथ स्वयं भी स्तनपान कराती थी। सामन्त परिवारमें 
शिशुओंको स्तनपान करानेकेलिये ही घात्रीको रखा जाता है । 


तैलमर्दन करना, नेत्रोमे अजजन लगाना एवं शरीरमे उबटन लगाना संस्कार- 
विधिमे परिगणित किया गया है। यह कार्य भी धात्रियोके द्वारा सम्पन्न क्रिया 
जाता था । 


क्रीडनर्नवधिमे विभिन्न प्रकारके क्रीडनको--खिलौनो द्वारा शिशुका मनोर॑जन 
किया जाता था। धघात्रियोंका कार्य केवल दुग्धपान कराना ही नही था, बल्कि 
शिशुओका मन बहलाव करना, उन्हे स्तान कराना, वस्त्र पहनाना एवं अहजन 
टीका आदि ल्क्ीना भी था । 

कतिपय धात्रियाँ तो इस प्रकारकी आदिपुराणमे चित्रित को गयी है, जो माता 
एवं सखिका कार्य एक साथ करती है । श्रीमतोकी पण्डिता धान्नी इसी श्रेणीकी 
घात्री' हैं। श्रीमती देवोको आकाशमे जाते हुए देखकर अपने पूर्व जन्मके पतिके 
स्मरण हो आतेसे मृछित हो जाती है। पण्डिता घाई श्रीमतीकी अन्तर ड्भ व्यथा- 
को जानकर सख्युचित व्यवहार करती है, और उसके प्रेमीकी तछाश करनेके 
लिए उसके द्वारा निर्मित चित्र-पटको लेकर जाती है । 


इस सन्‍्दर्भभे पण्डिताका व्यवहार और आचरण माता एवं सखि दोतोंके 
समन्वित रूपमें उपलब्ध होता है। श्रीमतीकी विरह-व्यथाको शमन करनेके लिए 
उसने जो सान्त्वना दी है, वह सान्त्वना किसी अभिन्न सखिकी ही हो सकती है! 
श्रीमतीकी प्राणरक्षाके लिए उसने अपने हृदयके जिस स्नेहका प्रदर्शन किया है, 
वह मातृस्नेहसे कम नही है, अतएवं आदिपुराणमे धात्रीका स्थान सामान्य दासीके 
स्थानसे बहुत हो ऊँचा हैं । 


आदिपुराणमे साध्वोकी स्थिति भी वरणित है। साध्वियाँ समाजमे सभी प्रकार 
से पूज्य और मान्य होती थी, अतः उनके प्रति श्रद्धाभावका होना एक सामान्य-सी 
बात है । हम यहाँ साध्वीके सम्बन्धभे विशेष न लिखकर नारीके लक्ष्मी, सरस्वती, 
कीत्ति और मुक्ति रूपोंका उल्लेख कर देना आवश्यक समझते है । आदिपुराणमें 
उक्त चारों रूपोका सामान्यतः वर्णन आया है। मरुदेवी, स्वयंप्रभा, श्रीमती, 
सुछोचना, मदनसुन्दरी जैसी नारियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और कीतिकी प्रतीक है । 
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मृक्तिकी प्रतीक ब्राह्मी और सुन्दरी है । अतः: स्पष्ट है कि त्याग, सेवा, सहिष्णुता 
एवं विवेकके कारण नारी उक्त रूपोको प्राप्त करतो है । शीलका सम्बन्ध प्रधान- 
रूपसे तारोके साथ हैं । शोलभ्रष्ट तारोका समाजमें कोई भी महत्त्व नही, शीलके 
प्रभावसे नारीको सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 

आदिपुराणमे कुछ ऐसी नारियोंके रूप भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हे हम आज 
को भाषामें दम्भी या मायावी कह सकते है ।" ऐसी नारियाँ अपनी कन्यांओंको 
सुखी रखनेको भावनासे जामाताओंकों धोखा देती थी और किसी भी प्रकार 
अपनो कन्याओंके प्रति उन्हे अनुरक्त बनाती थीं। एक सन्दभमे आया है कि 
अस्पृश्य कुलमे उत्पन्न हुई किसी स्त्रोने अपने जामाताकों कुत्ता बनाकर अपनी 
पुत्रीके दोनो चरणोपर खूब लोटाया और इस तरह अपनो पुत्रीको प्रसन्‍नकर उसे 
पुराना रूप देकर पूर्ववत्‌ बना दिया ।* 


स्पष्ट है कि नारियाँ विद्याबलमे रूप-परिवरत्तन करनेमें भी समर्थ थी। 
इसो सन्दर्भमे नारियोंके अन्य विद्या-सम्बन्धी चमत्कार भी उपलब्ध होते हैं । 
निस्सन्देह आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतमे नारीके विभिन्‍न रूप प्रचलित थे 
तथा नारियाँ आजकी अपेक्षा उस समय अधिक योग्य एवं विद्यासे सम्पन्न थी । 
यद्यपि जयकुमारकी चचसे नारीके अनेक दुर्गगोपर भी प्रकाश पड़ता है,” तो 
भी नारीके महत्त्वकों “बन्ध्या स्तनन्धयोत्पत्तिवेदनामिव नाकवि:”“ पदसे पुत्र बती 
नारीका महत्त्व प्रकट हो जाता है । 


१०. पुरुषाथ-संस्था 


पुरुषार्थ का अर्थ है, वह वस्तु जिसे मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करता 
चाहता है। यत. मानव जीवनके वास्तविक स्वरूप, महत्त्व और छक्ष्यका निर्धारण 
पुरुषार्थ द्वारा हो होता है । अतएव प्रत्येक व्यक्तिको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
१रुषार्थको प्राप्तिके लिए प्रयास करता चाहिए। इत चारों पुरुषार्थोमि मोक्ष परम 
लक्ष्य है; अर्थ और काम उस लक्ष्य तक पहुँचनेके साधन हैं और इन साधनोवे, 
समुचित प्रयोग करनेकी विधि धर्म है। धर्म मनुष्यकी पाशविक और दैविक प्रकृति 
के बीचकी प्यूंखल। है । यही अर्थ और कामको नियन्त्रित करता है । 

मनुष्य जीवनके विभिन्न क्षेत्रोकी समस्त आवश्यकतताएँ, इच्छाएँ और उद्देश्य 
पुरुषार्थके अन्तर्गत आ जाते है । इसमे सन्देह नहीं कि सामाजिक व्यवस्थामे धर्म 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अवधारणा है। यह जीवनको सुसंस्कृत और 
परिमाजित करता है । मानवजीवनम अनेक प्रकारकी इच्छाएँ एवं संघर्षात्मक 
आवद्यकताएँ होतो हैं । धर्मका उद्देश्य इन समस्त इच्छाओं और आवश्यकताओं 


१-२, आदि० ४७०५-०६ | ३, वही, ४७ ॥ १०१-१०२॥ ४. वही, ४३२४। 
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को व्यवस्थित, नियमित एवं संयोजित करना है। अतएव धर्म वह है जो जीवन 
की विविधताओं, भिन्नताओं, अभिलाषाओं, छालसाओ, भोग, त्याग, मानवीय 
आदर्ण एवं मूल्योंको नियमबद्ध कर नियमितता प्रदान करता है। यह मनुष्यके 
नैतिक कत्तंग्योंकी ओर संकेत करता है। 


धर्मके दो रूप हैं--वैयक्तिक शोधक --नियन्त्रक और सार्वजनीन झोधक--- 
नियन्त्रक। वैयक्तिक धर्म सामायिक, स्वाध्याय, आत्मचिन्तन, विकारनियम्त्रण, संयम 
एवं राग-द्वेष त्यागरूप है। व्यावहारिक धमंके रूपमे देवपूजा, दान, सेवा, परो- 
पकार, अतिथिसत्कार एवं अहिंसक आचार आदिको ग्रहण किया जा सकता है। 
वेयक्तिक धर्म साधना द्वारा व्यक्ति अपने जीवनकों परिष्कृत कर समाजोपयोगी 
जीवन-यापन करनेके लिए अपनेको तैयार करता हैँ। अत. वैयक्तिक धर्गको सामा- 
जिक उपयोगिताकी दृष्टिसे साधन माना जा सकता हैं । 


आदिपुराणके वर्ण्य विषयका निरूपण करते हुए बताया है कि सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान औरैँ सम्यकचा रित्र रूप मार्ग, मोक्षरूप इसका फल तथा धर्म, अर्थ और 
कामरूप विस्तारका वर्णन इस ग्रन्थमे किया जायगा ।' स्पष्ट हैं कि आदिपुराणमे 
पुरुषार्थ चतुष्ठयका निरूपण प्राय सत्र पाया जाता है। जीवनके विधेय कर्त्तव्यों- 
का निर्णय भी पुरुषार्थोके वर्णन प्रसंगमे सर्वत्र आया है । 

इस ग्रन्थमे धर्मको एक वृक्ष कहा है, अर्थ इसका फल है और काम उसके 
फलोका रस है ।'* धमं, अर्थ और कामको त्रिवर्ग कहते है, इस त्रिवर्गंकी प्राप्ति- 
का मूल कारण धर्मश्रवण हैं। धर्म हो अर्थ और कामकी उत्पत्तिका स्थान है । 
धर्मकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य ही धनी और सुखीही सकता है । धन, सम्पत्ति, 
ऋद्धि और सुखका मूलसाधन धर्म ही है । धर्म कामधेनु, चित्तामणिरत्न और 
कल्पवृक्ष है ।* यही पतितसे मनुष्यको पावन बनाता हैँ। स्वयं शान्तिपूर्वक 
जीवन यापन करना और अन्य व्यक्तियोंकों शान्तिपृ्वक जीवन यापन करने देना 
घर्मका ही कार्य है। क्षमा, मार्दव, भार्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, 
आकिज्चन्य और ब्रह्मचर्य रूप धर्म सावंभौमिक धर्मका रूप है । 

जिनसेनने आदिपुराणमे बताया है कि शास्त्राम्याससे मनुष्यकी धा्िक प्रवृत्ति 
वृद्धिगत होती है, जिससे बह सम्पत्ति और काम इन दोनो वर्गोको नियन्त्रित कर 
सम्मार्गमें प्रवत्त होता है। अर्थ पुरुषको आवश्यकता है। न्याय-नीतिपूर्वक 

१. मार्गों मार्गफलब्लेति पुरुषार्थलमुच्ायः |--अआदि० २१२० । २. पश्य ध्मतरोरर्थ: 
फर् कामस्तु तद्रसः । सप्रिवसत्रयस्यास्य मूल पुण्यक्याथति: ॥ पर्मादर्थन्व कामश्च॒ स्वगंश्चेत्य- 
विगानतः । धर्म. कामार्थयो: सूतिरित्यायुप्मन्विनिश्चिनु ॥ धर्माथी स्वकामाों पर्माथीं धनसोख्य- 
वानू । धम्मों हि मूल॑ सर्वाता पनद्धिसुखसम्पदाम्‌ ॥--वही, २३१, १२, १३! ३. वही, 
शई४, १५, १६, ३७। 
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अर्था्जत करना गृहस्थका आवश्यक कर्तव्य हैं। अर्थ लौकिक जोवनकी समस्त 
आवश्यकताओका साधन हैं। अर्थपुरुषार्थसे अभिप्राय भौतिक सुखो और आव- 
इयकताओकी पतिसे है । समस्त भौतिक उन्नतिके साधन इसी पुर््षार्थसे समबेत 
किये जाते है। घर्मनिरपेक्ष अर्थ सुखोका साधन नहों हो सकता है और न इसके 
द्वारा समाजका आ्थिक उन्नयन ही सम्मव है। अतएवं धनार्जन करते समय 
घासिक नियमोका पालन करना परम आवश्यक है। इसी प्रकार ऐन्द्रियिक 
विषयोंके सेवनके समय भो धामिक दृष्टि बनाये रखना जीवन-नियन्त्रणका 
साधन हैं! 


११ चेत्यालय-संस्था 

चैत्यालय प्राचीन समयसे संस्कृति और समाजोत्थानके केन्द्र रहे हैं । 
उनका अस्तित्व एक सामाजिक संस्थाके रूपमे पाया जाता है। कलाकारोने 
अपनो सर्वोत्तम कृतियाँ समर्पित की, कवियोंने अपनो कविताएँ और संगीतज्ञोने 
अपने गीत पहले-पहछ चैत्यालयोमे हो गाये । सुन्दरता, पवित्रता, ज्ञानाम्यास 
यति-निवास एवं मनोरञ्जनकी एक साथ प्राप्ति च॑त्यालवोंमे होती थी। धार्मिक 
ओर सामाजिक पजञ्चायतें, शास्त्रसभाएँ, संगीत-वाद्यमरा आयोजन चैत्यालयोंमे 
होता था । चैत्यालय धाभिक संस्थाके साय सामाजिक संस्था भी थे। डॉ० 
राधाकृष्णन्‌ने लिखा है-- 

“विश्वाम और रहस्योंसे युक्त मन्दिरोके भवनोंका सौन्दर्य, असंगयुता तथा 
विस्मयका भाव जगानेवाली धुँधली ज्योतियाँ, गान और संगीत, मूत्ति और 
पूजा, इन सबमे व्यञ्जना ( संकेत करने ) को शक्ति है। सब कलाओ , वस्तु- 
कोशल, संगीत , नृत्य, कविता, चित्रकला और मूत्तिशिल्पका प्रयोग इसलिए 
किया जाता है कि हम धर्मकी उस शक्तिको अनुभव कर लें, जिसकी परिभाषा 
ही नही की जा सकती और जिसकेलिए कोई भी कला यथेष्ट वाहन नही है । 
जो छोग पूजामे भाग लेते है, वे उन ऐतिहासिक हिन्दु अनुभव और उन प्रगाढ 
आध्यात्मिक शक्तियोसे मिलकर एक हो जाते है, जिन्होंने हमारे आनुवंशिक उत्त- 
राधिकारको गढा है ।' 

स्पष्ट है कि चैत्यालय एक संस्थाके रूपमे अभिप्रेत था। जिनसेनाचार्य ने 
महापृत चँत्यालूयका जो वर्णन किया हैं, उससे उसका संस्थाके रूपमे अस्तित्व 
सिद्ध होता है। पण्डिता धाय श्रोमती द्वारा निर्मित चित्रपटकों लेकर महापत 
चेत्यालयकी चित्रशालामे पहुँची । यह चैत्यालय विभिन्न वर्णके पाषाणों दारा 
निर्मित हुआ था । इसकी उच्चत दोवालोंमे नाना प्रकारकी मणियाँ जटित थीं । 


१. धमे ओर समाज; राजपाछ एण्ड सन्‍्ज, दिल्लो, सन्‌ १६६१ ६०, पृ० १४५। 
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रातमें भी उनमें जटित मणियोंके कारण प्रकाश बना रहता था। उस चैत्यालयमें 
मुनि गम्भीर शब्दोंद्रारा स्तोन्रपाठ करते थे। शिखरोंके अग्रभागपर नाना 
प्रकारकी पताकाएँ सुशोभित हो रही थीं। उनके भीतर बजते हुए घण्टे छटक 
रहे थे, स्तोत्रपाठसे गम्भीर घोष हो रहा था, अनेक सुदृढ स्तम्भ उस चैत्या- 
लयमें लगे हुए थे । पाठ करनेवाले मनुष्योके पवित्र शब्दोंके साथ वन्दना करने- 
वाले व्यक्तियोंका जयघोष भी मेघष्वनि कर रहा था । विद्याधर, शास्त्राभ्यासी, 
ऋरद्धिधा रक मुनि अपनी नित्यनियम सम्बन्धी क्रियाओंक। सम्पादन कर रहे थे। 
पण्डिता धायने इसी चैल्यालयकी चित्रश्ालामे अपना चित्रपट फैला दिया।। 
इस चित्रपटकों साधारण दर्शकोके अतिरिक्त वासव और दुर्दान्त नामक" धूर्तोनि 
भी देखा था तथा अपने मनके अनुसार उस चित्रपट की व्याख्या की थी। सबसे 
अन्तमे उस चित्र पटकों वद्धजघने देखा सौर अपने पूर्वभवकी स्मृतिके आधारपर 
उसकी व्याख्या स्पष्ट की और अपना चित्रपट भी दिया । 


श्रीमती ब्छ्लैर वज्नजंघने विवाहके अनन्तर इस महापत जिनाल्‍रूयमें मुनियोके 
दर्शन किये और सुवर्णमयी प्रतिमाओंके अभिषेक पूर्वक पूजन, स्तुतिपाठ आदि 
भक्तिकार्य सम्पन्न किये । 

चेत्यालयके उपयुक्त वर्णनसे निम्न लिखित तथ्य प्रसृत होते है-- 

१ चैत्यालयमें चतुविध संघ निवास करता था, प्रधानत मुनिया त्यागी- 
वर्ग चैत्यालयमे आकर ठहरता था । 

२. मुन्ति और त्यागी वर्ग स्तोत्रपाठ करता था तथा चैत्यालय स्तोत्रपाठसे 
गुंजारित रहते थे । 

३, शास्त्रागार भी मन्दिरोम रहते थे। स्वाध्यायशालाम बैठककर, दर्शनार्थी 
स्वाध्याय करते थे । मुनियोंका धर्मोपदेश भी श्रवण करते थे । 

४, चित्रशाला भी चैत्यालयोमे रहती थी, इस चित्रशालामे पुराने चित्रोंके 
साथ नवीन चित्र भी संकलित किये जाते थे। दर्शनार्थी भगवान्‌के दर्शनके 
पढ्चात्‌ चित्रशालामे भी जाते थे और नवोन चिढोपर अपनो सम्मति प्रकट 
करते थे । 


५. संगीत और नाटघशालछाका प्रबन्ध भी चैत्यालयमे रहता था। भगवान्‌के 
दर्शन, पूजनके अनन्तर संगीत द्वारा दर्शनार्थों अपना मनोरज्जन भी करते थे । 
भगवान्‌के समक्ष नृत्य-याव करने वाले भी रहते थे । 


६. वासव, दुर्दान्त एवं वच्जजंघ द्वारा चित्रपर प्रकट किये गये अभिमतसे 


१. आदिपुराण ६।१७९-१९१ । २. वही ७११२-११५। १, वहो ७२७२०२६० | 
र५ 


३९७ भादिषुराणर्ण भारत: 
यह प्रकट होता है कि धामिक चेतनाके साथ सामाजिक चेतनाकी प्रेरणा भी 
चैत्यालयोंसे प्राप्त होती थी । 

७. चैत्यालयोंमें भक्तोंकी भोड़ सदेव बनी रहती थी । 

८ चैत्यालय कई कक्षोंमें विभक्त रहता था, जिन कक्षोंमें कई प्रकारकी 
सामाजिक प्रवृत्तियाँ सम्पन्न की जातो थी । 

९, चैत्याल्यमे सामाजिक विषयोंकी चर्चा एवं सामाजिक समस्याओंके 
के निर्णय भी किये जाते थे । 

अतएव चैत्यालय घामभिक संस्थाके साथ सामाजिक संस्था भी था | इसपर 
वैयक्तिक स्वत्व न होकर सामाजिक स्वत्व माना जाता था। व्यक्तिविशेषद्वारा 
चैत्यालयका निर्माण कराये जाने पर भी स्वत्व सामाजिक ही रहता था । 

इस प्रकार जिनसेनने अपने आदिपुराणमे मानव-जीवनके परिष्कारके लिए 
उक्त सामाजिक संस्थाओंका प्रतिपादन किया है। इन संस्थाओं द्वारा जीवनकी 
कुत्सित वृत्तियोंका निषेधकर सुसंस्कारों एवं सामाजिक दायित्व और करत्त॑व्योंका 
भी परिज्ञान कराया गया हैं। यद्यपि जिनसेनकी दृष्टिमें आत्माकों परमात्मा 
बनानेका चरम आदर्श उपस्थित था तो भी उन्होने समाजको सुदृढ करनेंके लिए 
वर्णाश्रम, कुल आदिकी व्यवस्था प्रतिपादित की है । 


भष्यायथ ; ४ 


सांस्कृतिक जीवन 
प्रथम परिच्छेद 


भोजनब्पान एवं अन्य उपमोग्य सामग्रियाँ 


जीवनमूल्यों ओर उन मूल्य दृष्टियोंका विवेचन संस्कृति कहलाता है । वस्तुतः 
संस्कृति उन गुणोंका समुदाय है, जिन्हें मनुष्य अनेक प्रकारकी शिक्षा एवं अपने 
सद्प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करता है। संस्कृतिका सम्बन्ध मुख्यत भनुष्यकी बुद्धि, 
स्वभाव और मनोवृत्तियोसे है । 

संस्कृति जीवनका एक तरीका है। यह तरीका सदियोसे जमा होकर उस 
समाजमें व्याप्त रहता है, जिसमें हम जन्म ग्रहण करते है । मन, आचार एवं रुचियों- 
का पष्किरण संस्कृतियोंके अन्तर्गत समा विष्ट है। मनुष्यकी समस्त भूषण-भूत चेष्टाएँ 
संस्कृतिमें परिगणित कौ जाती हैं । यत इन चेष्टाओं द्वारा ही चेतना प्रबुद्ध होती 
है और यह प्रबुद्ध चेतना जीवन मूल्योंकी समझनेके लिए प्रेरित करती है| अत- 
एवं संस्कृति मानवीय व्यक्तित्वकी बह विशेषता या विशेषताओका समूह है, जी 
ब्यक्तिके व्यक्तित्वको सभी दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति जीवनके 
दर्शनकों समझना चाहता है, उसे अपने प्राकृतिक जीवनको सास्कृतिक जीवनके 
हझूपसें परिबत्तित कर देना पड़ता है। अतएव सौन्दर्यवोघ, जातीय चेतना, जीवन- 
भूल्य, आध्यात्मिक विकासकी गणमा संस्कृतिमें की जाती है । शब्दकोषमे संस्कृति- 
को परिभाषा बंतलाते हुए छिल्ला है--संसारमे जो भी सर्वोत्तम बातें जानी 
या कही गयी हैं; उनसे अपसे आपको परिचित करना संस्कृति है ।” एक दूसरी 
परिभाधामें यह कहा गया है कि “संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियोंका 
प्रशिक्षण, दृड़्ेकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है ।”' 


१. संस्कृतिके चार अध्याय--श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा छिखित प्रस्तावना, राजपाल 
पुंष्ड सन्त, दिस्‍्ली, हित्तोय संस्करण पृ० १। 


१९२ जआदिपुराणमें सारत 


संस्कृति ही मानवताकी प्रतिष्ठायिका है। यही असत्यसे सत्यकी ओर, अन्ध- 
कारसे ज्योतिको ओर, मृत्युसे अमरत्वकी ओर, अनैतिकतासे नैतिकताकी ओर 
अग्नतर करती है । मानव हुृदयमें अहनिश सम्पन्न होनेवाले देवासुर-संग्रामके मध्य 
आसुरी वृत्तियोंको दबाकर दैवी वृत्तियोका उद्बोधन संस्कृतिको सहायतासे होता 
है । संस्कृति मानवताकों परिष्कृतकर उसमे सुविचारोंका अंकुर उत्पन्न करती है 
और यही अंकुर कालान्तरमें कल्पपादय बन सुस्वादु फलोको प्रदान करता है। 
अतएव भोजनपान, आहार-विहार, वस्त्राभूषण, क्रिया-कलाप आदिको सुसंस्कृत 
कर जीवन यापन करना सास्कृतिक प्रेरणाका प्रति फल है। मानवता अपने आन्त- 
रिक भावतत्त्वोंसे ही निर्मित होती हैं ओर इन भावतत्त्वोका विकास मनुष्यको 
भूषणभूत चेष्टाओ द्वारा होता है । 


आदिपुराणमे सांस्कृतिक जीवन यापनके लिए पूर्ण प्रयत्न किया गया है । 
पुराणकारोंने आहार-पान, रहन-सहन एवं रीति-रिवाजोके परिष्करणपर पूरा जोर 
दिया है। उन्होंने सुसंस्क्रत भोजनपान एवं सुसंस्कृत जीवन-क्रियाओपर प्रकाश 
डाला है। संस्कृतिका जहाँ कलादर्शन एवं आचारके साथ सम्बन्ध है, वहाँ भोजन- 
पान एवं वस्त्राभूषण आदिके साथ भी है | हरीर, मन और आत्मा इन तीनोंको 
संस्कृत--अलंकृतकर उच्चतम जोवनमूल्योंको प्राप्त करना ही सास्कृतिक जीवनका 
लक्ष्य हैं 


भोजन और पान द्वारा शरीरकी पुष्टिके साथ मन एवं मस्तिष्कका भो 
संवर्धन होता हैं। हम जैसा भोजन करते है, वैसे हो हमारे विचार और क्रिया- 
कलाप होते जाते हैं । सात्त्तवक भोजन करनेवाले व्यक्तिके विचार अहिसक होते 
हैं । वह अपने कार्य व्यापारों द्वारा अन्य व्यक्तियोंके कार्योमे सहायक और सह- 
योगी बनता है । लोकमें भी कहावत प्रसिद्ध है कि 'जैसा खाबे अन्न वैसा होवे 
मन । जैसा पीवे पानों वेसी होवे बानी । अत. भोजन-पानकी शुद्धि एवं समृद्धि 
सास्कृतिक जीवन यापन करनेके लिए आवद्यक हैँ। विवेक द्वारा हो व्यक्ति खाद्य, 
अखाद्य, पेय, अपेय आदिका विचार करता है। सुन्दर सुखादु पक्वान्न उसकी 
सांस्कृतिक चेतनाके ही फल हैं। जिस समाजके व्यक्ति जितने अधिक सुसंस्कृत 
होते है, उस समाजका भोजन-पान एवं रहन-सहन उतना ही अधिक उन्नत होता 
है। हम चौकेकी देखकर व्यक्तिके सास्कृतिक जीवनका पता लगा सकते है । 
यह्मपि समृद्ध भोजनका सम्बन्ध सम्यताके साथ है, संस्कृतिके साथ नहीं, पर 
सौन्दर्य एवं ऐन्द्रियिक रुचि परिष्कार उसे सांस्कृतिक कोटिमें हो ले आते है। इस 
प्रकार सभ्यता भी अपनी सीमाके क्षेत्रकों संस्कृतिके क्षेत्रमे मिला देनेके लिए प्रयत्म- 
शील रहती है। वर्गीकरणकी दृष्टिसे हूम आह्ार-प्रान और वस्त्राभषणोंको 


भोजन-पान'' : ४-१ १९३ 


भौतिक संस्कृतिमे परिगणित कर सकते है और भावविचार एवं सौन्दर्य-बोधोंको 
आध्यात्मिक संस्कृतिमे अन्तभृूत किया जा सकता है । 

आदिपुराणमें भोजन-सामग्रीकी शुद्धि' स्वीकार की गयो है । बताया गया 
हैं कि स्तानके अनन्तर" भोजन ग्रहण किया जाता हैं और भोजन आसनपर बै5- 
कर ही ग्रहण करना सास्क्ृतिक दृष्टिसि उपादेय माता गया हैं। भोजन शरीर- 
शुद्धिके पश्चात्‌ ही प्रहण करना उचित है । 

भोजन-सामग्री खाद्य, स्वाद्य और भोज्य इन तीन छूपोमे विभक्त मिलती 
है। खाद्यके अन्तर्गत लड्डू आदि पदार्थ परिगणित है, स्वाद्यमे पान, सुपाडी, 
जावित्री, केशर लवंगादि पदार्थ ग्रहण किये गये है और भोज्यम रोटो, चावलू, 
दाल आदि पदार्थ परिगणित है। शरीर-पुष्टिके लिए अमृतके समान सुस्वादु, षट्‌- 
रसमय भोजनको उपादेय माना गया है। आदिपुराणके एक अन्य सन्दर्भमें चार 
प्रकार" के फ्रेज्य पदार्थ माने है-- असन, पानक, खाद्य और स्वाद्य । खाद्य ओर 
स्वाद्य तो वे ही पदार्थ है, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। असनके अन्त- 
गत उन पदार्थोकी गणना की गयी है, जिन्हे पूर्वमे भोज्य कहा हैं। पानकमे दूध, 
जल, शरबत आदि पदार्थ गृहीत किये हैं । 

पट्रसोंमे' कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, कषाय और लवणको गिनाया गया 
है । षट्रस भोजनकोी चर्चा भारतीय साहित्यमे सत्र उपलब्ध होती हैं । भोजन- 
के सम्बन्धमे यहाँ यह स्मरणीय हैं कि आचार्योने सुस्वादु, पुष्टिकर, हितकर एवं 
भक्ष्य भोजनपर हो जोर दिया है । 


आदिपुराणमें जिस भोजन-सामग्रीका उल्लेख आया है, उसे हम निम्नलिखित 
तीन बर्गामि विभक्त कर सकते है-- 

१. अन्न भोजन । 

२. पक्‍वान्न भोजन । 

३. फलभोजन । 


अन्नभोजन 
आदिपुराणकी दृष्टिमे अन्न-भोजनका विशेष महत्त्व है। इसमे कई प्रकारके 
चावलोका निर्देश आया है । चावलको सात जातियाँ विशेष प्रसिद्ध रही है-- 
साठी*-..यह चावलका वह प्रकार है, जो वर्षाऋतुमे शी प्र हो फल देता है। 
साठ दिनोमें पककर तैयार होनेके कारण इसे साठी कहा जाता हैं । 





१, आदिपुराण २०८६ । २. वही २०॥२१। ३. वहीं २०२१ | ४. वही २०२४ । 
५ वही ९/४६ । ६. वही ६४६ । ७, वही श८६ । 
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शालि'--चावरूका वह प्रकार है जिसका पौधा रोपा जाता है और णो 
हेमन्त ऋतुमें तैयार होता है। यह चावल खानेमें स्वादिष्ट और पुष्टिकर होता है। 


कलरूम *--कलमदान नामक चावल रूम्बे दानेका होता है। यह चाबल 
बजनमें भो अन्य चावलोको श्रपेक्षा अधिक भारी माना जाता है । कलमदान महीस 
और सुगन्धित होता है । इस चावलका भात स्वादिष्ट तो होता ही है, सुगन्धित 
भी रहता हैं। वत्तमान कलमदानकी अपेक्षा कलम नामक चावल अधिक अच्छा 
होता था । 


व्वीहि--चावल वर्षाके दिनींमे तैयार होनेवाला चावल है। इसकी फसल 
प्रायः भादों या आश्विन मासमे आती हैं। ब्रीहिकी प्रसिद्धि प्राचोन भारतमें 
अत्यधिक रही है, इसी कारण 'द्रोणो वहि'* जैसे प्रयोग व्याकरणके क्षेत्रमे भी 
प्रसिद्ध रहे है । 


सामा"--धान बिना बोये ही उत्पन्न होता है। यह एक प्रकारसे निर्धन 
ब्यक्तियोंका भोजन माना जाता है। प्राचीन ऋषि सहषि भी जंगलमे उत्पन्न 
होनेवाले सामा घानका उपयोग करते थे। सामाकी उत्पत्तिके लिए किसी भी 
प्रकारका प्रयास या प्रयत्न नही किया जाता है । 


सीवार5---का व्यवहार प्राचीन भारतमें विशेष रूपसे होता था। महाकवि 
कालिदासने अभिज्ञानशाकुन्तलम नीवारका प्रयोग” किया है। यह निकृष्ट श्रेणी- 
का चावल माता गया है । इसकी उत्पत्ति जंगलोंमे विशेष रूपसे होती थी । वर्त॑- 
मानमें इसे तिन्नी धान कहते है और फलाहारीम इसका उपयोग किया जाता है । 


अक्षत्ता और तण्डुलः का प्रयोग आदिपुराणमे अनेक स्थानोपर उपलब्ध 
होता है । चावलके कई प्रकार वाणित मिलते हैं । पर्वोक्त प्रतिषादित कलूम, साठी, 
ब्रीहि आदि चावलके ही भेद है। आदिपुराणकारने चावलके प्रायः समस्त भेदों- 
की चर्चा की है। अक्षत अखण्ड चावलोंको कहा गया है और तण्डुल शब्दका प्रयोग 
भी इसी अर्थमे आया है । 


इ्यामाक --धान्य बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। कालिदासने भी अपने अभिज्ञान- 


१ आदिपुराण ४६० । २. वही ११८६ । ३, वही ३।१८६ । ४. 'द्रोणरूपं यत्परिमार्ण 
तथ्रिष्छिन्नो ब्रीहिरित्य./--सि० कोमुदी कारक प्रक० २१४६ । ५ आदिपुराण ३१८६ 
६. वही ३१८६ । ७. “नीवारघष्ठभागमस्माकसुपहरन्त्विति! अ० शा० अंक २ पृ० ३४ । 'प्रति- 
छितनोबारहस्ताभि: “ वही अंक ४ प्रृ० ६५ 'नीवारमागेयोनितै:-*'रघुवंद १५० | <. 
कआदिपुराण ११॥१३५। ९. बही ३४२२४ । १०, आदिपुराण ३१८६ । 
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घाकुन्तलमे ध्यामाक का प्रयोग किया हैं। अभिज्नानशाकुन्तछके टीकाकार राघव- 
भट्टने इसको धान्यविशेष कहा है । 


कोदो *-.-.को आदिपुराणकारने कोद्रवक कहा है। यह साँवा जातिका एक 
मोटा चावल होता है| कोदोंका भोजन प्राय. निर्धन व्यक्ति ही करते है । 

यव*-- प्राचीन भारतका एक विद्योष अन्न रहा हैं। इसका प्रयोग विवाह 
आदि मागलिक अवसरो पर भी किया जाता था | यवाइकुर विलासी व्यक्तियोके 
लिए वसनन्‍्त ऋतुमे विलासके केन्द्र थे। रघुवंश महाकाव्य में भी यवका प्रयोग 
उपलब्ध होता है। वैदिक साहित्यमे यवान्न विशेषरूपसे बणित मिलता है । 

गोधूम"--उत्तरी भारतका प्रमुख खाद्यान्न है। पश्चिमी भारतमें इसकी 
उपज बहुतायतसे होती है। गोधूमका निर्देश कालिदासके ग्रन्थोमे नहीं मिलता 
है । यह सबसे प्रमुख खाद्यान्न है । 

तिल"*-हुप्राचोन खाद्यान्नोंमें यव, गोधूम और चावलके अतिरिक्त तिल प्रयुक्त 
किया जाता था। सस्कृतवाइमयप्र तिछको हवन आदि कार्योमे विशेषरूपसे 
ब्यवहुत माना गया है। मृत्यु होनेपर तिछकी अज्ज्जलि देनेकी प्रथा प्रच- 
लितिथी । 

मसूर “--की गणना दलहन अन्नोंमे की जाती है। अर्थात्‌ यह दाल बनानेके 
लिए प्रयोगमे लाया जाता है । मसूर अन्न मनुष्योंक साथ पशुओकों भी खिलाया 
जाता है। 

मुद्ग--अर्थात्‌ मूंगका प्रयोग समस्त भारतमें पाया जाता है। यह भी 
दलान्न ही हैं। मूंगकी दाल एवं उसके द्वारा अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ प्रस्तुत 
किये जाते हैं. । 

अतीसी'--का दूसरा नाम अलसी है। इसे तिलान्न कहते है। तिलके 
समान अलसीका प्रयोग भी तैल और खाद्य दोनों रूपोंमे किया जाता था । 

माष! *--उडद भी दलान्न है। इसकी उपयोगिता दालको दृष्टिसे सर्वाधिक 
है । यह अत्यन्त पौष्टिक खाद्यान्न है । 

आढ्की"!--अरहरके अर्थमें आढ़कीका प्रयोग आया है, यह दलान्न है,। सर्व- 
साधारणमें आढकीका प्रचार पाया जाता है । 





१. फ्यामाकपुष्टिपरिवर्षितको ...अ० हा० ४१४. २. आदिपुराण ३ १८५। ३. वही 
३॥१८६ । ४. रघु० ९४३, १७।/१२। ५. आदिपुराण ३१८६ । ६. वही, ३१८७ | 
७. वही, ३१८७। ८, पही, ३॥१८७। ९. वही, ३४१८७। १०. वद्दी श१८७। 
११, वह्दी ३१८७ । 


६९६ भादिपुराणम भारत 


राजमाष--उड़दके अर्थमें प्रयुक्त है। राजमाषकों अलसान्द्र भी कहा 
गया है। हिन्दीमें रोंसा कहा जाता है । 

निष्पाव*--मोठके अर्थमें प्रयुक्त है। यह दलान्न है, इसका उपयोग दाल- 
के रूपमें किया जाता है। स्वास्थ्यको दृष्टिसे मोंठकी दाल पथ्य मानी गयी है । 


चता २ ---उत्तर भारतका प्रसिद्ध खाद्यान्न है । यों तो इसका प्रचार समस्त 
भारतमें है, पर उत्तरमे इससे नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं । 

कुलित्थ“--कुलथी एक विशेष प्रकार का अन्न है। 

त्रिपुट*--हिन्दीमे इसे तेवरा कहते है । 

वरका+--मटर एक उपयोगी खाद्य है । 

पकक्‍्वान्न 

पक्वान्नका व्यवहार प्राचीन कालसे चला आ रहा है । आगम साहित्यमे भी 
पक्‍वान्नोकी नामावली उपलब्ध होतो है। इसे मघुरान्न भी कहा जाता है । 
आदिपुराणमें कुछ ही पक्‍्वान्तोंके नाम आये हैं । 
महाकल्याणभोजन ( आदि० ३७१८७ ) 

चक्रवर्तीके दिव्य भोजनोंमें महाकल्याणभोजनका नाम आया है। यह पुष्टि- 
कर और स्वादिष्ट होता था । इस भोजनमें खाद्य, स्वाद्य, लेह्म और पेय सभी 
प्रकारके अद्भुत भोजन एकत्र रहते थे । 
अमृतगर्भभोदक ( आदि० ३७१८८ ) 

अत्यन्त गरिष्ठ स्वादिष्ट सुगन्धित और रुचिकर पदा्थसि अमृतगर्भभोदक 
बनाये जाते थे, ये मोदक समान्य व्णक्तियोके लिए दृष्पाच्य थे, केवल चक्रवर्ती ही 
उनका उपभोग कर सकता था । 


अमृतकल्पखाद्य ( आदि० २७१८९ ) 

यह स्वाद्य हृदयको प्रिय और सुखकर था, इसे अनेक प्रकारके सुस्वादु 
लबंग, इलायची, दालचीनी आदि पदाथ्थसे सुसंस्कृत किया जाता था। इस 
खाद्यका सेवन सामात्य व्यक्ति नहींकर सकते थे, यह केवल चक्रवर्तीके लिए ही 
ग्राह्म था । 

अपूप*--पुआ भारतका बहुत पुराना पक्‍वानन है। गेहूँके आटेको चीनी 


ओऔर पानीमें मिलाकर धीमें मन्दी-मन्दी आँचसे उतारे हुए मालपुए अपप कह- 
लाते थे। अपूप कई प्रकारके बनाये जाते थे । गुडापूप गुड डालकर बनाये जाते 


१. आदिपुराण ३३१८७। २. वही ३॥/१८७। ३. वही ११८७ । ४. वही ३॥१८८।॥ 
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थे और तिलापूप चावलके आटेमें तिछ डालकर तैयार किये जाते थे । ये आज- 
कलके अंदरसेके तुल्य होते थे। भ्रष्टा अपप आजकलको नानखटाई या खौरो 
हैं। भाड़मे रखकर इतको सेका जाता था। चीनी मिलाकर बनायें हुए भ्रष्ट 
अपप वर्तमान विस्कुटके प॒र्वज हैं। चूणिन अपूप गूझे या गुश्षिया हैं। ये कसार या 
आटा भीतर भरकर बनाये जाते थे । 

गुड'--गुडका व्यवहार विभिन्न प्रकारके खाद्यान्नोंको तैयार करनेकेलिए 
किया जाता था | गुड स्वयं ही खाद्य है| गननेके रसको औटाकर गुड, राव और 
चीनी बनायी जाती थी । गुडसे अपप, गुडघाना, पलल ( तिलकुट ) आदि मधु- 
रान्‍न निर्मित किये जाते थे । 

विष्वाण*--इस प्रकारके भोजनको कहा जाता था, जिसमें पञझुच पक्‍वाश्न 
सम्मिलित रहते थे । इस भोजनमें मोदक, पायसान्न, सन्‍्तानिका--जलेबी, दधि- 
शर्करा ( श्रीखण्ड ) एवं शष्कुलीका रहना आवद्यक माना जाता था । 


आदिपुराणमें कादाम्बिक --हलवाईका उल्लेख आया है, अतः विभिन्‍न 
प्रकारके मधुरान्नोंका व्यवहार करना नितान्त स्वाभाविक है । 


सर्पिगुडपयोमिश्रशाल्योदन (४६।३१३)--पक्वान्नोंमे घृत, गुड और दूध 
मिश्रित शालिचावलोंका भात विशेष प्रिय माना गया है। इस प्रकारके भातको 
सर्वाधिक स्वादिष्ट बनाया जाता था । एक प्रकारसे यह मीठा भात होता था । 

व्यअझजन --ब्यम्जन येनाज्न रुचिमापथवते तइधिष्रतशाकसूपादिः” अर्थात्‌ 
जिन पदार्थोंके मिलानेसे या साथ खानेसे खाद्य पदार्थमे रुचि अथवा स्वाद उत्पन्न 
होता है, वे दधि, घृत, शाक और दाल आदि पदार्थ व्यज्जन कहलाते है। व्यंजन- 
का व्यवहार किये जानेका उल्लेख आदिपुराणमे कई स्थानोपर प्राप्त है। व्यअजन 
नाना प्रकारके बनाये जाते थे। व्यञ्जनोसे भोजन स्वादिष्ट और रुचिवर्धक 
बनता था। 

सूप--दालका व्यवहार पाणिनिसे भी पूर्व होता था। पाणिनिने सूपका 
प्रयोग किया है। आचार्य हेमचन्द्रके व्याकरणमे “लवणेन संसृष्टो लवण: सूपः”” 
(६४५), 'धार्तिक:सूप:' ( ६४८ ) प्रयोग पाये जाते है। अरहर, मूँग, उड़द, 
मटर, मोंठ, चना ओर मसूर प्रभृति दालोके नाम आदिपुराणमे समाविष्ट हैं । 


फल 
फलछ-भोजनका वर्णन भी आदिपुराणमे उपलरूब्ध होता है। फलोंमे आम्र, 


१, आदि० २०२७७ । २. वही ३६।१११। ३. वही ८२३४ । ४, वही ३२०२ । 
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१९८ आदिपुराणमें मारत 


जम्बू आदि प्रमुख रूपसे गिनाये गये है। अतिथिसत्कारकेलिए अथवा किसीसे 
भेंट करते समय फलोंका व्यवहार किया जाता था । 

आम्र'--यह प्रसिद्ध फडक है। इसका कच्चे और पके दोनों रूपोंमें प्रयोग 
किया जाता हैं। खानेके अतिरिक्त इसका अचार, मुरब्त्रा आदि भी बनाया 
जाता है। 

जम्बू--जामुत का फल स्वास्थ्यके लिए विशेष गुणकारी मात्रा गया है ।' 

पनस *--कटहलकी उत्पत्ति दक्षिण भारतमे विशेष रूपसे होती हैं। इसकी 
सब्जी बनायी जाती है, पर पकनेपर इसका प्रयोग फलके रूपमे किया जाता हैं । 

लकुच *--यह एक प्रकारका फल है, सम्भवतः इसे:लोची कहा जा सकता है । 

केला"--कदली फलका व्यवहार प्राय. समस्त भारतम होता हैँ। इसे 
मांगलिक फल माता गया है । 

दाडिम*--अना रका व्यवहार अत्यन्त गुणकारी माना जाता हैं । 

मातुलिग”--विजौरा एक प्रकारका मीठा नीबू है। इसका प्रयोग सूत्रकाल- 
से ही चला आ रहा हैं । 

कुबलीफल --वैरका फल उत्तर भारतमे विशेष उत्पन्न होता हैं। यह 
मीठा और खट्टा दोनो ही प्रकारका फल हैं । 

तनालिकेर*--नारियलका व्यवहार खाने और मागलिक कार्य तथा पूजा 
आदिके अवसरपर पाया जाता है । 

पूगी' “-.. सुपाडीका प्रयोग पूजा, प्रतिष्ठा एवं प्रत्येक मागालिक अवसरके 
अतिरिक्त मुख-शुद्धिके हेतु किया जाता था । 

अमृतपानक--( आदि० ३७१८५ ) 

भरत चक्रवर्तीके पेय पदार्थोम अमृत पानकका निर्देश आया हैं। यह पानक 
यों तो दिव्य है, पर इसका प्रस्तुतोकरण दुग्ध, कुंकुम, कस्तूरी एवं अन्य मधुर 
और सुगन्धित पदार्थोके संयोगसे किया जाता था । स्वाद और गुण दोनोंमे ही 
यह अमृतके समान था । 

मोच'"--कदलीफलके लिए मोचका प्रयोग हुआ । यह विशेष प्रकारका 
केला है । 

क्रमुक' *-.सुपाडी विशेष हैं । 


१. आदि० १७२०२ | २. वही १७॥२५२ । ३. वही १२५२, ३०।१९ । ४. बद्दी 
१७।२५२ | ५ वही १७२५२ । ६. वहो १७/२५२ ७ वही १७॥२५२ | ८. वही १छार५२ | 


६. वही १णरणर; ३०१३१; २६।११८। १०. बही ३०११। ११. वहों १शरणर । 
१२. वही १७छारणर | 
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इसके अतिरिक्त कतिपय व्यक्ति मांसाहार' भी करते थे। यद्यपि आदि- 
पुराणकी दृष्टिमें इस प्रकारका आहार अभद्य और अखाद्य माना गया है, पर 
समाजके कतिपय सदस्योंमें इसका व्यवहार होता था । मास तीन प्रकारका होता 
है--पशु-मांस, पक्षी-मांस और मत्स्य । पजुओंमे सिंह, व्याप्त, हिरण, शूकर, 
अरण्य-महिष आदिका मास प्रमुख है। शिकारी पशु और पक्षी इन दोनोंका ही 
मांस लाते थे। दृकानोंपर भी बिक्री होती थी । घृत* ओर सर्पि का व्यवहार भी 
किया जाता था । 


पेय पदार्थ 


आदिपुराणमे विभिन्न देशोंका उल्लेख उपलब्ध होता है। हैमव्याकरणसे 
इन देशवासियोके रुचिकर पेय पदार्थोपर प्रकाश पडता हैं। बताया है--,'पुनः 
पुनः क्षोरं पिबन्ति क्षीरपायिण,. डशीनरा' ( हेम० ५॥॥॥१७५७; २।३।५० ); 
सक्रपायिगा, राष्ट्र; कषायपायिणो गान्धाराः; सौवीरपायथिणो वाल्हीका: 
( ५।१।१०८; २।३।७७ ) तथा सुरापाणाः प्राच्या: ( हेम० २।३।७० ) भर्थात्‌ 
उशीनर देश निवासी दूध पीनेके शौकीन, सौराष्ट्र निवासी मट्ठा पीनेके शौकीन 
और गान्धार निवासी कषाय रसके पीनेके शौकीन थे । वाल्हीक-मद्र देश वासियोंमें 
सौवी र--काँजी पीनेकी प्रथा एवं प्राच्य देशोमे सुरा पीनेकी प्रथा प्रचलित थी । 
कषायरस आजकलकी चायका प्रतिरूप था । 


आदिपुराणमे दूध पीनेका निर्देश क्षीर,* पय* और दुग्धके नामसे आया है। 
क्षीर स्यत्‌' (२६४२ ) का प्रयोग दूध पीनेकी इच्छा रखनेवालेके अर्थ किया 
है। इसमें सन्देह नही कि आदिपुराणके समयमे दूधका उपयोग अधिक रूपमें 
होता था । दूध देनेवाली गायोकी व्यवस्थाका वर्णन भी आया है । 

सुरा' ( मदिरा )--तत्कालीन भारतीय समाजमे मदिरा या सुरा पीनेकी 
प्रथा प्रचछित थी। कामक्रीडाके सहायक द्रव्योमे इसकी प्रमुखता बतलायी है । 
आदिपुराणमे स्त्री और पुरुष दोनों मे सुरापान सम्बन्धी उदाहरण उपलब्ध होते 
हैं । सुरा कई प्रकारकी होती थी । 

मेरेय?--सम्भवत. यह मदिरा मिरा देशमे तैयार की जाती थी। इस प्रकार- 
की मदिरा अधिक मद उत्पन्न करती थो तथा इसे सुवासित भी किया जाता था। 

सीधु-- यह मदिरा राव या गुड़से तैयार की जातो थो। कालिदासने 
रघुवंशकाव्थमें इसका निर्देश किया है । उत्तम प्रकारकी मदिराओंमे इसकी गणना 
की गयी है । 


१, आदि० ५७३४ । २, वहीं ८/२२५। ३. वही २०।१७७। ४. वही २०१७७ 
७, वह्दी १३१६३ । ६, वही १६।८७ । ७. वही 8॥३७ | ८, वही ६३७ । 
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अरिष्टौ--द्राक्षा, गुड आदि पदार्थोकों गर्म करनेके उपरान्त अरिष्ट तैयार 
किया जाता है। यह नशा उत्पन्न नही करता । इसमे जडी-बूटियोंका भी उपयोग 
किया जाता है। 


आसव"--यह द्वाक्षा, गुड़, चावल आदि पदार्थोको सडाकर बनाया जाता 
है । इसका प्रयोग स्वास्थ्यवृद्धिके लिए करते थे । 

नारियलकी मदिरा भी बनती थी ( ३०१२५ )। इस मदिराका नशा सर्वा- 
घिक होता था । 

इक्षुरस ---इक्षुरसका आहार राजा श्रेयासने आदि तोर्थकरकों भी दिया 
था। इक्षुरसके पानका प्रचार आदिपुराणके भारतमे सर्वत्र था। 

पुण्डेक्षुरस “--पौडा नामक गन्नेका रस । इस श्रेणीके गश्नेसे अधिक रस 
निकलता है और यह अधिक मधुर भी हीता है । नारियलके रसपान (३०२०) 
का भी उल्लेख आया है । 
अन्य उपभोग्य पदार्थ 

अन्य उपभोग्य पदार्थोमे एला_ (इलायची), लवंग" ( लोंग ), ताम्बूल, 
कपू र* प्रभुति पदार्थोका उपयोग किया जाता था। मसालोंमें हरिद्रा' (हल्दो), 
लौंग!", मिरच”, सरसो?*, घनियाँ! और जो राका"४ उपयोग 'स्वत्र प्रचलित 
था। नमक मसालेका आवश्यक अंग माना गया हैं। रससेवनका!" प्रचार भी 
परिलक्षित होता है। भोजन"* सामप्रीके सन्दर्भभ भोज्य पदार्थीकि साथ नमक, 
मिरच, धनियों प्रभुति मसाले भी ग्राह्म] बतलाये गये है । पीथ'” दूधसहित मक्ख- 
नके अथंम आया है । 
भोजनशालामें प्रयुक्त पात्र 

आदिपुराणम भोजन बनानेके लिए व्यवहुत पात्रोका भी कथन प्राप्त होता 
है । निम्नलिखित पात्रोंके नाम आये है-- 

स्थाली--( आदि० ३॥२०४; ९।४७)--थाली 

चथषक ( आदि० ९।४७ )--प्याला या कटोरा 

उष्टिका ( आदि० १०।४४ )--कटाह-कढाहा 

पिठर ( आदि० ५॥७२ )--बटलोई 

कलश ( आदि० १६।६५ )--जल भरनेका घडा 





१. आदि० &१७। २. वही ९३७। ३. वही १६।२६। ४, वद्दी, १६७१ । 
७५. २६।९९, २६।१००। ६. वही, १६।६९। ७. वही, २६८१, ५४१२६ ८. वही, ३१०१ ॥ 
&. वही, ३६।२१ । १०. वही, २६।९६, ३०३० । ११. वह्ठी, १००२१, ३०२२ । १२. बही, 
३०१८७ ) १३, वही, ३११८७। १७, वही, ११।१८७। १५ वही ११८६ । १६, वही, 
२०२ १७ . वही, २७२६ । 
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पाथिव ( आदि० ३५।१२६ )--मिट्टीका जल भरनेका घड़ा । 

भृंगार ( आदि० ९४७; १३६।६७) झारी या सागर । 

करक या करवा ( आदि० ९॥४७ )--तारियल द्वारा निर्मित कमण्डलुके 
आकारका जलपात्र । 

शुक्ति-आक्षति-पात्र ( आदि० ९४७ ]--कितारेदार कटोरे, जिनमे जलादि- 
पदार्थोकी गिरानेके लिए निश्चित स्थान बना रहता है । 

कुण्ड या कुण्डा ( आादि० ४२६।४६ )--पत्थरका कठौता । 

स्वर्णकुम्म ( आदि० '४३॥२१० ,--स्वर्णकुम्भ--अवसर विशेषपर इस 
प्रकारके कलशोंका उपयोग होता था । 

बरत्रा ( आदि० ३५।१४९)--मजबूत रस्सीके अर्थम प्रयुक्त हैं। संभवत. 
यह चर्म द्वारा बनायी जाती थी । 


तक 


द्वितीय परिच्छेद 
वस्त्र 


संस्क्ृतिके अन्तर्गत वस्त्रोंका पहिराव भी आता है| आदिपुराणमे वस्त्रोंका 
जैसा वर्णन है, उससे सिले हुए कपडे पहननेपर कोई विशेष प्रकाश नहीं पडता । 
दुकूल, अंशुक, उत्तरीय, उष्णीश, स्तनांशुक, स्तनपट्ट आदिके नाम मिलते है । 
आदिपुराणमे वसन' और बस्त्र' दो छाब्दोंका प्रयोग आता है। ये दोनों शब्द 
अपना-अपना पृथक्‌ अर्थ रखते है। यों तो सामान्यतया दोनो एकार्थवाची हैं, 
पर हनमें अर्थ-मेद निहित है। हमारी समझसे वसन विना सिल्ले कपडेकेलिए 
ओर वस्त्र सिले हुए कपड़ोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राचीतकालमे ढीले-ढाले 
बस्त्रोंका व्यवहार किया जाता था। वसन यों ही लपेटनेके काममे आता था, पर 
वस्त्र विशेष अवसरोंपर सौन्दर्य प्रसाघनके लिए प्रयोगमे लाया जाता था । 

आठवी-नवीं शतीकी उपलब्ध स्त्री-मृत्तियोंमे निम्नलिखित विशेषताएं परि- 
लक्षित होती हैं-- 

१. उत्तरोय या चादरके ओढ़नेका अभाव | 

२. वक्ष:स्थल और नाभिका खुला हुआ प्रदर्शन । 


१, आदि० १६।४१। २. वही 8॥ १०८६ ५१२७६ | 
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बस्त्रोंके प्रकार 


आदिपुराणमे यूती, रेशमो और ऊनी ये तीन प्रकारके बस्त्र प्रतिपादित किये 
गये हैं । 
क्षौम ( आदि० १२१७३ ) 

डाक्टर मोतीचन्दके मतानुसार यह बहुत महीन और सुन्दर वस्त्र था। यह 
अलसीकोी छालके रेशोसे बनता था ।” कौशेयके समान यही भी रेशमी वस्त्र 
हैं । क्षौीमकी उपमा दुधिया रंगके क्षीरसागरसे दी जा सकती है। क्षौम अधिक 
कीमती, मुलायम और सुक्ष्म होता था । कुछ बिद्वातोके सतमे यह्‌ आसाम और 
बंगालमे उत्पन्न होनेवाली एक घास विशेषके छिलकेसे तैयार होता था । 
दुकूल ( आदि० ९।२४; ९४२, ११।२७, ६।६६ ) 

यह वस्त्र दुकूल वृक्षकी छालके रेशेंसे बनता था । बंगालका बना दुकूल सफेद 
होता था । विवाह आदि मागलिक अवसरोंपर क्षौम तथा कौशेयका प्रयोग 
किया जाता था। दुकूल मृदु, स्निग्ध और महार्घ वस्त्र है। धनिक परिवारोंमे 
इसका व्यवहार किया जाता था । 


अशुक ( अएदि० १०१८१; ११॥१३३, १२३०; १५२३ ) 

ग्रीष्मतुमे इसका अधिक उपयोग होता था । यह चन्द्रकिरण और श्वेत कमल- 
के समान सफेद होता था? । अंशुक बस्त्रके आदिपुराणमे कई प्रकार बतलाये 
गये हैं। सिताशुक, रक्ताशुक और नोछाशुक भेद वर्ण या रंगकी अपेक्षासे ही उप- 
लब्ध होते हैं। अंशुक वस्तुत दो प्रकारका होता था --भारतीय और चीनदेशसे 
लाया हुआ । अंशुक गंगाजलकी धाराके समान स्वच्छ होता था। यह भी रेशमी 
बस्त्रका भेद है । 
शुकच्छायांशुक ( आदि० ९।५३ )--यह महीन हरितवर्णका रेशमी बस्त्र है । 
यह इतना हल्का होता था कि हवासे उड सकता था । 
स्तनांशुक ( आदि० १२१७६,।६७२; ८८ ) 

ताभि, त्रिवलय, रोमराजि एवं पयोधरोंका साज्भोपाजड्भ वर्णन इस बातकी 
पुष्टि करता हैं कि यह एक प्रकारकी 'अंगिया' था । ब्लाउजके रूपमे नहीं माना 
जा सकता है। खुले अंग ब्लाउजमें नहीं रह सकते थे। वस्त्रधारण करनेका 
प्रधान लक्ष्य अंग सौष्ठव था, अंग ढकना नही। रेशमी वस्त्रका टुकड़ा लेकर वक्ष:- 
स्थल पर सामनेसे लेजाकर पोछे गाठ बाँध ली जाती थी। कूर्पासक अवदय चोली- 
के ढंगका सिला वस्त्र है, पुरुषोंके लिए इसे आधी बाँहकों मिर्जई' कह सकते है। 


१, ढडों० मोतोचन्द : माचीन वेश-भूषा, भूमिका, ए० ५। २. वही, मूमिका पृ० ५। 
३. वही, ९० ५५। 


बस्च : ४-२ २०४६ 


पटांशुक ( आदि० ११४४ ) 

यह महोन रेशमी वस्त्र था। दिव्यावदानमे रेशमी वस्त्रके लिए पटांशुक, 
चीन, कोशेय और घतपट्ट शौब्दोका व्यवहार किया गया है । पटाशुक, श्वेत 
ओर सादा रेशमी वस्त्र था । 


सदंशुक ( आदि० १६।२३४ ) 

स्वच्छ, इवेत, सृक्ष्म, स्निग्ध रेशमी वस्त्रको सदंशुक कहा गया है। आदि- 
तीर्थंकर ऋषभदेव सदशुक धारण करते थे। इसमे सन्देह नही कि यह वस्त्र 
मुल्यवान्‌ तो होता ही था, पर सौन्दर्य वृद्धिमि भी अपूर्व योगदान देता था। 
संदशुक श्रीमत्त और राजन्य परिवारके व्यक्ति ही धारण करते थे । 
उज्ज्वलांशुक ( आदि० ७॥१४२ ) 

उज्ज्वलाशुक इस प्रकारके रेशमी वस्त्र को कहा जाता था, जो अत्यन्त श्वेत 
वर्णका होता छा । स्त्रियाँ इसे शाटिका-साडीके रूपमे पहनती थी। श्रीमती 
उज्ज्वलाशुक धारण करनेसे अत्यधिक सुन्दरी प्रतीत होतो थी । 

अंशुकका व्यवहार करते समय माला एवं पुष्पहारोका धारण करना अधिक 
सौन्दर्य सूचक माना गया है । अंशुक स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे, यह 
ग्रीष्म ऋतुम अधिक आराम देता था । अंशुककी महत्ता इसी बातसे प्रकट है कि 
उत्तम कोटिके नायक तथा उच्चश्रेणीकी नायिकाएँ इसका व्यवहार करतो थीं 
उज्ज्वलाशुक इतना सुन्दर होता था कि इसके धारण करते ही सौन्दर्यको वृद्धि 
कई गुनी हो जाती थी । देवाड्भूनाएँ भो अंशुकका व्यवहार करतो दिखलायी 
पडती हैं । महाराज्ञी मरुदेवीको देवियाँ अंशुक वस्त्र ही उपयोगार्थ देतो हैं । 
अंशुकमं तारबानेका काम भी रहता था। अंशुक किमखाब अथवा पोत जैसा 
कपड़ा था । 
कुसुम्भ ( आदि० ३॥१८८ ) 


यह छाल रंगका रेशमी वस्त्र होता था। सूतो लालबस्त्रके अर्थमे भी 
कुसुम्भका व्यवहार पाया जाता है। आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा अवगत होता 
है कि यह सूती लालवस्त्र ही हैं। इसका व्यवहार सर्वसाधारणमे विशेषरूपसे 
किया जाता था। धनिकवग्गके व्यक्ति रेशमी कुसुम्भका व्यवहार करते थे और 
साधारण जनता सूती कुसुम्भका । 


नेतश्रवस्त्र ( आदि ४३२११ ) 
नेत्र कलाबत्त और रेशमसे बुना हुआ वस्त्रविद्येप है। अमरकोषके' टोकाकार 


१. अमरकोंष-२,६११७ | 
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क्षोरस्वामीके मतसे नेत्र एक वृक्ष विशेषकी छालके रेशोसे बनता हैं। १४वीं शती 
तक बंगालमे नेत्र मजबूत रेशमी कंपडेको कहते थे। वस्तुतः यह महीन रेशमी 
कपड़ा है ।' 
चीनपट ( आदि० ९॥४२ ) 

चीनपट्रका उल्लेख बृहद्‌ कल्पसूत्र भाष्यमे भो आया है। इसकी व्याख्यामें 
बताया गया है--'कोशिकाराख्य. कृमि: तस्माज्जातं अथवा चीनानाम्‌ जनपदः 
तन्न यः इलक्ष्णतरपटः तस्माज्जात॑ अर्थात्‌ कोशकार नामक क्रीडेके रेशम 
से बना वस्त्र अथवा चीन जनपदके बहुत चिकने रेशमसे बना कपडा चीनपट कह- 
लाता है ।* निशीथमे इसकी व्याख्या “सुहुमतर चोणसुयं चीणबिसये वा 
जात॑ चीणंसुय” अर्थात्‌ बहुत पतले रेशमी कपड़े अथवा चोनके बने रेशमी कपड़े 
को चीनाशुक या चीनपट कहते है ।* 
प्रावार ( आदि० ९४८ ) 

प्रावारका अर्थ दुशाला है। हेमचन्द्रने “राजाच्छादनाः प्राबारा:” 
( ३।४।४१ ) लिखा है, इस उल्लेखसे ज्ञात होता हैं कि राजा-महाराजाओके 
ओढ़ने-बिछाने योग्य ऊनी या रेशमी चादर प्रावार कहलाते थे । कौटिल्यके अनु- 
सार जंगली जानवरोके रोयेंसे प्रावार नामक दुशाला बनता था, यह पण्यकम्बल 
की अपेक्षा मृदू और सुन्दर होता था । 


आचारागसूत्रमे भी प्रावारका निर्देश आया हैँ ।* यह ओढने और बिछाने, 
दोनो ही तरहकी चादरोके अर्थंमे प्रयुक्त हुआ है। निशीथमे नील गायके चमड़ेसे 
बनो चादरको प्रावार कहा गया है ।* 


परिधान ( आदि० ९४८; १३॥४८) 

अधोवस्त्र अर्थात्‌ धोतीको परिधान कहा हैं। अधोवस्त्र और उत्तरीयका 
प्रचार प्राचीन कालसे चला आ रहा है। 
उवसंव्यान ( आदि० १३॥७० ) 

अमरकोशमे धोतीके लिए चार'* शब्द प्रयुक्त है--अन्तरीय, उपसंव्यात, परि- 
धान और अधोशुक तथा दुपटट्ट या चादरके लिए प्रावार, उत्तरासंग, बृहतिका, 


<, 


संब्यान और उत्तरीय ये पाँच शब्द आये” है | उपसंब्यान धोतीके लिए आया है । 


उष्णीष ( आदि० १०१७८ ) 
“उष्णीष: शिरोवेष्टनम्‌' अर्थात्‌ पगडी या साफाके लिए उष्णीषका प्रयोग 
१. डां० मोतीचन्द्र, प्राचीन भारतीय वेशमूषा (० १०७७ । २. बृहत्‌ कल्पसन्न ४३६६१। 


३. निशी4, ७ पृ० ४६७। ४. आचारांग २ण।१,३१-८ | <. निश्ञीध ४७ पृ० ४६७। 
६. अमरकीश २; ८६,११७ | ७. वही, २,६,११७-११८ । 


बस्य ; ह-रे २०७५ 


हुआ है । कालिदासके प्रन्थोंमें अलकवेष्ठन,' शिररोवेष्ठन* और शिरस्त्रजाल * 
इब्दोंका व्यवहार उध्णीषके लिए आया है। अलकवेष्ठन शब्दसे ऐसा आभास 
होता हैं कि इस प्रकारकी पगड़ीके फंटे छिरके लम्बे बालोंसे मिलाकर बाँधे जाते 
थे अर्थात्‌ यह पगड़ी बालोंके साथ फंसी रहती थी । उष्णीष इस प्रकारकी पगडी 
थी, जो बाँधकर निकाल ली जाती थी तथा पुनः उसका प्रयोग किया जाता था। 
कम्बल ( आदि० ४७४६ ) 

कम्बलका व्यवहार प्राचीनकालसे होता आ रहा है । सर्वसाधारणसे लेकर 
राजा-महाराजा तक कम्बलका प्रयोग करते थे। कम्बल कई प्रकारके होते थे । 
पाण्डुदेशसे भो कम्बल आते थे। कम्बलोंसे रथोके पर्दे भी बनते थे, ये रथ “पांडु- 
कम्बलेन छम्न, पाण्डुकम्बली रथ.” कहलाते थे। नेपालके कम्बल रत्नकम्बल 
कहे जाते थे । 
चीवर ( आशदि० ११४ ) 

चीवर बौद्धभिक्षुओंका परिधान हैं। “चीवरं परिधत्ते परिचीवरयते*'-- 
आरम्भिक श्रमण ओर ब्रह्मचारी चीवर धारण करते थे । चीवरोको स्वयं स्वच्छ 
भी करते थे । हेमके 'चीवरं सम्मार्जयति संचीवरयते' (३।४।४१) से उक्त कथन 
सिद्ध होता है। चीवर पीले रंगके रेशमी वस्त्रसे बनता है। डॉ० मोतीचन्दने 
बोद्ध भिक्षुओंके तीन वस्त्र बतलाये है'--संघाटी--क्मरमे लपेटनेकी दोहरी 
तहमत; अन्तरवासक---ऊपरी भाग ढकनेका वस्त्र और उत्तरासंग--चादर । 
बलल्‍कल ( आदि० १७ ) 

वल्कल धारण करनेकी प्रथा वैदिक कालसे भी पहलेकी है। तापसी और 
जटाधारी साधु वल्कल बस्त्र पहनते थे । भूर्जपत्र जैसे वृक्षोंकी छाल कपडेके लिए 
काममें लायी जाती थो। शाकुन्तल नाटकमे ” भी वल्कल वस्त्रोंका व्यवहार कण्ब- 
मुनिके आश्रमवासियोंमे पाया जाता हैं। आश्रमवासी तपस्वी वल्कल ब॒स्त्रो द्वारा 
गुह्य अंगोंका आचज्छादन करते थे । 
दृष्यकुटी ( आादि० ८4१६१; २७१५३ ) 

कपडों द्वारा चाँदनी और मण्डप आदि निर्मित होते थे। सैन्य शिविरका 
निर्माण पटमण्डप द्वारा ही होता था। आदिपुराणमे दृष्यकुटीका व्यवहार तम्बूके 
अर्थमें आया है । दृष्यका व्यवहार चादर और तकियाके अर्थमें भी पाया जाता 
है । दृष्यशाला ( २७।२४) कपडेको चाँदनोके लिए प्रयुक्त है। 

१. रघुवश्ञ १ ४२ । २. रघुवंश ८।१२। ३. वही ७६२ । ४. हैम व्याकरण ६२।१३२। 
५. बहो, ३।३३१। ६. आचीन मारतीय वेशभूषा, १० १५ । ७, शाकुन्तल १।१९, ४० ६१, 
६० १०१।१४, ६।१७। 
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एणाजिन ( आदि० ३९२८ ) 


कृष्णमृगचर्मको एणाजिन कहा गया है। तापसी मृगचर्सका उपयोग वस्त्र 
और आसन दोनोके लिए करते थे। भृगचर्मका प्रयोग अरण्य निवासी भी करते 
हैं। कोल, भील, शवर आदि भी वस्त्रके स्थानपर वल्कल और मृगचर्म घारण 
करते थे । 
उपानत्क ( आदि० ३९१९३ ) 

मनुष्यके पहिरावेमे जूतों, पादुकाओंका विशेष स्थान रहा है। जातक ग्रन्थोंमे 
जूतोंके आकार और रंग आदिका वर्णन पाया जाता है।  एकतल्ले, दोतल्ले, 
तिनतल्‍्ले और चौतल्ले जूते बनते थे । नील, लोहित, मंजीठ, कृष्ण, नारंगी और 
पीले रंगके चमडोसे जूते बनाये जाते थे । जूतोमे रंग-विरंगे किनारे भी लगाये 
जाते थे ।* 

जूतोके प्रकारोमे (१) पुटबद्ध--घुटने तक चढे हुए जूते, (२) पालिगुंठिम--- 
इन जूतोसे पैर ढकते थे और घुटने खुले रहते थे ; (३) खललकबद्ध--एडी' ढाक- 
नेके लिए खललक लगा जूता, (४) मेण्डविषाणबद्धि का- जूतेकी नोक पर अलं- 
कार स्वरूप मेढेके सीग लगे रहते थे; (९) अजविषाणबद्धिक--जूतेकी नोक 
पर बकरेके सीग लगे रहते थे; (६) वृश्चिकालिक-- नोकपर विच्छुकी पृंछका 
अलंकरण रहता था, (७) मोरपिछपरिसिब्बित--जूतेके तलों या बंदोंमे मोर- 
पंख सिला रहता था, (८) तूलपुण्णिक--रुईसे भरा हुआ जूता एवं (६) तित्ति- 
रपट्टिक--इसकी आकृति तीतरके पंखो जैसी होती थो, की गणना की गयी है । 
आदिपुराणमे सामान्य अर्थ ही उपानत्क--जूताका व्यवहार किया गया है। 
जूतोका व्यवहार गृहस्थ लोग करते थे, मुनि या भिक्षु नही । 

आदिपुराणमे मनोज्ञ वेश-भूषा * पर विद्योप जोर दिया है । मनोज्ञ वेशभूषा 
अधिक आकर्षक होती थी तथा इस प्रकारकी वेशभूषावाले व्यक्तिको सभी स्नेह 
करते थे। “वस्त्राभरणमाल्यानि*” पद द्वारा आदिपुराणमे वेशभूषाकी विशेषता 
पर प्रकाश डाला गया हैँ | विवाह, राज्याणिषेक प्रभूति अवसरों पर उत्तम वेश- 
भूषा धारण की जाती थी । ब्रत, उत्सवादिके अवसर पर भी वेशभूषा परिवतंन 
करनेका निर्देश उपलब्ध होता हैं| उत्सव विशेषमे सम्मिलित होनेके लिए नवीन 
और आकर्षक वेश-भूषा घारण की जाती थी | राजकुमार-राजकुमारियो, दास- 
दासियों, सामन्‍्तों, सैनिको, शिकारियों, किरातों आदिको वेशभूषा विशेष-विद्ेष 
प्रकारकी होती थी । साधारण जनता उत्तरीय और अधोवस्त्रका ही व्यवहार 





१, महावस्ग ७ा१।२९५। २. वही ५१२२ । ३. विशेष जाननेके लिए देखें--प्राचीत 
भारतीय वेहभूषा १० ३२-४० । ४ आठिषुराण छा२७६ । ५, वही, १७२११ | 


खसांभुयंण । ४-३ २०७ 


करती थी। सम्भ्नान्त परिवारकी महिलाएं रेशमी वस्त्र धारण करती थीं। 
बस्त्रोंको सुवासित करनेवाले चूर्णकों पटवास ( आदि० १४।८८) कहा है । 

विवाहके अवसरपर माताएं अपनी कन्याओका स्वयं श्यृंगार करती थीं" 
तथा वे उत्तम प्रकारके वस्त्राभूषणो द्वारा उनको सजाती थी । सहज सुन्दर अंगों 
को बस्त्रोंस सुसज्जितकर अधिक रमणीय बनाया जाता था। सुगन्धित द्रब्योंके 
व्यवहारकी प्रथा भी थी । यह ठोक है कि सामान्यावलोकनसे आदिपुराणमे प्रति- 
पादित वेशभूषाम रूढिबद्धता परिलक्षित होगी, क्योकि धोती, चादर, पगड़ी, 
कम्बल वाली पुरुषोंको वेशभूषा सनातन है । यह आज भी वही है, जो आदि- 
पुराणके भारतमे थी, अथवा उसके पूर्ववर्ती भारतमे थी, पर पहनावेमें अन्तर 
अवद्य था | आदिपुराणके भारतमे घोती, चादर और पगडीको धारण करनेकी 
जो प्रक्रिया है, वह अजन्ताके भित्तिचित्रोंमे अंकित वेश-भूषाकी प्रक्रियासे मिलती 
जुलती हैं। नारियाँ साडी धारण करती थी, किन्तु जनके पहननेकी कई विधियाँ 
प्रचलित थीं ।,त्ाडीकी निचाई एडी तक रहती थो और स्तनोके बीच पट्ट बाधा 
जाता था । दर्पणमे मुख देखती हुई राजकुमारियाँ धारीदार साड़ी वा घंघरी 
पहनती थी । एलोराकी चामर ग्राहिणियोंकी मूर्तियोमे अंकित वेशभूषाकी विधि 
भी आदिपुराणके समान है । 


तृतीय परिच्छेद 
आमूषण 


वस्त्रोंके समान समृद्ध और सुखो जीवनके लिए आभूषणोका व्यवहार करना 
भी परम उपादेय मानता गया है। सुसंस्कृत जीवनके लिए आत्मा और शरीर 
दोनोंका संस्कृत और सज्जित रहना आवश्यक है।आदिपुराणमें विभूषणाडु नामक 
कल्पवृक्षोंका * प्रतिपादन किया गया है, जो विभिन्न प्रकारके आभूषण एवं प्रसा- 
घन सामग्री प्रदान करते थे । 

भारतीय वाइमयकी यह प्रमुख विद्येषता है कि वृक्ष सम्पत्ति जीवनोपयोगी 
भोजन, वस्त्र एवं आभूषण आदि प्रदान करनेमें समर्थ मानी गयो है। संस्कृत 
नाटकोंमें मूर्धन्य स्थान प्राप्त अभिज्ञानशाकुन्तलमें शकुन्तलाकी बिदाईके अवसर- 


१, आदिपुराण, ७२३९ । २. वही ३॥३१६। 
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पर वृक्षोंसे आभूषण और शांगार प्रसाधन सामग्रकी प्राप्तिका निर्देश आया है ।' 

अतएथ स्पष्ट है कि वृक्षोसे आभूषण एवं भोज्यपदार्थ प्राप्तिका सम्बन्ध अति प्राचीन 

है । समस्त भारतीय घाइमयमे इस प्रकारके अनेक उदाहरण उपलूब्ध हैं । 
धातुनिर्माणकी दृष्टिसे समस्त आभूषणोंको रत्नजटित, स्वर्णाभषण, मुक्ताभूषण 

रजताभूषण एवं पुष्पाभरणके रूपमे विभक्त किया जा सकता है। 

मणियाँ 


रत्नजटित आभूषणोंमे विभिन्न प्रकारकी मणियोंका प्रयोग किया जाता था। 
आदिपुराणमे इन्द्रमणि *, पद्मरागमणि?, मरकतमणिए, स्फटिकमणि”, मुक्ता*, 
गोमुखमणि०, प्रवाल', वष्त --हो रा आदिका उल्लेख उपलब्ध होता हैं। इन्द्र- 
नीलमणि'” दो प्रकारकी देखो जातो है--हल्के नीले रंगकी और गहरे नीले रंग- 
की । गहरे नीले वर्णकी मणिकों महा-इन्द्रमण और हल्के नीले रंगकी मणिको 
इन्द्रतीलमणि कहा गया है । धातुओंमे स्वर्ण और रजतका व्यवहार किये जानेका 
कथन आया है | 

तर और नारी दोनोके आभूषणमे विशेष अन्तर नही है । दोनोंके आभूषण 
प्रायः समान है। अंगद, वलय, हार, मुद्रिका, कुण्डल दोनो के ही आभूषण है । 
पुरुष वलय बाएँ हाथमे पहनते थे । बे गलेमे माला भी धारण करते थे । कमर- 
के आभूषणोंमे रक्षता, मेलला, काची ओर पैरोमे नूपुर नारियाँ ही घारण करतो 
थी । पुष्पोंका प्रसाधन भी नारियों द्वारा ही किया जाता था। पुरुषोंके शिखा- 
मणि, किरीट, और मुकुट विशेष आभूषण थे। किरोट, मौलि और मुकुट राजा 
सामन्त ही पहनते थे, साधारण व्यक्ति नहो । 


सिरेके आभूषण 
शरीरमे सबसे उत्तम अंग मस्तक और सिर माने जाते है । सिरके आभूषणों- 
का निर्देश आदिपुराणमे पाया जाता हैं । 


चुडामणि ( आदि० १४८; ४॥९४ ) 


साधारणतः इसे मुकुटका ही पर्याय माना जा सकता है; पर यह स्मरणीय 
है कि मुकुटसे इसमे कुछ भिन्नता पायी जाती है। मुक्‌ठमे मणि हो या न हो, 


१. क्षौम केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माज्नल्यम।विष्कृतं, निधयूतशवरणोपभोगसुलभो छाक्षारसः 
फेनचित्‌ । अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापबंभागोत्यितै-देत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्धेदप्रति- 
इन्द्रिभि: (-शाकु० ४७५ | २. आदि० १५५। ३. वहो १३१३६ । ४. वही, १३११६ । 
५. वही, १३।१५४। ६. बही, ७२३१; १४८१। ७, वही, १४।१४। «८. वही, १२४४; 
३५२३४ । ६. वही, ३५।४२ | १०. बही, १३।१३७। 


आभूषण : ४-है १०५६ 


परन्तु चूडामणिके बीचमें एक बहुत बड़ी मणिका होना आवश्यक है। चूडामणि- 
का व्यवहार सामन्‍्त और राजन्य दोनों ही वर्गके व्यक्तियोंमें पाया जाता था । 

आदिपुराणमें चूड़ामणिके साथ चूड़ारत्न ( आदि० ११।११३; २९।१६७ ) 
का भी व्यवहार आया हैं। अलंकरणको दृष्टिसे दोनों ही समान प्रतोत होते है । 
केवल नामका ही भेद है, अर्थतः कोई भेद नहीं है । 


किरीट ( आदि० १११३३ ) 


चूडामणि छोटे राजा धारण करते थे, पर बड़े सम्राट्‌ किरीट पहनते थे । 
किरोटका जहाँ भी वर्णन आता है, वहाँ उसे बड़े-बड़े राजा या युवराज ही धारण 
करते दिखलायी पडते है । प्रभावशाली राजाओंके महत्त्वकी सूचना किरीट द्वारा 
प्राप्त होती है । किरीट स्वर्ण द्वारा निभित होता था । 


किरीटो ( आदि० ३॥७८ ) 

छोटे किशैटको किरीटो कहा गया हूँ । किरोटी स्वर्ण और माणिक्यों द्वारा 
निभित होती थी। किरीटीको स्त्री-पुरुष दोनो ही धारण करते थे । यह भी स्वर्ण 
हारा निर्भित होती थी । 


मुकुट (आदि० ९४१; १०१२६; १५॥५; १६।२३४; ३॥९१; २३।१३०, २।१५४ 
५४ ) 


किरीटको अपेक्षा मुकूटका मूल्य कम हैं । रत्नजटित तो यह भी होता था, 
पर इसमें चूड़मणिके समान बीचमे बड़ा रत्न नही रहता था । इसमे ताम, शाम 
और झारूर आदि भो लगी रहती थी । वर्तमान मुकूटोमे भी उक्त रूपरेखा देखी 
जा सकती है । मुक्‌टका प्रचार राजपरिवारोंमे विशेष रूपसे था । यही कारण है 
कि आदिपुराणसे इसका अनेक स्थलोपर उल्लेल आया है। आदितीथंकरको 
इन्द्रने स्वयं ही मुकुट धारण कराया था। इसमे सन्देह नही हैं कि मुकुटका महत्त्व 
प्राचोनकालमे अत्यधिक था । युद्धमे सम्मिलित होनेवाले सामन्तोके मुकुटमे विशेष 
प्रकारके चिन्ह बने रहते थे । 


मौलि ( आदि० ९।१८९ ) 

इसका स्थान भी किरीटसे बीचे प्रतोत होता है । सिरके आभूषणोंमे मौलिका 
स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। मुकुट विद्येष प्रकार ही मोौलि हे । जो राजा आदि 
तोथंकरको नमस्कार करते थे, उनके सिर॒पर सुशोभित मौलिसे उनके नखमणि 
घरित हो गये थे | मौलिको मुकुटसे ऊँचा स्थान प्राप्त है। राजा बननेके पूर्व भी 
मौलिको धारण किया जा सकता था। 


११७ आदिपुराणम भारत 


उत्तंस ( आदि० १४७ ) 


उत्तंस कौरीटसे भी उत्तम कोटिका मुकुट है। यह दिव्य रत्न-जठित होता 
था | इसका उपयोग विशिष्ट नेता ही करते थे । उत्तंसको सुन्दरता सभी प्रकारके 
मुकूटोंस अधिक होती थी। उत्तंस धर्मनेता ही धारण करते थे । यह कीरीट 
ओर मुकुटसे आकारमे छोटा होता था, पर मूल्यमे उन दोनोंसे बडा । 
कुल्तली ( आदि० ३॥७८ ) 

कुन्तलीका उल्लेख किरीठके साथ आया है, इससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है 
कि कुन्तली किरीटसे आक्ृतिम बडी होती थो और इसे केशोमे कलगीके रूपमे 
लगाया जाता था । किरीटो धारण करने पर हो कुन्तछी धारणकी जाती थी । 
किरीटके बिना कुन्तलीका महत्त्व नही था। किरीट मस्तक पर पहनी जाती 
थी और कुन्तली उसके ऊपर । कुन्तली नर और नारियाँ दोनोही व्यक्ति धारण 
करते थे । साधारण जनतामे कुन्तलीके व्यवहारका प्रचार नहीं था। राजपरि- 
वार या श्रेष्ठटि वर्गके यहाँ कुन्तली पहननेकों प्रथा थी। इसे धारण करनेसे 
व्यक्तिका व्यक्तित्व कई गुना बढ जाता था । नारीयाँ भी अपनी समृद्धि और प्रभुता- 
को प्रकट करनेके लिए कुन्तलो धारण करती थी । 


पट्ट ( आदि० १६२३३ ) 

बराहमिहिरने पट्टको स्वर्ण निर्मित माना है । पट्ट पाँच प्रकारके होते हैं!-- 
(१ ) राजपट्ट (२ ) महिषीपट्ट ( ३ ) युवराजपट्ट (४ ) सेनापतिपट्ट और 
(५ ) प्रसादपट्र । राजपट्ठमे प्रॉच शिखाएँ; महिषीपट्ठमे तीन शिखाएँ; युवराज 
पट्टमे भी तीन शिखाएँ, सेनापति पट्रमे एक शिखा ओर प्रसाद पट्टमे शिखा 
नही होती हैं । यहाँ शिखासे तात्पयं कलेगीसे हैं। अतएव स्पष्ट है कि पट्ट सोने- 
का होता था और इसको पगडीके ऊपर बाँधा जाता था । कह भी राजचिन्ह 
है। यह मुकुट और किरोटसे छोटा होता था, इसे कुमारके सिर पर भी बाँधा 
जाता था। 


कण्ठाभूषण 
कण्ठाभूषण स्त्री ओर पुरुष दोनोही धारण करते थे। प्राय. कण्ठाभरण 
मुक्ता और स्वर्णसे ही जटित होते थे । हारके जितने विविध प्रकार आदिपुराण- 
में वरणित है, उतने अन्यत्र किसी एक स्थान पर नहीं मिलेंगे। आदिपुराणमें 
प्रतिपादित कण्ठाभूषण कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है । इनसे उस समयके भारतकी 


१, बृह्ृत्संहिता, ४८२४ । 
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आध्िक समुद्धिकी तो सूचना मिलतो हो है पर स्वर्णकारोको शिल्प-कुझलताका 
भी परिचय प्राप्त हो जाता है। 

इस श्रेणीके आभूषणोंको यश्टि, हार ओर हारके विविध भेद-प्रभेदोंमे विभक्त 
किया जा सकता हूँ। यष्टिके शीषंक, उपशीर्षक, अवधाटक, प्रकाण्डक और 
तरलप्र तिबन्ध ये पाँच भेद बतलाये गये है । पुन प्रत्येकके मणिमध्या तथा शुद्धा 
भेदोंका उल्लेख आया है। मणिमध्याका अन्य नाम सूत्र अथवा एकावली भो 
आया हैं। एकावलीके बीचमे एक मणि होता था| हर्षचरित्रमे बताया है कि 
वासुकी नागने मुक्ताफलोकों गूधघकर एकावली हार बनाया था।* मध्यकालीन 
मृतियोमे एकावलीके दो रूप प्राप्त होते हैं । प्रथम वह है जिसमे एकाबली हार 
कठसे चिपका रहता था और द्वितोय वह है, जिसमे उसे नाभितक लटकाया हुआ 
दिखलाया गया हैँ । 

शुद्ध यप्कुका दूसरा नाम रत्नावली आया है। विभिन्न प्रकारकी मणियों 
तथा रत्नोसे बननेके कारण उसे रत्नावलीकी संज्ञा दी गयी है । 
अपवत्तिका ( आदि० १६॥५१ ) 

जो यष्टि निश्चित प्रमाण वाले सुवर्ण मणि-माणिक्य और मोतियोके बीच 
अन्तर दे-देकर गूथी जाय, उसे अपवरत्तिका कहते है। अपवर्तिका हार मध्य- 
कालीन मूर्तियोमे अंकित मिलता है । 
अवघाटक ( आदि० १५।५३ ) 

जिसके बीचमे एक बडा मणि हो और उसके दं नो ओर क्रमश घटते हुए 
छोटे मोती लगे हो, उसे अवधाटक कहते है। अवघाटक स्त्री और पुरुष दोनों 
ही धारण करते थे। अवधाटकके प्रचारका ज्ञान अजन्ता और एलोराकी मूर्तियों 
से भी होता है। यक्ष-यक्षिणियोकी मूर्तियाँ अवधाटक हार घारण किये हुई हैं । 
वस्तुत. यह भो एक लड़ीवाली माला है । 
इन्द्रच्छन्दहार ( आदि० १५।१५६ ) 

जिसमे एक हजार आठ लड़ियाँ हो, वह इन्द्रउन्दहार कहलाता है। यह 
सबसे उत्तम हार होता है। इसे तीर्थंभर, चक्रवर्ती ही धारण करते है; अन्य 
व्यक्ति नही । मूल्य और सौन्दर्य दोनोही दृष्टियोसे यह उत्तम कोटिका हार हूँ । 
उपशीषंक ( आदि० १६॥५२ ) 

जिस हारके बीचमे क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए तीन मोती हों, उसे उपशोरषक 
कहते है । उपक्षीर्षक यष्टि भी मोतियोंकी लड़ीसे निर्मित होता है । 


१. हृर्षेचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययत्त, प० १६७। 
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अधघंहार ( आदि० १६॥५९ ) 

इसमे ६४ मुक्तालडियाँ रहती हैं और यह आकर्षक होता है। लडियोंकी 
संख्याकी अपेक्षा ही इसे अर्धहार कहा गया हैं । 
अधंगुच्छक ( आदि० १६।६१ ) 

२४ लड़ियोंके हारकों अर्धगुच्छक कहा है । 
अधँमाणव ( आदि० १९६१ ) 

दस लड़ियोके हारको अर्धभाणव कहा गया है । 
इन्द्रच्छन्दमाणव ( आदि० १६६२ ) 

इन्द्रच्छन्दहारके मध्यम जब मणि लगा दी जातो है, तो इसे इन्द्रच्छन्द- 
माणव कहते है । इस हारकी शोभा मध्यमणिपर ही अवलम्बित रहती है । 
प्रकाण्डक ( आदि० १६।५३ ) 

जिस हारके बीचमें क्रमश: बढते हुए पाँच मोती लगे हों, वह प्रकाण्डक हार 
कहलाता है | 
तरलप्रतिबन्ध ( आदि० १६।५४ ) 

जिस हारमे सभी मोती एक समान आकृति और वजनके लगे हुए हों, वह 
तरलप्रतिबन्ध कहलाता है । यह हार भी एक लडीका ही बनता है । 
एकावली ( आदि० १६४९ ) 

मोतियोंकी एक लडोकी माला एकावली कहलाती थी | यह मोतियोको घने- 
रूपमे गूंथकर बनायी जाती थी । इसे देखकर आँखें.चौंधियाँ जाती थी । हर्षचरित- 
में आया है कि एकावलीके देखते ही ह्षके नेत्र खुलने और बन्द होने लगे थे! । 
उसके बीचमे एक पदक या मध्यमाणि लगी रहती थी | मोतियोकी तरछ किरणें 
कपूरके समान विकीणित होती थी । एकावलीकी शोभा अनुपम बतलायो गई है । 
रत्नावली ( आदि० १६५० ) 

मणिमध्या यष्टि सुब्ण और मोतियोंसे चित्र-विचित्र होनेके कारण रत्नावली 
कहलाती थी । रत्नावछीमे नाना प्रकारके रत्न गूंथे जाते थे ओर मध्यप्रे एक बड़ी 
मणि जठित रहती थी । 
यथ्टि ( आदि० १६४६ ) 


यष्टि बड़ी सुन्दर मणि, माणिक्य और मुक्ताओं द्वारा निमित हार है। यष्टिहार- 


१, ह्षलरित : पक सास्कृतिक अध्ययन, बिहार राध्टरभाषा परिषद्‌ , पू० २०२; 
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के अनेक भेद-प्रभेदोंका वर्णन आदिपुराणमें आया है । यष्टि शब्दका अर्थ लड़ियों- 
का समूह है, अतः लड़ियोंकी संख्याके अनुसार यष्टिके अनेक भेद संभव है । 


विजयच्छन्द ( आदि० १६॥५७ ) 

विजयच्छन्दहारमें इन्द्रच्छन्दहारसे आधी अर्थात्‌ पाँचसौं लड़ियाँ होतो थीं । 
इस हारको अरधचक्रवर्तो, बलभद्र आदि पुरुष धारण करते थे । सौन्दर्यको दृष्टिसे 
यह हार महत्त्वपूर्ण होता था । 
हार ( आदि० १६॥५८ ) 

हार यह सामान्य शब्द है। आदिपुराणमे हारमे एकसौ आठ मुक्ता-लड़ियोंका 
रहना आवश्यक माना है । हारका वर्णन महाकवि कालिदासने भी किया है। कवि- 
की नायिकाएँ हार," हारशेखर, * हारयष्टि, तारहार, * लम्बहार" प्रभूति हारों- 
को धारण करती थीं । 
देवच्छन्द ( आदि० १६॥५८ ) 

देवच्छन्दहारमें ८१ मुक्ता-लड़ियाँ रहती थी । यह अत्यन्त दिव्य और सुन्दर 
होता है | इसे सेनापति, सामन्त और श्रेष्टि वगं धारण करता था। 
रश्मिकलाप ( आादि० १६।५९ ) 

इस हारमे ५४ लड़ियाँ होती थी। उसकी मुक्ताओसे अपूर्व कान्ति निस्सरित 
होती है। रश्मिकलाप यह सार्थक नाम है। 
गुच्छ ( आदि० १६।५९ ) 

बत्तीस लड़ियोंके हारको गुच्छ बतलाया है । इसे श्रेष्ठिवर्गके सभी तर-नारी 
धारण करते थे । 
नक्षत्रमाला ( आदि० १६६० ) 

अधदिवनी, भरणी आदि २७ नक्षत्रोंकी हँसी उड़ाता हुआ २७ लड़ियों वाला 
नक्षत्रमाला नामक हार होता है। नक्षत्रमालाके मुक्तामणि नक्षत्रोंकी आकृतिके 
होते हैं, अतः इस हारका विशिष्ट सौन्दर्य होता है। समस्त हारका आकार भी 
नक्षत्रावलीके तुल्य रहता है। यह हार स्तनोंके मध्य तक लटकता है। 
माणव ( आदि० १६६१ ) 

माणव बीस लड़ियोंका हार होता हैं। इस हारके मध्यमणिकी अपेक्षा अनेक 
भेद सम्भव हैं। मष्यमणिके आकार-प्रकार और वजन आदिके कारण इस श्रेणी 
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के हारके इन्द्रच्छन्दहार, विजयच्छन्दहार आदि भेद उत्पन्न होते हैं । 
फलकहार ( आदि० १६॥६५ ) 

अर्धभाणवहा रके मध्यमें मणि लगा देनेसे फलकहार तैयार होता है। मध्य- 
मणिकी विभिन्‍नताके कारण इस हारके अनेक रूप हो सकते हैं । 


मणिसोपान ( आदि० १६॥६६ ) 

फलकहारमे जब स्वर्णके तोन या पाँच फलक लगा दिये जाते है, त्तो मणिसो- 
पान तैयार होता है । मणिसोपानमें बीस लड़ियाँ मुक्तामणिको होती है और उसमें 
पांच फलक स्वणंके लगे रहते हैं। इस हारको नारियाँ विद्ेषर्लपसे साधारण 
करती थी । यहाँ स्मरणीय हैं कि मणिसोपानके फलक रत्नजटित होते है । 
सोपानहार ( आदि० २६६५ ) 

इस हारमे केवल स्वर्णके ही फलक होते है । यहाँ फलकका अर्थ गोलदाने या 
गुरियासे है। सोपानहार भी बीस लड़ियोंका होता है और इसके मध्य पाँच 
फलक शुद्ध स्वरके लगे रहते है। मृक्तामणि और स्वर्णके संयोगसे सोपानहार 
निर्मित होता है। मणिसोपानहारके फलक रत्नजटित स्वर्णके होते है और सोपान 
हारके फलक केवल स्वर्णसे ही बनाये जाते है । 
हारयष्टि ( आदि० ७२३१; १४२१३; १५॥१५ ) 

हारयष्टि अनेक लड़ोंका हार होता है। इसके बीचमे चन्द्रहारकी तरह 
पवखे नही लगे रहते है । दूसरे बब्दोंमे यह केवल मुक्ताओंकी लडियोका ही हार 
होता है ओर ये सब छडियाँ ऊपर जाकर एकमे मिल जातो हैं। 
मौक्तिक हारावली ( आदि० ७२३१; १५८१ ) 

मुक्ताओकी एक लड़ीकी माला ही मौक्तिक हारावलो अथवा मुक्तावलो है । 
हारावछीमे आँवले जैसे गोल मोती छगे रहते थे। शुगकालीन मूर्तियोंमे भी 
मौक्तिक हारावलीका अंकन पाया जाता है। 
मणिहार ( आदि० १४॥११ ५॥१३६ ) 

यह हार माणिक, पन्ना, मुक्‍्ता, चन्द्रकान्त, पुष्पराग प्रभूति अनेक मणियों 
द्वारा निमित होता था । एक प्रकारसे इसे हम रत्नमाला कह सकते हैं । स्तन- 
पर्यन्त यह हार लटकता रहता था । इसकी कान्ति अद्भुत थी । मणिहारमे मध्य- 
मणिका विद्येष महत्त्व था । आजकल जिस प्रकार “टिकड़े! लगाये जाते है, उसी 
प्रकार आदिपुराणके भारतमें मणियोंके ही टिकड़े लगाये जाते थे । 
क़ण्ठाभरण ( आदि० १५१९३ ) 

यह पुरुषोंका आभूषण है। स्वर्ण और विदरुम मणि अथवा स्वर्ण तथा मुक्ता- 
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मणिद्दारा तैयार किया जाता था । कणष्ठाभरणको प्रमुख विशेषता अपने आकार- 
प्रकारसे पूरे कण्ठको आच्छादित करने की है। भादिपुराणके सन्दर्भ में बताया है कि 
कण्ठाभरणमे अनेक प्रकारके रत्न भी रहते थे, जिनसे किरणें निकलती थीं। 
भरतके आभूषणोंमे इसकी गणना को गयी है । 
हारलता ( आदि० १५१५२ ) 

हारलता हारसे बहुत भिन्न नहीं है । यह छोटे ओर स्निग्ध चमकदार मोति- 
योंसे बनायी जाती थी । जहाँ कण्ठाभरणमें विविध प्रकारके रत्न जटित रहते थे, 
वहाँ हारलतामे केवल मुक्ताएँ ही लगी रहती थी। हारलता हारकी अपेक्षा पतली' 
और अधिक चमकदार होती थी । हारलता भुजापर्यन्त लटकतो रहती थी । 
हारवल्ली और हारवल्लरी ( आदि० १५१९३. १५१९४ ) 

हारवलली और हारवल्लरी हार प्राय: एक समान प्रतीत होते है। यह निश्चय 
है कि हारवरूतंरे या हारवल्लरी लम्बहार था। इस हरूम्बे द्वारको पुरुष घारण 
करते थे। स्त्रियाँजिस लम्बहारको पहनती थी, उसे स्तनलम्बिहार कहा गया है। 
आदिपुराणमे उक्त दोनो हार भरतके आशभूषणोंमे निर्दिष्ट किये गये है । इसको 
भादिपुराणमे 'स्तनोपान्तहार”' की संज्ञा दी है । 
कृष्ठमालिका ( आदि० ६।॥८ ) 

कण्ठमालिका आनकलकी मोहनमाला है। यह स्वर्णके दानोंसे तैयारकी जाती 
थी तथा मध्यमें यत्र-तत्र रत्न या मोती भो लगे रहते थे। क्रण्ठमालिकाको स्त्री 
और पुरुष दोनों ही पहनते थे । कण्ठमालाका प्रचार मध्यकालोन मूत्तिकलासे 
स्पष्ट हो जाता है । मध्यकालमे इसका पर्याप्त प्रचार था । 
हेममाला ( आदि० ३०१२४ ) 

स्वर्ण निमित माला हैं। इसे प्राय: स्त्रियाँ ही धारण करतो थी। हेममालाका 
सौन्दर्य हारावलीके बीच ही शोभित होता था । इसे आजकलको स्वर्ण जंजीर' 
या “लच्छा' भी कहा जा सकता हैं। मध्यकालमे हेममालाका पर्याप्त प्रचार था। 
ग्रवेयक ( आदि० २९१६७ ) 


गछेमें पहने जानेवाला स्वण-रत्न जटित कण्छा ग्रेवेयक कहलाता था। साहित्य- 
दर्पणमे बताया है *---'अस्माक सखियाससी न रुचिरे प्रेवेयक नोउश्बछाम्‌! 
अर्थात्‌ उज्ज्वल ग्रैवेयकके प्रति भी रुचि नहीं है। वस्तुत: ग्रवेयक स्वर्ण और प्रवाल 
द्वारा निभित होता था। एक दाता स्वर्णका और दूसरा दाना प्रवाल या अन्य 
किसी मणिका रहता था। पग्रैवेयक्रमँ मध्यमणि या क्षन्य प्रकारका टिकड़ा नहीं 


१, आदिपुराण ६।७३ । २. साहित्यदर्पण, कछकत्ता संस्करण, तृतीय परिच्छेद | 
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लगाया जाता था। यह कण्ठमालाके समान हो था, विशेषता इतत्ती हो थी कि 
इसमे टिकड़ा नही रहता था। ग्रेवेयक कण्ठमालासे बड़ा होता था और अधिक 
कीमती भी रहता था। 

आदिपुराणमे कण्ठाभूषणोंका बहुत अधिक विस्तार पाया जाता है। इसमें 
हारोंके पचपन प्रकार बतलायें गये हैं:--(१) इन्द्रच्छन्द, (३) विजयच्छन्द, (३) 
देवच्छन्द, (४) रश्मिकलाप, (५) गुच्छ, ६) नक्षत्रमाला, (७) अर्धगुच्छ, (८) 
माणव, (९) अर्धभाणव (१०) इन्द्रच्छन्दमाणव और (११) विजयच्छन्दमाणव 
ये ग्यारह यश्टिके भेद हैं। इनको शीर्षक; उपशीषक, अवघाटक, प्रकाण्डक और 
तरलप्रबन्ध इन भेदोंमे विभक्त करने पर ५५ खेद होते हैं। नामावली निम्न 


प्रकार है-- 

(१) शीर्षक इन्द्रच्छन्द (२) शीर्षक विजयच्छन्द (६) शीर्षक देवच्छन्द (४) 
शीर्षक रश्मिकलाप (५) शीर्षक गुच्छ (६) शोर्षक नक्षत्र माछा (७) शीर्षक अर्ध- 
गुच्छ (८) शीर्षक माणव (९) शीर्षक अर्धभाणव (१०) शीर्षक इच्द्रच्छन्दमाणव 
(११) शीर्षक विजयच्छन्दमाणव (१२) उपशीर्षक इन्द्रच्छन्द (१३) उपशीर्षक 
विजयच्छन्द (१४) उपशीर्षक देवच्छन्द (१५) उपशीर्षक रश्मिकलाप (१६) उप- 
श्वीर्षक गुच्छ (१७) उपशीर्षक नक्षत्रमाला (१८) उपशीर्षक अर्धगुच्छ (१९) 
उपशीर्षक माणव (२०) उषशीष॑क अर्धभाणव (२१) उपशीर्षक इन्द्र च्छन्दमाणव 
(२२) उपशीर्षक विजयच्छन्दमाणव (२३) अवघाटक इन्द्रच्छन्द (२४) अवघा- 
टक विजयच्छन्द (२५) अवघाटक देबच्छन्द (२६) अवधाटक रश्मिकलाप (२७) 
अवधाटक गुच्छ (२८) अवघाटक नक्षत्रमाला (२९ अवधाटक अर्धगुच्छ (३०) 
अवधाटक माणव (३१) अवधाटक अर्धभाणव (३२) अवघाटक इन्द्रच्छन्द माणव 
(३३) अवधाटक विजयच्छन्द माणव (३४) प्रकाण्डक इन्द्रच्छन्द (३५) प्रकाण्डक 
विजयच्छन्द (२६) प्रकाण्डक देवच्छन्द (२७) प्रकाण्डक रश्मिकलाप (३८) प्रका- 
ण्डक गुच्छ (३९) प्रकाण्डक नक्षत्रमाला (४०) प्रकाण्डक अर्धगुच्छ (४१) प्रका- 
ए्डक माणव (४२) प्रकाण्डक अर्धधाणव (४३) प्रकाण्डक इन्द्रच्छन्दमाणव (४४) 
प्रकाण्डक विजयच्छन्द माणव (४५) तरलप्रबन्ध इन्द्रच्छनद (४६) तरलप्रबन्ध 
विजयच्छन्द (४७) तरलप्रबन्ध देवच्छन्द (४८) तरलप्रबन्ध रश्मिकलाप (४९) 
तरलप्रबन्ध गुच्छ (५०) तरलप्रबन्ध नक्षत्रमाछा (५१) तरलप्रबन्ध अर्धगुच्छ 
(५२) तरलप्रबन्ध माणव (५३) तरलप्रबन्ध अर्धभाणव (५४) तरलप्रबन्ध इन्द्र- 
#छन्द माणव ओर (५५) तरलप्रबन्ध विजयच्छन्द माणव) । 


उपयुक्त ५५ प्रकारके हारोंके लक्षण संयोग करके अर्थात्‌ उपपद और पदोंको 


१, आदि० १६।६३-६४ । 
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परिभाषाओंकों मिलाकर अवगत कर लेना चाहिए । निस्सन्देह आदिपुराणके 
भारतमें कण्ठाभूषणोका विद्येष रूपसे विस्तार और प्रचार था। उक्त ५५ भेदों- 
को भी मणिमध्या अर्थात्‌ विभिन्न प्रकारके टिकड़ोके आधार पर अनेक खूपान्तरोंमें 
बिभक्त किया जा सकता हैं । वस्तुत. आचाय जिनसेनका एतदू विषयक ज्ञान 
अत्यन्त विस्तृत है । 

कण्ठके अन्य आशभूषणोंम नक्षत्रमालाहार ', हारावली *, कंठिका *, तारावछी 
आदि भी परिगणित है। नक्षत्रमाला और नक्षत्रमालाहारम अन्तर हैं। नक्षत्र- 
मालाहार केवल नारियाँ ही स्तनोके मध्यम धारण करती थी, जबकि नक्षत्र- 


मालाको पुरुष भी पहनते थे । 
कर्णाभूषण 


प्राचीन भारतमे कानोंमें आभूषण धारण करने की प्रथा प्रचलित थी। नर 
और नारियाँ दोनोंके ही कानोंमे छिद्र रहते थे, तथा दोनों ही. आमृषण धारण 
करते थे । आदिपुराणमे प्रतिपादित कई प्रकारके कर्णाभपणोंके उल्लेखसे प्रतीत 
होता है कि पुरुष केवल कुण्डल ही कानोमे पहनते थे। कुण्डलके लिए कर्णाभूषण 
शब्द भी प्रयुक्त मिलता है। कुण्डल मणि-माणिक्य और स्वर्णसे जटित होते थे । 
नारियाँ-कुण्डल, कर्ण(र, अवतंस आदि कानोमे धारण करती थी । 


कुण्डल ( आदि० १०१२७, ११११७, १११३३, १४।१०, १६२३४; १६१३; 
३।१३०, २।१५४, ५॥२५७ ) 

कुण्डल नर-नारियोके लिए प्रिय कर्णाभूषण है । 4 मणि, काचन और मुकता 
आदिसे बनाये जाते थे। इनकी आक्ृति गोल-गोल छल्लेके समान होती थी तथा 
खटकेसे बन्द हो जाते थे । कुण्डलोका प्रचार वर्तमान भारतमे भी पाया जाता हैं। 
मणिकुण्डल ( आदि० ३३।१२४, ९।१९०,१४।११ ) 

कांचनके साथ मणियोंका विशेषरूपसे व्यवहार किया जाता था। मणिकुंडल 
मणियोंके द्वारा बनाये जाते थे | मणिकुण्डलकी आकृति भी गोल होती थी, इसमें 
किलारे पर सणियाँ जटित रहती थी । इनकी आकृति वर्तमान ईयरिंगकी जेसी 
प्रतीत होती है । मणिकुण्डलोका प्रचार पर्याप्त मात्रामें था । 
रत्नकुण्डल ( आदि० ४।१७७; १५१८९ ) 

आदिपुराणमे दो प्रसंगोंमें रत्नकुण्डलका उल्लेख आया है और दोनों हो 
प्रसंगोंमे रत्नकुण्डल पुरुषपात्रों द्वारा धारण किये गये है। रत्नजटित होनेके कारण 


१, वही (५॥८३। २. वही ४१२८ । 8. वही ९१५०. १४११। 
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ही ये रत्नकुण्डल कहलाते थे। महाबलके रत्नकुण्डलोंसे मण्डित दोनों कान सरस्वती 
देवीके झुलनेके लिए दो झुलेके समान हो प्रतीत हो रहे थे।' 
कुण्डली ( आदि० ३।७८ ) 

कुण्डली कुण्डलसे छोटी एवं आकार में मनोहर होती थी । कुडली अल्प- 
वयस्क व्यक्ति ही धारण करते थे। कुण्डली भी गोलाकार होती थी और कानोसे 
नीचे लटकती रहती थी । अनेक यक्ष-यक्षिणियोकी मूर्तियोके कानोंमे कुण्डली अंकित- 
की गयी है । कुण्डलसे इसमे इतनी ही भिन्नता होती है कि कुण्डल बडा रहता 
है और कुण्डली आकारमे छोटी होती है । 
मकराक्ृति कुण्डल ( आदि० १६३३ ) 

प्राचीन भारतकी उपयोगी शिल्पकलामे नाना प्रकारके आभूषणोंकी|परिगणना- 
की गयी है। मकराकृति कुण्डल--मकरकी आक्ृतिके बनाये जाते थे । रत्न, 
मणियो और स्वर्ण द्वारा इस श्रेणीके कुण्डलोको कर्णपूर जैसा बनाया जाता था; 
यत. मकराकृतिका निर्माण कर्णपूरमे ही संभव है । इन कण्डलो द्वारा कर्ण प्रदेश 
आच्छादित हो जाता था। इसके बीचमे पेंच लगा रहता था, जिससे ये गिर 
नहीं सकते थे । 

कराभूषण 

प्राचोन भारतमे अंगद, वलय, केयूर, कटक और अंगूठी ये पाँच कराभूषण 
प्रचलित थे । इन आभूषणोंका स्त्री और पुरुष दोनोंही समान रूपसे व्यवहार 
करते थे। अन्तर इतना ही था कि पुरुषवर्ग सादे आभूषणोकों घारण करता था 
और नारी वर्गक्े आभूषणोमे घुँघुरू आदि लगे रहते थे । 
अज्भुूद ( आदि० ७३३५, १५१९९, ९४१, ११४४, १११३३, १४१२; 


१६२५३, ५।२५७ ) 
भुजाओं पर बाँवनेका एक आभूषण है। स्त्री ओर पुरुष दोनों हो इसे समान- 
रूपसे घारण करते थे । व्याकरणके अनुसार इसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है-- 
अड्ढं दाथति द्यति वा अज्ञदम्‌ । यह कोहनीके ऊपर भुजामे पहना जाता है । हिन्दी 
में इसे बाजूबन्द भी कह सकते है । यह स्वर्ण द्वारा निमित होता था । 
केयूर ( आदि० ९४१; ९१९०, १११३३, १४॥१२; १५१२०, १५१९९; 


५॥२५७; ४।१८१; १६।२३६ ) 
अंगदके समान यह भी भुजबन्ध ही है । अंगदकी अपेक्षा इसमें एक विद्येषता 


यह रहतो है कि इसमे नोंक होती हैं। रघुवंश महाकाव्यमें बताया गया है कि 





१, श्रुताज्ना समाक्रीडलोलादोलायिते दरधौ--आदि० ४।१७७। 
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अजके द्वारा मारे गये योद्धाओंमें एकके केयू रकी नोंक शिवाके तालूमे चुभ गयी 
थो! । व्युत्पत्तिके अनुसार “के बाहो शिरप्ति वा याति--इति के यू र.”” हिन्दोमे 
टाड या विजाबठ भी कहते हैं । 
कटक ( आदि० १४॥१२, १५।१९९; १६।२३६; ७४२३५ ) 

कडेके समान एक आभूषण है। कटक चूडीके समान पहने जाते थे तथा 
ढीले रहते थे । कटकरत्न जटित स्वर्णके होते थे। नर और नारी दोनों ही 
समान रूपसे इन्हे घारण करते थे। कटकका अर्थ कड़ा भी किया गया है। कटक 
प्रकोष्ठम, स्थित रहता था। काँचनके कटक सुन्दर होते थे और मजबूत भी माने 
जाते थे । 
दिव्यकटक ( आदि० २९१६७ ) 

रत्तजटित सुन्दर कडोंको दिव्यकटक कहा है । दिव्यकटकके तिर्माणमे बहु- 
मूल्य र॒त्नोंके सक्थ धौत चामीकरका व्यवहार किया जाता था । 
मुद्रिका ( आदि० ४७२१९, ७४२३५ ) 

अँगूठीके लिए मुद्रिकाका प्रयोग किया है। मुद्रिकाएँ तोन प्रकारकी 
होती थी-- 

१. रत्वजटित--रत्नों द्वारा नामोत्कीणित । 

२. स्वर्णघटित--सादा अँगूठी । 

३. पशु-पक्षी आदिकी आकृति अंकित । 

भादिपुराणमे सामान्य मुद्रिकाका ही व्यवहार पाया जाता है। अंगुलीय 
आभूषणोंमे मुद्रिकाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। विवाह आदिके अवसर पर स्मृतिको 
स्थायित्व प्रदान करनेको दृष्टिसे मुद्रिका उपहारमें भी दी जाती थी । 


कटि आभूषण 

कटि आभूषणोका भी कम महृत्त्व नहीं है । कटि आभूषणोमे मेखला, रशना, 
काञझचो और दामकी गणना की गयी है। ये आभूषण स्वर्ण, रत्न, मुक्ता प्रभृति 
द्वारा निर्मित होते थे । 
मेखला ( आदि० १५२३ ) 

मेखलामे किकिणी नहों लगी रहती हैं, जिससे यह बजती नहीं है । कहीं- 
कही काव्योंमें चित्रण आता है कि मेखलासे रानियाँ राजाओंको बाँघ देतो हैं । 
यह चौड़ाईमे पतली होती है। मेखला दो प्रकारकी होती थी--(१) सादी स्वर्ण- 


१. रघुवंश ७५० । 
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मय और (२) रत्नजटित या मणि मेखला । ध्वनि उत्पन्न करनेके लिए क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ मेखलाओमे घुघुरू भी बाँध दिये जाते थे। कुछ स्थत्रियाँ साडीपर 
घण्टियोंसे बनी मेखलाएँ पहनती थीं ! मेखलाके टूट जानेसे उसके मोती विखर 
जाते थे । 

'मीयते प्रक्षिप्यते काममध्यभागे' हति मेखला अर्थात्‌ कमरमे पहना जानेके 
कारण मेखला कहलाती है। करघनी, तगड़ी या कटिबन्ध इसे कहा जा सकता है । 
रशना--( आदि० २२३६, १५॥२०३ ) 

रशनामे क्षुद्र धण्टिकाएँ जटित रहतो थी, अत. इससे शब्द निकलते रहते 
थे। रशना और मेखला आकार-प्रकारमे समान है, अन्तर केवल घुघरूका है । 
घुघरू लगे रहनेके कारण रशना शब्दायमान रहती थी। यह भो पतली होती 
थी, जिससे कभी-कभी नायिकाएँ अपने प्रमियोंको रशना द्वारा ताडित करती थी । 

क्षुद्र घण्टिकाओके सूत्र टूट जानेसे धण्टिकाएं विखर जाती थी । मत्स्य, हंस 
प्रभूति नाना आक्ृतियोकी घण्टिकाएँ बनी रहती थी । रत्न, मणि एवं मुक्ताएँ भी 
रशनाम जटित रहती थीं । 
काञची ( आदि० १२२९-३०; १४।२१३; ७।१२९ ) 

काञ्ची चौड़ी पट्टी-सी होती थी। मेखला एवं रशनाकी पतलो पट्टी रहतो 
थो, किन्तु काञुचीकी चौडी पट्टी रहती थी। यह स्वर्ण अथवा काझचनमयी रत्न- 
चित्रीसे परिपूर्ण रहतो थी । काञ्चीको शब्दमयों बनानेके लिए घुघरूओका भी 
प्रयोग किया जाता था। क्वणितकनककाञ्चीका वर्णन अनेक स्थानों पर आया है। 
काड्चीकी लड़ियाँ होती थी, संभवत: यह सात या पाँच लड़को रहती थी। भादि- 
पुराणके काव्यात्मक वर्ण तोके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि कटि आभूषणोमे काझची- 
का महत्त्वपूर्ण स्थान था। नारियाँ रशना, मेखला और काञ्ची इन तीनों आशभू- 
षणोको कटिमे एक साथ पहनती थी । 


मेखलादाम ( आदि० ४॥१८४ ) 

यह पुरुषोका कटि आभूषण है । महाबलके चार प्रधान आभूषणोंमें मेखला- 
दामकी गणना को गयी हैं। दामकी पट्टी मेलला और रहना दोनोंकी अपेक्षा चौड़ी 
होती थी। मेखलादामका अभिप्राय यह है कि यह ऐसी करधनी थी, जिसका पढ्टा 
उक्त दोनोंकी अपेक्षा चौड़ा रहता था । 
किकिणीयुक्त मणिमयदाम ( आदि० १४।१३ ) 


कमरमे पहननेके लिए चौड़े पट्रेकी कई लड़ोंको करधनी बनाई जाती थी । 
यह करघनी मणिसय तो होतो ही थी, पर इसमें किकिणी भी रूगाई जाती थी । 
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इस प्रकारकी करधनीकों नारियाँ ही पहनतो थीं। यह करधनी नृत्यके ब्रवसर- 
पर अथवा क्रीडाविशेषके अवसरपर व्यवहारमे छायी जाती थो। शिशु भी मनो- 
रंजनार्थ इस करघनीको धारण करते थे । 


मुक्तामयदाम ( आदि० ११११२१ ) 

दामका अर्थ माला भी होता है। विमानसे सम्बन्ध रहनेसे पस्तुत सन्दर्भ- 
में माला अर्थ अधिक उपयुक्त भी है। पर मुक्तामयदाम सामान्यतः मोतियोंको 
बनो करधनीके लिए प्रयुक्त होता है। यह करधनी सात लड़ चोड़ी बनायी 
जाती थी । 
काञ्वीदाम ( आदि० ८।१३ ) 


स्वर्ण द्वारा बनायी गयी चौडो पट्टेदार करधनीको काञचीदाम कहा जाता 
है । आदिपुराणमें इस प्रकारकी करधनीको नारियाँ धारण करती थी, इसका 
स्पष्ट उल्लेख हैं। श्रीमतीके कटिभागपर यह करधनी विशेष रूपसे शोभित थी, 
जिससे वज्जजंघका मन श्रीमतीके कटिभाग रूपी निधिपर ही रमण करता था । 

आदिपुराणमे कटिसूत्र (आदि० १३॥६९; १६॥२३५, १६।१९, ३।१५९ ) 
का भी निर्देश मिलता है। यह स्वर्णसूत और रेशमका होता था । 


पादाभूषण 

पैरोको सजाना और उन्हे अनेक प्रकारसे सुन्दर बनाना सुरुचिपूर्ण व्यक्तियो- 
के लिए आवश्यक था। जीवनका उद्देश्य सुख, शान्ति और आनन्द प्राप्त करना 
हैं। जिन व्यक्तियोंको जीवनकलाका परिज्ञान है, वे वेशभूषा, आभरण एवं अन्य 
प्रकारकी प्रसाधन सामग्री द्वारा अपने शरीरको सुसंस्कृत करते है। उनको यह्‌ 
सुरुचि हो संस्कृति है तथा सुरुचिपूर्ण जीवन यापन करना सास्कृतिक जीवन है । 

पादाभूषणोमे नूपुर, मणिनूपुर, तुलाकोटिक और गोमुखमणिके नाम विद्देष 
रूपसे आते है । नूपुर कई प्रकारके होते थे । नारियाँ ही नूपुर धारण करती थी, 
पुरुष नही । विशेष अवसरोंपर स्त्री-पात्रोंका रूप धारण करनेवाले पुरुष भी 
नूपुर पहनते थे । 


नूपुर ( आदि० १६१७८; १६।२३७; ६।६३ ) 

नूपुरका अर्थ विकछुए नहीं, पायल था। कुमारी कन्याएँ भी नूपुर धारण 
करतो थी । नूपुर मणिजटित भी बनते थे, यदि इन्हें विछुए मान लें तो मणि- 
जटित होनेको गुंजायश ही नही निकल सकती है। नूपुरोंमें घुंधरू लगाये जाते 
थे । नूपुर कई प्रकारके उपलब्ध होते हैं । यथा--- 
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१. शिड्जितनूपुर 

२. मणिनूपुर 

३. भास्वत कलनूपुर 

४. कलनूपुर 

आदिपुराणमे मणिनपुरका (आदि० ७३२३७, १२२२; ५२६८,७।१२९ ) 
विशेष उल्लेख आया है। ये नूपुर गुल्फतक भी चढ़ाये जाते थे। मणिनूपुरों- 
की प्रमुख विशेषता मणियोकी ही थी। इनको मणिजटित माननेमे किसी भी 
प्रकारकी विप्रतिपत्ति नही हैं। साधारण नूपुर स्वर्णके होते थे । 
तुलाकोटिक ( आदि० ९४१ ) 

नृपुरके विशेष-भेदके अर्थभे तुलाकोटिकका व्यवहार किया गया हैं। इस 
श्रेणीके नूपुरोमे घुंधरू छगे रहते थे, अतः ध्वनि निकलती रहती और ये अपनी 
ओर सहूृदयोके मतको आकृष्ट कर लेते थे । 
गोमुखमणि ( आदि० १४१४ ) 

गोमुखके आकारके नूपुरविशेष, जिनमे मणियाँ जटित रहतो थी, गोमुख- 
मणि कहलाते थे । पैरोंमे पहनने योग्य आभूषणोसे गोमुखकणिको नूपुररूपमे 
इसी कारण परिंगणित किया गया है, कि इसको आइति नूपुर तुल्य ही 
होती थी । 


प्रसाधन सामग्री 


वस्त्राभूषणोके अतिरिक्त सुगन्धित चूर्ण, पृष्पमालाएँ, चन्दनद्रव, कुंकुम, 
केशर प्रभृति पदार्थों द्वारा शरीरका प्रसाधन किया जाता था । इतना ही नही 
सस्‍्तानके लिए भी सुगन्धित जलका प्रयोग किया जाता था । आदिपुराणमे आयी 
हुई प्रसाधन सामग्रीको निम्नलिखित वर्गोमें विभक्त कर विश्लेषित किया 
जायगा । 


१. कैशरचना सम्बन्धी सामग्री । 
२. मुख-सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री । 
३, अन्य शारीरिक अंग प्रसाधन सामग्री । 
४, शयृंगारिक सामग्री । 
केशरचना सम्बन्धी सामग्री 


स्त्री और पुरुष दोनों ही ल्बे-लम्बे बाल रखते थे। नारियाँ केशोंका 
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बन्धन विशेषरूपसे करती थी। केश-बन्धनकोी आदिपुराणमे दो विधियाँ उल्लि- 
खित हैं-- 

(१) कवरी (आदि० ३७।१०७; १२४१) और (२) धम्मिल 
( आदि० ६।८० ) | 


विशेष केशरचनाका नाम कवरी है ! गू थे हुए बालोंके दो नाम आये है--बेणी 
और प्रवेणी । कवरी वस्तुतः बेणी या प्रवेणीके रूपमे रहती थी। यह ऐसा बेणी 
बन्धन था, जिसमें केशोमे पृष्पोंकी अवश्य लगाया जाता था। जूडा और वेणी 
दोनोमें पर्याप्त अन्तर है। कवरी लम्बाईके रूपमे बालोंको ग्रथित करने पर 
निर्मित होती थी।' कोशकारोंने घमिल्लको सुयत केशरचना कहा है ।* ललाटपर 
लटकते हुए केशोंको भ्रमरक, कुन्तल और भ्रमरालक बताया गया है। धम्मिलमे 
मुक्ता और पुष्प भी लगाये जाते थे और इसे जूडेके समान बाधा जाता था। 
जूडा-बन्धनकी विधि कई रूपोमे प्रचलित थी। सौन्दर्य प्रसाघनके हेतु सभी 
नायिकाएँ जूडाबन्चन किया करती थी । बेला, चमेली आदि सुगन्धित पुष्पोंको 
भी धम्मिल नामक जूडेमे गूंथा जाता था । 


एक वेणीका प्रसंग भी आता है । विरहावस्थामे वाल खुले रहते थे तथा 
पतिके विदेश जाने पर तेल लगाना, वेणी धारण करना एवं पुष्पोंसे केशोंको 
अलंकृत करना वर्जित था। केशप्रसाधनकी कई प्रकारकी सामग्री आदिपुराणमें 
आयी हैं । 
अलकाइ्चूर्णकुन्तला: ( आदि० १५२२१ ) 


अमरकोषमे अलकका स्वरूप “अलकाइचूर्णकुन्तला'?” बताया है। इससे 
यह सूचित होता है कि अलकावली बनानेमे चूर्णका प्रयोग किया जाता था। 
चूर्णकुन्तल कुंकुम, कपूर आदिके द्वारा तैथार किया जाता था। यह चूर्ण होते 
हुए भी अवलेप होता था, जिसके व्यवहारसे बातोंमे भंवर पैदा किये जाते थे। 
महाकवि कालदिसने भी रघुबंशमे बतलाया हैं कि केरल देशकी स्त्रियाँ अल- 
कोमे चूर्णका प्रयोग करती थी।< इन्दुमति अपने केशोको घूँघरदार या छल्लेदार 
बनानेके लिए चूर्णकुन्तलका व्यवहार करतो हुई परिलक्षित होतो हैं। लटोंको 
चुर्ण, कुन्तल या अछकके रूपमे लानेसे लम्बाई कम हो जाती होगी । अलकोमें 
वक्रता या घुमावको सौन्दर्यकी दृष्टिसि आवश्यक माना जाता था । घुघरालेबालों- 
को बनानेके कई प्रकार वरणित है । 


१. कवरी केशवेशो5थ घम्मिल्छ: संयता: कचा ।--अमरकोश २।६।६७। २. धमिल्ल: 
पंयता: केशा:- अभिषानचिन्तामणि ३२३४ । ३. अमरकोश २।६।६६ । ४. रघुवंश ४७४ | 


२२४ आदिपुराणमें भारत 


सोमन्‍्त या माँगके दोनों ओर केवल वलीभृत अलकोंकी समानान्‍्तर पंक्तियाँ 
सजो रहती है | इस विन्यासका व्यवहार कुषाण और गुपतकालकी मूत्तिकलामे 
प्रचुर रूपमें पाया जाता हैं । 


सीमन्त या केशवीथीको एक आभूषणसे सज्जित किया जाता था । इसका 
बतंमानरूप सिरबोर कहा जा सकता हैं। इस आभूषणके लिए सीमन्तस्थान कुछ 
विस्तृत दिखलाया गया है, इससे थोडा हटकर घूँधर आरम्भ किया जाता है । 


घूंघरकी पहली पंक्ति ललाटके ऊपर अर््धवृत्तकी तरह घूमती हुई सिरके 
प्रान्त भाग तक जाती हैं। यह खुली छतरी जैसी प्रतीत होती है । 

माँगके दोनों ओर पहले पटिया, तत्पदचात्‌ घूँघर आरम्भ होकर दोनों ओर 
फैल जाते है । 

अलक केशरचताके अन्य प्रकार भी उपलब्ध होते हैं। वस्तुत. सौन्दर्यकी 
दृष्टिसे केशरचनाका मूल्य अत्यधिक था । 

चूडापाश, कुटिलपाटिया, मौलि, केशबन्धन, वेणोबन्धन आदि नानातरहसे 
केषोको सुन्दरतम बनानेका आयास किया जाता था । 


केशसंस्कारी धूप ( आदि० ९२१ ) 

केशोंको सुगन्धित करनेके लिए कालागुरुकी विशेष सुगन्धित धूप तैयार की 
जाती थी, जिसके धूमसे केशोंको सुगन्धित और स्निग्ध बनाया जाता था । इस 
धूपका धुंआ बहुत सुगन्धित और सुहावना होता था । श्रोमन्तघरोकी नारियाँ 
केशोंकों धोनेके अनन्तर धूषके धूममे सुगन्धित करती थी । आदिपुराणकी सभी 
नायिकाओमे केशोको सुगन्धित करनेकी प्रथा पायी जाती है । 
पुष्पमालाभरण (आदि० ७।२३२; १५।९० ) 

कुटिल केशोपर पुष्पमालाएँ घरारण करनेकी प्रथा प्रचलित थी। श्रीमतीके 
कुटिल केशसि सुशोभित मस्तकपर धारण की गयी पुष्प माला नोलग्रिरिके शिखरके 
समीप प्रवाहित होदी हुई सोता तदीके समान शोभायमान हो रही थी । चोटीके 
ढीले हो जानेपर उसमे बाँघे गये पुष्प फैल गये थे!। एक अन्य सन्दर्भभे बताया 
है कि देवियाँ अपने ललाटतटपर लटकते हुए जिन अलकोंकों धारण कर रही थी, 
थे सुबर्ण पट्कके किनारेपर जडे हुए इल्द्रनील मणियोंके समान अत्यन्त सुशोभित 
हो रहे थे । देवियोंके केशपाशोके शिथिल हो जानेसे छूटकतो हुई पृष्पमालाएँ 
ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानों कृष्णवर्ण के सर्प श्वेत वर्णके सर्पोंकों निगलकर 
पुनः उगल रहे हो । 


१. विस्रस्नक्कवरीवन्धविगलित्कुसुमोत्करै: |--आदि० १२५३ । २, ज्ञस्तत्रवकतरीबन्ध: 
तंयोरुप्रेक्षितो जनेः | कृष्णाहिरिव शुक्लाहिं निगीर्य पुनरुदूगिरन्‌ ॥--वहो १५॥९० । 


आभूषण : ४०३ श्२७ 


स्पष्ट है कि केशप्रसाधनके लिए पुष्पमालाओंका व्यवहार किया जाता था । 
पुष्पमालाएँ कुटिल अलकावलीमें अपनी मनोहर छटा प्रदर्शित करतो थीं । 
केवल पुष्पोंका व्यवहार ( आदि० १२५३ ) 

पृष्पों द्वारा विभिन्‍न प्रकारका प्रसाधन किया जाता था। बालोंमे बेला, 
चमेली, चम्पक आदि नाना प्रकारके सुगन्कित पुष्प घारण किये जाते थे । मरु- 
देवी और श्रीमती दोनों ही केश-प्रसाधनमे पुष्पोंका व्यवहार करती थो । केशों- 
का संस्कार घूपके धूम द्वारा तो होता ही था, पर पृष्पपराग केशमंस्कारमे कम 
सहायक नहीं था। कमलपराग एवं अन्य सुगन्धित पुण्प केशोंको सजानेके लिए 
काममे लाये जाते थे । 
मुखसौन्दयं-प्रसाधनसामग्री 

मुखको सुन्दर और आकर्षक बनानेके लिए पत्ररचना की जाती थी। गोरो- 
चन और कुंकुर, आदिके द्वारा अनेक प्रकारको पत्ररचना मुखपर की जाती थी । 
यह पत्ररचना नर और नारी दोनोंके मुखपर निर्मित की जाती थी। गोरोचन, 
चन्दन, कुंकुम प्रभृति सुगन्धित पदार्थोका उपयोग सर्वत्र प्रचलित था। श्रीमन्त 
ओर निर्धन दोनों ही प्रकारके व्यक्ति मुखकों पृष्पों और सु गन्धित पदार्थोसे सज्जित 
करते थे । 
ललाट तितक ( आदि० १४६ ) 

माथेपर लगाया गया तिलक मुख-सौन्दर्यके लिए विशेष महत्त्व रखता हैं। 
स्‍त्री और पुरुष दोनों ही मस्तकपर तिलकका व्यवहार करते थे, यह तिलक 
हरताल, मन शिला, केशर आदि द्र॒ब्योंका बनाया जाता था। स्त्रियाँ लालरंगका 
तिलक लगातो थी । लालरंगकी बिन्दी लगानेका प्रचार भी नारियोम था। 
ललाट तिलकके अभावमे मस्तक शून्य समझा जाता था, उसे एक प्रकारसे अमाज़ु- 
लिक भी माना जाता था। नारियाँ सौभाग्य चिह्लकी अभिव्यक्तिकेलिए केशोंमे 
कु कुम तो लगाती ही थीं, पर मस्तकपर भी सुगन्धित तिलक छगाती थी । 
मालविकार्निमित्र' और रघुवंशमे * ललाट-तिलूकका उल्लेख आया है। कुमार- 
सम्भवमे ९ तिलुकका फूल स्त्रियोंके तिलकके समान कहा गया है । 
पत्ररचना ( आदि० ७१३४ ) 

स्त्री-पुरुष दोनों ही मुखपर पत्ररचना किया करते थे। यह गोरोचन और 
कुंकुमसे की जाती थी । ललितागने स्वयंप्रभाके कपोलफलकपर कितनी हो बार 
पत्ररचना को थी। राज्याभिषेकके अवसरपर राजकुमारोके कण्मेलोपर भी पन्र 
रचना को जाती थो । 





१, सारुबि० ३४; ४६ । २, रघुवेश १८४४ । ३. कुमार० ३।१० । 


२२६ आादिपुराणले भारत 


अज्जन ( आदि० १४॥९ ) 

सौन्दर्यके लिए आँखोमे अंजनका प्रयोग किया जाता था । यह अंजन काला 
होता था | ऋषभदेवके नेत्रोंम अंजन अंजित किया गया था। विरह और साधना- 
की स्थितिम अंजन--काजल लगाना वर्जित था । अंजन शलाकाओं हारा लगाया 
जाता था। अंजन लगनेसे मुखका सौन्दर्य कई गुना बढ जाता था। 
मज्जन ( आदि० २०२०-२१ ) 

शरीरकी स्वच्छ, दिव्य और कान्तिमान, बनानेके लिए मज्जनका व्यवहार 
किया जाता था । स्तान शरीरणुद्धिके लिए आवश्यक माना गया है, स्तात करने- 
के उपरान्त मुखकी कान्ति भी बढ जाती हैं और शरीर रमणीय प्रतीत होने 
लगता है। स्तान करनेमे विशेष प्रकारको सामग्री प्रयुक्त होती थी | आदिपुराण 
में 'मज्जन सामग्रचा ” कहकर ही मज्जनविधिका उल्लेख कर दिया हैं। पर 
सामग्री शब्द द्वारा यह सूचित हो रहा है कि 'स्नानीयचूर्णम्‌ के समान कोई सुग- 
न्धित चूर्ण या उबटन सामग्री अवश्य रहती थी, जिसका उपयोग स्नानके पूर्व 
किया जाता था । स्नानके पूर्व तैल मर्दन भी होता था, जिससे माँसपेशियाँ दृढ़ 
होती थी । स्नानका महत्त्व तो जन्माभिषेकसे ही प्रकट है । 


अधरराग ( आदि० ४३२४९ ) 


ओछ्ठ रंगनेका प्रचलन था । रगनेसे ओछ्ोका सौन्दर्य निखर जाता था । जो 
ओष्ट स्वाभाविकरूपसे लाल होते थे वे ताम्बूल रससे और अधिक अनुशक्‍्त होकर 
सुन्दर प्रतोत होने लगते थे । ओछ्लोकी उपमा प्रवालसे' दी जाती हैं। प्रवाल या 
विद्रुम लालवर्णका होता है, अत लाल ओएष्ठ सौन्दर्य का प्रतिमान माने जाते है । 
संस्कृत वाइमयमें अधरोंको रंगनेका वर्णन अनेक स्थानोंपर आया है । 
अन्य शारीरिक अंग-प्रसाधनसामग्री 

अन्य शारीरिक अंगोमे कान, हाथ, पैर प्रभूतिका स्थान आता है । आदि- 
पुराणमे अन्य अंगोके प्रसाधन और अलंकरणका वर्णन आया है। मध्य युग 
अलंकरणका युग था, उस युगमे प्रत्येक अंगको अलकृत करना आवश्यक था । 

न्यू अंगोके अलंकरणकी सामग्री पुष्प, कुंकुम, लाक्षारस और आलछकत आदि हैं । 

कर्णोत्पल ( आदि० १५८८ ) 

कानोंको सजाने ओर सुन्दर दिखलानेके लिए कर्णाभरणोंके अतिरिक्त नीलो- 
त्पल अथवा सामान्य उत्पल भी धारण किये जाते थे। कर्णोत्पलोंका वर्णन तथ्य- 
परक साहित्यिक शलीमे किया है। अशोककलिका, चम्पककलिका, कमलकलिका- 


१, आदि० २०२१ । २. वही १२४४ ॥ 


आभूधर्ण ! ४-३ २१७ 


आदिसे तो कानोंको अलंकृत किया हो जाता था, पर उत्पलोंको भी आभूषणोंके 
रूपमे धारण किया जाता था। नीलोत्पछ अथवा अन्य किसी प्रकारके कमलछोंको 
भी कानमें पहना जाता था| 
कुंकुमाभरण ( आदि० १२३४; १३।१७८, ९७, ३१।६१ ) 

शरीरकों सुगन्धित करनेके लिए नर और नारी दोनो ही केशरका उपयोग 
करते थे। कपूर, केशर, कालागुरुका लेप स्वास्थ्यके लिए भी गुणकारी होता था। 
अत कुंकुमका उपयोग स्तनों पर लेप करनेके लिए किया गया हैं। क्रुंकुमका माथे 
पर भो तिछूक लगाया जाता था। समस्त शरीरमें भी कुंकुमका लेप किया जाता 
था। शरीरपर लगानेके लिए जिस अंगरागका व्यवहार किया जाता था, उसमे 
प्रधान अंग कुंकुमका ही होता था । 
कपूंर ( आदि० ३१६१ ) 

कर्प रका उ्योग सन्तापको दूर करन तथा शरोरको सुगन्धित करनेके लिए 
किया जाता था। मुखको सुवासित करनेके लिए पानके साथ भी इसका व्यवहार 
होता था| चतुर्जातिचूर्णमे कपूर, इलायचो, लवंग और जायपत्रीका प्रयोग 
किया जाता था | 
चन्दन ( आदि० १।८१, ६८०, ८।९, ९।११ ) 

शीतलता तथा सौन्दर्यके लिए चन्दनका व्यवहार किया जाता था। हेमन्त 
और शिशिरको छोड़कर सभी ऋतुओमे स्त्रियाँ चन्द्का उपयोग करती थी । 
चन्दनको कस्तू री और केशर हारा सुवासित किया जाता था। प्रियंगु, कस्तूरी, 
कालीय और कुक्रुमको मिलाकर अवलेप तेयार किया जाता था। चन्दनकों घिस- 
कर धोल तैयार किया जाता था, इस घोल हारा घर या सडकको सुवासित 
करनेका वर्णन भी आदिपुराणमे आया हैं। गलियों या सड़कों पर सुगन्धित 
करनेके लिए पुष्प भी विकोणित किये जाते थे ।' 


आलक्तक ( आदि० ७।१३३ ) 

जिस प्रकार ओछ्ठपर अधरराग प्रयुक्त किया जाता था, उसी प्रकार 
चरणो पर अलता। आदिपुराणमे अलताको लाक्षारस (७।१४५) भी 
कहा है और इसके द्वारा पैरोंको रंगनेका सन्दर्भ अंकित किया है। अलता द्वारा 
पैरोको रंगनेको कलामे स्त्रियाँ अत्यन्त निपुण होती थी। छाक्षा या आलक्तक 
वस्तुत. महावर है, जिसका उपयोग आजतक होता आ रहा है । आलक्तकको 
'पदयावक' ( आ० ४८६ ) भी कहा है । 


१, आदि० ८।२००। 
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पुष्पमाला (आदि० २०१८; १११३३; १६।२३४; ५१२५७; १०२०५; ९४२; 
३।३५; ३१०८; १७।१६७; १६।८८; ११॥१२० ) 

सभी ऋतुओंमे गछेमें पुष्पमाछाएँ घारण करनेकी प्रथा प्रचलित थी ! उत्सवों- 
में विशेष प्रकारते सुगन्धित पुष्पमालाओंका उपयोग होता था। पुष्पमालाएँ प्रसा- 
घनका अनुपम साधन समझी जातो थी। धनी-गरीब सभी प्रकारके व्यक्ति जीवन 
में आनन्दोल्लास प्राप्त करनेके लिए उत्सुक रहते थे। माल्याभरण सभीके लिए 
सुलभ था । मालाएँ कई प्रकारकी बनायी जाती थी। दुहरे पुष्पोको गूंथकर जो 
मालाएँ बनती थी, वे श्रीमन्तोके उपयोगमे आती थी। पुष्प और पुष्पमालाओं- 
का विशेष अचार था। मन्दारमालिका,' चम्पकमाला, | कमलमाला प्रभुति विशेष- 
विशेष मालाएँ भी निर्मित होती थी। पुष्पमालाएँ सर्वाद्भरमे धारण की जाती थीं । 
भुजाओम बाजूबन्दके रूपमे और हाथमे कंकणबन्धके रूपमे मालाओका व्यवहार 
किया जाता था । 
सुगन्धितचु्णं ( आदि० १४॥८८ ) 

सुगन्धित द्र॒व्योंक समान नाना प्रकारके सुगन्धित चू्ोका भी उपयोग 
किया जाता था। आजकल जिस प्रकार पाउडरका व्यवहार किया जाता हैं, 
उसी प्रकार आदिपुराणके भारतमे विभिन्‍न प्रकारके सुगन्धित चू्णोंका उपयोग 
किया जाता था । पटवास चूर्ण अत्यन्त सुगन्धित होता था, जिसकी सुबास सभी 
को आकृष्ट करती थी। कमलपराग ( आदि० ९॥५ ) का व्यवहार भी किया 
जाता था। केसरचूर्ण कस्तूरीचर्ण प्रभूतिका उपयोग भी उस समय होता था । 
पृष्पोंका व्यवहार 

पुष्पोका व्यवहार अनेक प्रकारसे किया जाता था । आदिपुराणके भारतमे 
निम्नलिखित पुष्पोंका व्यवहार होता था-- 

उत्पल ( आदि० ९४) 

शिरीष कुसुम ( आदि० ९१२ ) 

कदम्बपुष्प ( आदि० ९१७ ) 

अम्भोज ( आदि० १११३ ) 

नीलोत्पल ( आदि० ४११२ ) 

कुबलय ( आदि० ४।११२ ) 

पद्म ( आदि० ४११८ ) 

मन्दारपुष्प ( आदि० ४॥१९७ ) 

अरविन्द ( आदि० ५११६, ६।६३ ) 
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चम्पक ( आदि० ३१॥९४ ) 

केतकी ( आदि० १२२४७ ) 

अशोक कलिका ( आदि० ९॥९ ) 

कुटज ( आदि० ९१६ ) 

कुरवक ( आदि० ६।६२; १२२१ ) 

अब्ज ( आदि० ६।६४ ) 

तलिनी ( आदि० ६॥१६७ ) 

रक्‍्तकमल ( आदि० ७।१४५ ) 

कुन्द ( आदि० ७॥१४५ ) 

इन्दीवर ( आदि० ९२३ ) 

अयुच्छद या सप्तवर्णच्छद या सप्तप्णंच्छद ( आदि० ९।२ ) 

लोध पुष्प ( आदि० १९१६८ ) 

जपा पृष्८ ( आदि० २३४१ ) 

माधवी पुष्प ( आदि० ६१७७, २७।४७ ) 

बन्धूक पुष्प ( आदि० २६१२१ )--द्रुपहरिया पुष्प 

पाटल ( आदि० ३७।९० )--गुलाब 

पंकज ( आदि० ६७९ ) 

सरोज ( आदि० ६।१६७ ) 

कण्ज ( आदि० ६७३ ) 

प्रियंगु ( आदि० ७१३४ ) 

उपयुक्त पुष्पावलीमे अब्ज, उत्पल, कडझ्ज, पंकज, सरोज, अम्मोज प्रभृूति 
कमलके ही रूपान्तर है, पर इनका व्यवहार भिन्न-भिन्न सन्दर्भोमें आया हैं। अतः 
उपयोगिता और व्यवहारकी दृष्टिसे अरविन्द, इन्दीवर आदिको पृथक रूपमे परि- 
गणित किया गया है । 
आम्रमञजरी ( आदि० ५।२८८ ) 

आम्रमज्जरीका व्यवहार वसन्तऋतुमे विशेष रूपसे होता था। शौकीन 
व्यक्ति वनविहार और जलविहार करते थे तथा वहाँ नायक-नायिकाएँ आम्र- 
मज्जरीद्वारा विभिन्न प्रकारको क्रीडाएं करती थी | आम्रमञ्जरीका उपयोग कई 
प्रकारसे होता था । आदिपुराणके एक सन्दर्भभे आम्रमञझ्जरी उपमानके रूपमें 
व्यवहृत हैं । बताया है कि जिस प्रकार नवीन आम्नरमज्जरी भ्रमरको प्रिय होती 
है, उसी प्रकार स्वयंप्रभा ललितागदेवको प्रिय थी। सहकार-आम्रवनोंमे प्रियाओं- 
के साथ वसन्तक्रीड़ाके चित्रण भी पाये जाते हैं ।* 


९. अ.दि० &(८। 
३० 
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पुष्पमञ्जरी ( आदि० १११८ ) 


वनविहारके समय उद्यानोंमे विलासी व्यक्ति पुष्पमञ्जरियोंसे क्रीड़ाएँ करते 
थे । पृष्पमञ्जरीका तात्पयं पुष्पगुच्छोंसे है । ये पृष्पमञजरियाँ कई प्रकारके पुष्पों 
को एक साथ लेकर गुलदस्ता जैसी बनायी जाती थी । 
दपंण ( आदि० १४०; ११११, १५।२१; ७३ ) 

दर्पणका उपयोग मुखावलोकनके लिए सभी स्त्री-पुरुष करते थे। चक्रवर्ती 
अपनी पुत्री श्रीमतोको समझाता हुआ कहता है कि तू शीघ्र ही सुखपूर्वक स्नान 
कर, अलंकार धारण कर और चन्द्रबिम्बके समान उज्ज्वल दर्पणमें अपने मुखकी 
शोभा देख । इस कथनसे स्पष्ट हैं कि चिन्ता या विपत्तिके समय दर्पणका उपयोग 
नही किया जाता था। जब मनमे उत्साह और उमंग रहती थी, तभी दर्पणमे 
अपनी आकृति देखकर अलंकरण और प्रसाधनका कार्य सम्पादित होता था। 
जहाँ दासियाँ अलंकरण करतो थी, वहाँ भी अलंकरणके पश्चात्‌ स्वामिनी दर्पण- 
में अपना प्रतिबिम्ब देखकर ही यथार्थता और अयथार्थताका निर्णय करती थी । 
दर्पणकी शोभाका वर्णन सभी प्रसंगोमे किया गया हैं। दर्पणका उपमानके रूप 
मे( १।४० ) में उपयोग हुआ है । इस उपमान द्वारा वस्तुओके साक्षात्‌ अवलोकन 
पर प्रकाश डाला गया है । 
अन्य उपभोग्य सामग्री 

सास्कृतिक जीवनके लिए रहन-सहनके स्तरका उदच्नत होना आशब्यक है । 
बअतएव आदिपुराणमे शब्या, व्यजन, पल्यड्ध, चन्दनलेप आदिका भी उल्लेख 
प्राप्त होता है । 
शय्या (आदि० ४७१०५) 

शब्याकी उपयोगिता अत्यधिक है। शथ्या कई प्रकारकी होती थी । पुष्पोंसे 
दय्याकों सजाया जाता था । 


तलल्‍प ( आदि० ९२४ ) 

गहेंदार शय्याकों तल्प कहा गया है । इस शब्यापर सुन्दर स्वच्छ चादर भी 
बिछी रहती थी । तल्पका प्रयोग धनिक परिवारोमे होता था, पर शग्या--खाट 
या चारपाईका व्यवहार सबंसाधारणमें भी पाया जाता था । 


दर्भशय्या ( आदि० ३५॥१२५ ) 
त्यागी, साधक या निर्धन व्यक्ति दर्भकी शब्या बनाकर अर्थात्‌ दर्भकी चटाई 


बनाकर शयन करते थे । वस्तुतः किसी विशेष अभीष्टकी सिद्धिके लिए दर्भशय्या 
का आश्रय ग्रहण किया जाता था। 


च्राहुन ; ७-४ २३१ 


व्यजन ( आंदि० ६॥९२ ) 

व्यजन पंखाके अर्थमें प्रयुक्त है। आतापकी शान्तिके लिए अथवा शीतोप- 
चारके लिए व्यजनका व्यवहार किया जाता था। सुवासित जल, रक्तकमल 
और व्यजन द्वारा की गयी वायु आताप-शमनके लिए लाभदायक बतलायों गयी हैं । 


चतुर्थ परिच्छेद 
वाहन 


आदिपुराणके भारतमे विभिन्न प्रकारके वाहनोंका प्रचार उपलब्ध होता है । 
मानव अपनी सीमित शक्तिके कारण देशक्ृत दूरीको पैरों द्वारा नही नाप सकता 
है, अतएव उसे तीबव्रगामी वाहनोंको आवश्यकता होती हैं। वाहन अनेक छरूपोंमें 
प्रयुक्त किये जाते थे। राजपरिवार, सामन्त, श्रेष्ठिवर्ग एवं साथ्थवाहोमे. विशेष 
प्रकारके वाहनोंका प्रयोग होता था | हाथी, घोडे, रथ एवं शिविका आदि साधारण 
व्यक्तियोंके लिए दुर्लभ थे। यान और विमानोका व्यवहार तो केवल सार्थवाह 
और विद्याधरोंमे ही होता था। सर्वाधिक तीबव्रगामी वाहनोमे विमानकी गणना 
को गयी है। विमान आकाशमार्गमे चछता था और इसके चालक विद्याधर श्रेणी- 
के व्यक्ति थे। समाजशास्त्रकी दृष्टिसे विद्याधर ऐसा वर्ग है, जो विज्ञानका वेत्ता 
हैं और विज्ञान द्वारा विद्युत्‌ु-चालित यन्त्रोंका आविष्कारक है। जिन आकाश- 
गामी विमानोंका उल्लेख आदिपुराणमे आया है, वे जनसाधारणके लिए दुर्लभ 
हैं। जनसाधा रण दकट, अव्वतरो--खच्चर एवं घोडेका प्रयोग करता था । क़ृषक- 
वर्ग वृषभ और हाकटका उपयोग करता हुआ परिलक्षित होता है । फसल एवं 
अन्य घरेल वस्तुओके यातायातके लिए शकट ही सबसे उपयोगी वाहन है । 

बोझा ढोनेके लिए खच्चरोंका उपयोग सर्वाधिक रूपमें किया जाता था। 
हाथी भी युद्धकफे अवसरपर वस्तुओंके यातायातमे प्रयुक्त होते थे । 

सामान्यतः आदिपुराणके अवलोकनसे ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्कालीन 
समस्त बाहनोंका व्यवहार आदिपुराणकी जनता करती हुई दिखलाई पड़ती है। 
गुप्तकालमें अश्व और गज सर्वाधिक प्रिय वाहन थे । राजा महाराजा ऐसे रथोंका 
व्यवहार करते थे जिनमें तीत्रगामी अश्व जोते जाते थे । अदवयुगलके साथ किसी 
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किसो रथमे दो युगल अद्व भी प्रयुक्त मिलते है। भरत घक्रवत्तोने दिग्विजयके 
अवसरपर जिस रथका' उपयोग किया है, वह रथ जल और स्थल दोनोंमे समान 
रूपसे चलता था। पहाड़ी भूमि भी उसके लिए दृष्कर नहीं थी। चक्रवर्त्तीके 
इस रथका अध्ययन करनेपर इसको तुलना हम आजके टेकोसे कर सकते है । 
टैंक जलमें नही चलते, पर चक्रवर्तीका रथ जलमें भी गमन करता था । अतएव 
स्पष्ट है कि गुप्तकालमे इस प्रकारके रथ व्यवहारमे लाये जाते थे, जिनकी गति 
अप्रतिहत थी । 


अद्व और उसकी गतियाँ ( आदि० ३१॥१-९ ) 


आदिपुराणमें जिन वाहनोंका उल्लेख आया है, उनकी चाल एवं अन्य तत्स- 
सम्बन्धी उपकरणोंका भी वर्णन पाया जाता है। आदिपुराणमें घोडोंकी चालके 
लिए 'धौरित'' शब्दका प्रयोग किया है। बताया गया है कि सवारीके लिए 
उत्तम जातिके अदवोंकी परख करते समय उनको घोरित गतिकी पहचान करनी 
चाहिये । उत्साहसे उनका बल जाना जाता है, स्फूततिसे उतकी चाल चलनेकी 
शिक्षा ज्ञात की जाती हैं। आदिपुराणमे स्वयं हो 'गतिचातुर्य' को धौरित कहा 
है । इस ग्रन्थमे उत्साहको पराक्रम विनयको शिक्षा और रोमोकी कान्तिको 
शरीरका गुण बताया गया हैं । अच्छी तरह मार्ग तय करनेवाले घोड़े बहुत 
जल्दी-जल्दी चलते थे। उनके खुरोंसे जो धूल उडती थी, उसोमे उनकी गतिका 
अनुमान किया जा सकता था । धोड़ोंकी गतिका वर्णन वायुके उपमान द्वारा 
किया गया है ।* वायु जितनी तीज गतिसे चलती हूँ, उत्तम जातिके अश्व भी 
उतनी ही तीव्र गतिसे गमन करते हैं । अदवोंका पराक्रम भी अद्भुत होता था, 
और उन्हे अनेक प्रकारका शिक्षाएँ दी जाती थी | केवल चाल ही नही सिखलाई 
जाती थी, अपितु पीोछेके पैरोपर खडे होकर आंगेके पैरो द्वारा शत्रुके मुकुटका 
अपहरण करना, शत्रुके अश्वको घायल करना एवं अपने आतडू और प्रभाव 
द्वारा झत्रुके अश्वको रणभूमिसे भग्ा देना, आदिकी भी शिक्षा दी जाती थी । 

आदिपुराणमे अश्वकी चालके पाँच भेद बताये गये है '--- 

१ आस्कन्दितम्‌ 

२ धोरितकम्‌ 





१. तन" स्थपतिरत्नेन निमभे स्थन्दनों महान्‌। सुवर्णमणिचित्राड़गो भेरुकुष्जश्रियं हसन्‌ ॥ 
चक्ररत्नप्रतिग्पषिचक्रद्वितयसगत: । बज़ाक्षघटितों रेजे रथोंडस्येव मनोरथ: । आदि० २६।६९- 
७०, तथा २८।१०५-११४ । *. धौरित॑ गतिचातुर्यमू-आदि० ३१३ । 3 उत्साई: सखम्‌ 
--बही, १११२ | ४. शिक्षात्र लाषवैः, शिक्षाविनयसम्पत्ती । वही, ३१।२-३ | ५, रोमच्छाया 
वपुयु ण:। वही, ३१।३।६. वायुरहसाम--बहो, ३१।/९ । ७, वही, ३१।४-५। 
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३. रेचितम्‌ 

४ वल्गितम्‌ 

५. “लुतम्‌ 

पैरोको उछाल-उछालकर रखना आस्कन्दित गति हैं। कड्भू, मयूर, नकुल 
आदिके समान सपाटेसे चलना धौरितक है । मध्यम वेगसे चक्रवत्‌ भ्रमण करना 
रेचित है । पैरोके बल कृदकर चलना वल्गित है । मृकके समान उछलकर चलना 
प्लुत है । प्लुत गतिम अश्व कृदता हुआ दौडता है । सामान्यत' अइबके गमनको 
धारा शब्द द्वारा अभिहित किया गया है । जिस प्रकार नदोकी धारा अनेक रूपा- 
कृतियोमे प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार अश्व भी कही उछलकर, कहो कूदकर, 
कही सरपट और कही शान्‍्त वेगपूर्वक गमन करता हैं। अतएवं घाराके समान 
अद्वकों गतिका वर्णन बहुत ही सार्थक प्रतोत होता है । 

घोडोंकी घुड्सारको मन्दुरा' कहा गया है। मन्दुराकी व्यवस्था अनेक 
प्रकारसे को जाती थी । सवारीके घोडोको स्वस्थ रखनेके लिए अज्भराग का 
प्रयोग किया जाता था । यह अदगराग घोडोके शरीरमे लिप्त किया जाता था, 
जिससे उनकी शारीरिक थकाबट तो दूर होतो ही थी, साथ ही वे अगली 
मंजिल तक पहुँचनेकी शक्ति भी प्राप्त करते थे। धोडोंके मुखमे लगाम लगायी 
जाती थी, जिसे 'मुखभाण्ड'” कहा गया हैं। मुखभाण्ड वस्तुत आजके तोबरा 
जैसा था, खलीन जैता नही । खलीन केवल घोडेको नियन्त्रित करनेके लिए प्रयो- 
गमे लायी जाती थी । 

घोडोके शरोरपर जो पलान रखा जाता था, उस्ते पर्याण'--पल्यायन 
कहा है । पर्याण अत्यन्त सुखद और सबारकों बहुत समय तक बैठे रहनेपर भो 
श्रान्ति-क्लान्ति उत्पन्न न हो इस दृष्टिम मुलायम गद्ेदार बनाया जाता था। 
सवारीके लिए आदिपुराणके भारतमे जितने साधन उपलब्ध थे, उन सबमें अश्य 
और गजकी सवारी विश्येष महत्त्वपूर्ण थी | अश्बोंको युद्ध, सामान्य घुडदौड एवं 
विज्येष उत्सवोंमे सम्मिलित होनेक्रे हेतु विनयको शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जाता 
था | अइव गजकी अपेक्षा तेज वाहन था | यह सिन्धुदेश”, कम्बोज', तुरुष्क? , 
वाल्हीक" आदिसे भी खरीदकर लाया जाया जाता था । 
गजवाहन ( आदि० ३०४८, २९॥१२२ ) 

सवारीके लिए गजका प्रयोग आदिपुराणमे सर्वत्र पाया जाता है। रवेत- 
रंगका गज सवारीके लिए सर्वोत्तम माना गया है। हाथीको वनसे पकड़नेके 


२. आदि० २६।१११। २. वही, २६।११६। १. वही, २६।११२।४ वही, २९।११२। 
५. वही, 3०१०७ | ६, वही, ३०१०७ | ७. वही, ३०१०६ । ८. वही, ३०१०७। 
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अनन्तर उसे पूर्णतया सुश्षिक्षित किया जाता धा। महावतकेलिए आदिपुराणमें 
आधोरण' शब्दका प्रयोग हुआ है, यह नवीन गजोंको अनेक प्रकारसे शिक्षा देता 
था। आदिपुराणके अध्ययनसे स्पष्ट होता है कि कई जातिके गज प्रयोगमें लाये 
जाते थे-- 
द्विपि 
मातड्ग 
कुञ्जर 
दन्तो 
द्विर्द 
« स्तम्बेरम 
» भीलुकगज 
. करो 

९, नाग 

द्विप हाथियोंकी वह जाति हैँ जो आसामके जंगलोम निवास करती थी, 
जिसे पकडनेके लिए अधिक प्रयास करना पडता था । द्विप यो तो सामान्यतः: 
गजके अर्थम प्रयुक्त होता है, पर जिसके गण्डस्थलसे मद स्नवित होने लगता हैं, 
उसी गजको आदिपुराणमे द्विप कहा गया है। “पीत॑ वनद्विपैः पूर्वमम्बु तहान- 
वासितम्‌' द्वारा हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है। वस्तुतः वन्य गजको ही 
द्विप कहनेको प्रथा प्रचलित थी । 

मातड्ु  गजोंकी वह जाति है, जो मदनसे उद्दी्त होकर उन्मत्त अवस्थाको 
प्राप्त होता हैं। सामान्य गजकेलिए मातज़ुका प्रयोग नही किया गया है| मातजु 
मदोन्मत्त होनेके कारण सरोवरों और सरिताओमे निरन्तर स्नान आदि करते 
हैं । मातज्भ चलनेमे भी बहुत तेज होते थे । युद्ध के अवसरपर मातज्ोंका प्रयोग 
किलेको ध्वंस करने एवं दरवाजोकों तोडने तथा सेनाको छिल्न-भिन्न करनेमे किया 
जाता था। सबसे अधिक सबल जाति मातज़की हैं। मातज्ञोंको रूघुताकी 
शिक्षा देना सम्भव नहीं । उन्हें केवल प्रचण्ड कार्य करनेकेलिए ही शिक्षित किया 


जाता था । 


७ & /_0 « «< (० ०0० «० अ/ 


कुझ्जर भी मदोन्मत्त हाथोको कहा जाता है । पर कुझजर और मातड्मे 
अन्तर यह है कि उग्र और प्रचण्ड कार्य करनेके लिए मातड्डोंका प्रयोग सर्व- 
प्रथम होता है और कु्जरोंका उसके पश्चात्‌ । कुझ्जर राजसवारीके लिए प्रयुक्त 








१. आदि०, २९।१२७। २, वहो २९।१२६। ३, वही, २९।१३४, १३६, १४१, १४२ । 
४. वद्दी, २६। १३२। 
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होते हैं जब कि मातज्भका व्यवहार सैनिक करते हैं। कुझ्जर मदस्रावी होने पर 
भी वद्य है, पर मातज़ अद्भुघ द्वारा भी वष्य नही होता । कुञड्जरका शुण्डा- 
दण्ड मातड्भकी अपेक्षा लम्बा रहता हैं। आदिपुराणमें कुड्जरका प्रयोग जिस 
सन्दर्भमें किया है, उस सन्दर्भसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुझजरोकी गजंना मेघ- 
तुल्य होती थी। कुज्जर प्राय श्वेत वर्णके होते थे । मातज्भोका वर्ण कृष्ण ही 
माना गया है, श्वेत नहीं; पर कुज्जर श्वेत और कृष्ण दोनों ही वर्णके पाये 
जाते है । 

दस्तो' सामान्यतः उस हाथीके लिए प्रयुक्त होता, था जिसकी अवस्था बीस 
वर्षसे अधिककी होती थी । जब गजके दाँत निकल आते है, जो बाहरसे स्पष्टत: 
दिखलाई पढते है उस समय सामान्यत' किसी भो हाथीको दन्ती कहा जाता है। 
सामान्यत. कदली वनमे दन्तिय्रोके प्राप्त होनेकी बात कही जाती है, दन्ती कभो- 
कभी अडूशुक्को नही मानता है। अतएवं उपद्रव भी करने लगता है। दन्तीकी 
सवारी आखेटके अवसर पर राजा लोग करते थे । 

दनन्‍्तीसे कम शक्तिवाला द्विरद* माना गया है। दन्तीकी अवस्था द्विरदसे 
कुछ अधिक होती हैं । द्विरद सहजसाध्य है, पर दन्‍्ती प्रयत्नसाध्य होता है । 
द्विरदका वाहनके रूपमे अधिक प्रचार था। युद्धेके अवसरपर सामान ढोनेके लिए 
भी द्विरदका प्रयोग होता था। द्विरदको महावत अडकुशसे सहज ही वशमे कर लेता 
था । प्रशिक्षित होनेपर द्विरद भी युद्धभूमिमे संहारका कार्य करता था । 

स्तम्बेरम  घनी झाड़ीमे रहनेवाला हाथी था । झाड़ीसे ले आनेके अनन्तर 
प्रशिक्षित करनेपर यह वाहनके लिए उपयोगमे लाया जाता था । इसकी प्रकृति 
प्रमादी होती थी तथा महावतको भी यह भूल जाता था। स्तम्बेरम कृष्णवर्णका 
होता था| शीतप्रिय होता था और जल या जलीय बस्तुओको अधिक पसन्द करता 
था। यद्यपि कमलनालके साथ क्रीडा करनेमे इसे आनन्द आता था, पर गहरे जलसे 
यह डरता है । शक्तिमे यह ह्विरद एवं दन्‍तीसे अधिक ही होता था, पर अपनी 
शक्तिका प्रयोग कम करता था । 

भीलुकगज *गजकी वह जाति थी, जो करिसे छोटी और द्वीपसे बड़ी होतो थी । 
इसको ऊँचाई सामान्यतः दस हाथके लगभग होती थी। यह क्रोडाप्रिय नही होता 
और न इसका उपयोग युद्धमे ही किया जाता था । इसमे अधिक द्ाक्ति भी नही 
पायो जाती । अतएवं यह सवारीके काममे अधिक आता था। ऐसा अनुमान होता 
है कि भीरु स्वभाव होनेके कारण ही यह भीलुकंगज कहलाता था । 

करी" उत्तम श्रेणीका हाथी है। पालतू हाथियोंकी श्रेणीमें यह सबसे अधिक: 


१. आदि० २१।१२७। २. वही, २९।१३६। ३. वही० २६।१३८. । ४. वही, 
२६१६७ । ५. वही, २६।१४४। 
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उपयोगी माना जाता है | राजा, महराजा, सेठ, सामन्‍्त, साहुकार करीका ही 
सवारीके लिए उपयोग करते थे। इस श्रेणोका उन्नत और श्रेष्ठ हाथी करीन्द 
कहलाता था । करीन्द्रका उपयोग मण्डलेदवर या सम्राट्र ही करते थे। करोन्‍द्रको 
विभिन्न प्रकारके आभूषणोसे भी सजाया जाता था । 

नाग जातिका हाथी फुर्तीछा तेज और अधिक समझदार होता था। जल- 
क्रीडा इसे बहुत पसन्द थी। यह सामान्यतः युद्ध काममे छाया जाता था। 
सामन्‍्त और सैनिक इसको सवारी करते थे । 

रानियाँ, श्रेष्ठ पत्नियाँ एवं सामन्‍्तवर्गकी स्त्रियाँ करेणुओं “का सवारीकेलिए 
प्रयोग करती थी। अदिपुराणमे बताया गया हैं कि वज्भदन्त चक्रवर्तीनी जब 
प्रस्थान किया तो उनके सेवकोने रानियोकी सवारीके लिए करेंणुओकी व्यवस्था 
की। इन करेणुओके गलेम स्वर्ण मालाएँ पडी थी और पीठपर स्वर्ण मय झूछे सुशोभित 
हो रही थी | मदरहित होनेंके कारण नारियोके लिए सवारीके हेतु करेणुओ--हथि- 
हियोंका हो व्यवहार किया जाता था | घोडियाँ भी सवारोके लिए स्त्रियों द्वारा 
काममे लायी जाती' थी । तरुण हाथीको वर्क “ और तरुण घोडेको वाजि” कहा 
गया हैं। हथिनोके लिए घेनुका' का प्रयोग आया है । महाबतको घृर्गत* कहा 
गया है । 

अद्वत री--( आदि० ८।१२० ) खच्चरोका उपयोग सवारी और सामान 
ले जानेकेलिए किया जाता था । खच्चर भी घोड़ोके समान शीघ्रगामी थे। अतः 
सम्श्नान्त और साधारण दोनो ही प्रकारके व्यक्ति इनका उपयोग करते थे । 
शिविका ( आदि० १७८१ ) 

शिविकाका उपयोग विशिष्ट व्यक्तियोको सवारीके लिए किया जाता था। 
शिविका और पालकी मे थोडा-सा अन्तर है । शिविका रत्नजटित तो होती ही थो, 
साथ ही दुकूल और क्षौम वस्चो द्वारा उसका आच्छादन किया जाता था। अत- 
एव सर्वोत्तम दिव्यवाहनके रूपमे शिविकाको ग्रहण किया हैं। शिविकाको छे जाने 
के लिए चार वाहकोंकी आवश्यकता होती थी। शिविका पालकीकी अपेक्षा अधिक 
भारामदेय मानो जाती थी। इसमे बठनेके लिए भीतर गद्दी एवं तकिये भी लगे 
रहते थे । 
अध्विसा ( आदि० ८११२१ ) 

पालकीके अर्थमे अध्विमाका प्रयोग किया है। अधश्विमाको ले जानेके लिए 
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मज॑बृत्त काचवाह--कहा रोंकी आवश्यकता पड़ती थी। जश्विमभा ऐसी पालकी थी, 
जो शिविकासे थोडी-सी भिन्‍न हैं । अधश्विमामें भी गहे और तकिये भीतरमें लगे 
रहते थे. पर उनमे दिव्यत्वका श्रभाव रहता था, जबकि शिविकाम दिश्यत्व पाया 


जाता था। 


शकट ( आदि० १७३२ ) 

शकट जनसाधारणकी सवारी है। यह बैलगाड़ीका पुरातन संस्कारण है। 
आजकल इसे सगड कहते हैं । सगड़ एक प्रकारका ठेला है जिसे मनुष्य थी खीचते 
है और बैल भी। प्राचीन शकटमे बैल हो जोते जाते थे | शकटका व्यवहार बोझा 
ढोनेके लिए राजा और सामन्तोके यहाँ भी होता था । 


रथ (आदि० १०१९९, ५१२७ ) 

रथका फ्रुधोग सम्पन्न एवं सम्श्नान्त परिवारोभे ही होता था । रथमे घोड़े 
और बैल दोनों ही जोते जाते थे। मध्यम वित्तके व्यक्ति रथोमे बैल ही जोतते थे । 
रथबवी बनावट बहुत सुन्दर और शीत-आतपसे रक्षा करनेवाली होतों थी । ऊपर 
एक टप्पर रहता था और चारों ओर परदे लगे रहते थे। रथका मध्यभाग 
चौकोर एवं गोल होता था । इसमे चार पहिये प्रायः रहते थे । बड़े रथोमे दस- 
पन्द्रह तक सवारियाँ बैठ सकती थी और छोटे रथोमे तीन-चारसे अधिक सवा- 
रियाँ नही बैठ पाती थी। बडे रथ वजनदार एवं आकारमे भी महत्‌ होते थे । 
छोटे रथ हल्के शीघ्रगामी और आकारमे लघु होते थे। वनविहारकेलिए राजा- 
महाराजा रथोंका विशेष रूपसे उपयोग करते थे। रथ चलानेका प्रशिक्षण प्राप्त 
करना होता था। कुछ ऐसे रथ भी बनाये जाते थे, जिनमे अश्व या बैलोंकी 
आवश्यकता नही होती थी । ऐसे रथ विद्याधरोके वर्गमे ही मिलते है । 


यान ( आदि० १३२१४ ) 


यानका साधारण अर्थ वाहनसे ही है, पर विद्येषार्थमं यह जलयानकेलिए 
प्रयुक्त होता है| प्राचीन समयमें साथ्थवाह विदेशोमे व्यापार करनेकेलिए समुद्री 
मार्गसे जाते थे । इस जलयान यात्रामे उन्हें नाना प्रकारके कष्ट भी सहन करने 
पड़ते थे । जलयान तूफानके कारण नष्ट भी हो जाता था, पर वे अपती यात्रा 
में सफल होते थे । 
विमान ( आदि० १३२१४ ) 

विमानका व्यवहार विद्याधर करते थे। विभान कई प्रकारके होते थे । ये 
अकफाहशमें गमन करते थे। स्वयंप्रभाके जीव भरीमतीने आकाशम जाते हुए देवों 
के विभानको देखकर अपने पूर्वमबका स्मरण किया था और ललिताजुदेवको 
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प्राप्त करनेकेलिए वह बेचैन हो गयी थी । इसी प्रकार आकाशमें गमन करने- 
बाले विमानोंका कथन प्रत्येक विद्याघर कथाम आया है। विधयाधर और देव वायु- 
से भी अधिक शीघ्रगामी विमानोंमे बैठकर यात्राएँ करते थे। विमानोंका उपयोग 
विद्याघरोंके यहाँ युद्धेग लिए भी सम्भव होता था । 


इस प्रकार आदिपुराणमे विभिन्न प्रकारके यानोका व्यवहार पाया जाता है। 


पश्चम परिच्छेद 


क्रीडा-विनोद एवं गोष्ठियाँ 


आमोद-प्रमोदमे सभी लोगोकी अभिरुचि रहती है। निरन्तर कार्य करनेसे 
श्रान्त मानव क्रीडा-विनोदद्वारा अपनी शक्तिका अर्जन करता है, और इस अर्जित 
दक्तिद्वारा जीवन-यात्राम सफल होता है। प्राचीच कालसे ही भूषणभूत चेष्टाओके 
अन्तर्गत क्रोडाविनोद, उद्यान-परिभ्रमण, यात्रोत्सव, वनविहार, जलविहा र, पुष्पा- 
वचय आदि सम्मिलित है। आदिपुराणमे जीवनका सर्वाज्भीण विकास अद्धित 
है, संस्कृतिके सभो पक्ष चचित है और हैँ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 
विकासके विभिन्न साधन वर्णित ! 

आदिपुराणमे शस्त्र और शास्त्र दोनो हो प्रकारके विनोदोंका वर्णन आया 
हैं । शास्त्रविनोदम समस्यापूति, पहेलिकाओके समाधान एवं कथावार्ताओकी चर्चा 
सम्मिलित हैं। देवाज्भनाएं माता मरुदेवीका मन बहलाव करनेके लिए विभिन्न 
प्रकारकी गोष्ठियो, कलाओ एवं शास्त्रीय समस्याओंको उपस्थित करती है, अत- 
एवं मनोविनोदके अनेक साधन माताकी सेवाके सन्दर्भमे वणित है । 

रूप-लवप्यसे युक्त, यौवन सम्पदासे सम्पन्न एवं विलासपूर्ण स्त्रियोके दिव्य 
रत्नोके आभूषण, वस्त्रमाल्य एवं चन्दव-विलेपन, यान, आसन, सम्मान, हास्य 
एवं व्यद्भच द्वारा विभिन्न प्रकारके मनोविनोदोंका सृजन किया गया है। नृत्य-गीत 
एवं वाद्य द्वारा आनन्दानुभूति तो की ही जाती थी, पर विभिन्न प्रकारके खेलों 
द्वारा भी मनोरंजन किया जाता था । 

आजोबिका एवं पेशेके अतिरिक्त कतिपय व्यक्ति क्रीडाके लिए ही आाखेट 
करते थे। आखेटके सन्दर्भमे वन-प्रान्तोंका अवछोकन एवं वन्य पशुओंकी विभिन्न 
चेशएँ, उनके मनोविनोदका साधन बनतो थी । 


क्रोडा-विनोद एवं गोष्ठियाँ : ४-७ २३५९ 


यह सत्य है कि नीरस जीवनमे कार्य-क्षमता कम हो जाती है । कार्यक्षमता- 
की प्राप्तेकि लिए किसी-न-किसी प्रकारकी क्रीडा या गोष्ठी, उत्सवमे सम्मिलित 
होना परमावश्यक हैं। नदोके बालुकामय तटपर निरह्ेश्य भ्रमण करनेवाला 
व्यक्ति भी अपनी आन्तरिक प्रसन्नता द्वारा कार्यक्षमताको सजग करता है । दिन- 
रात कामसे थका और ऊबा हुआ व्यक्ति कुछ क्षणो तक गप कर अपनी क्रिया- 
शीलताको जागृत करता हैं। जीवनके विकास एवं उसकी कार्यशीलताके लिए 
जितना आवश्यक श्रम एवं विश्राम है, उससे कही आवश्यक क्रीडा-विनोद है। 
दिनरात विनोदमे संलग्न रहने वाला व्यक्ति भी क्रीडाप्रियके स्थानपर व्यसनी 
कहलाता है। जिस प्रकार अत्यधिक सेवन किया गया मिष्टान्न शरीरपृष्टिके 
स्थानपर रोगका कारण बनता है, उसी प्रकार क्रीड। विनोदका अत्यधिक प्रयोग 
मानसिक अस्वास्थ्यका कारण होता हैं। इसी कारण हम उसे व्यसन कहते है । 

आदिपुखाशमे संस्कृृतिका अंग उन्ही क्रोडाविनोदों एवं गोष्ठियोंके माना गया 
है, जो मानसिक अस्वास्थ्यकर नही है, जिनके सेवनसे कार्यक्षमता तीब्र होती है 
और श्रान्ति, क्लान्तिका शमन होता हैं । 

आदिपुराणमे स्पष्टत' बताया है कि--उन्मार्ग क॑ न पीडयेत्‌, 'अत्यन्तरसि- 
कानादौ पर्यन्ते प्राणहारिण :---अर्थात्‌ सर्वथा विनोद एवं क्रीडाओका सेवन करने 
वाला व्यक्ति उन्मार्गगामी है और उसे निरन्तर कष्ट होता है। अत्यन्त सुखप्रद 
क्रीडाविनोदके साधन प्रारम्भमे अच्छे मालूम होते है, पर उनका अधिक सेवन 
करनेसे वे ही मृत्युके कारण हो जाते है। अतः यह अनुमान लगाना सहज है कि 
विनोदके साधनोका अधिक समवाय दुःखदायी है और है संस्कृतिसे बाह्य । आव- 
इयकरूपमे क्रीडाविनोदोंका सेवन करना सास्क्ृतिक जीवनके लिए आवद्यक है। 
आदिपुराणमे बताया है--सर्वो हि बाञज्छति जनो विषय मनोज्ञम्‌'? अर्थात्‌ सभी 
व्यक्ति सुन्दर सुखप्रद एवं मनोविनोदकी सामग्रीको पसन्द करते हैं, पर क्रीडा- 
बिनोद और गोष्ठियोके सेवनमे सन्तुलनका रहना आवश्यक है। यहाँ प्रमुख क्रीडा- 
विनोदो एवं गोष्ठटियोका निरूपण किया जायगा । 


कन्दुकक्रोडा ( आदि० ४५।१८३ ) 

प्राचीन भारतकी प्रमुख क्रीडा कन्दुकक्रीडा है। भासके नाटकोंमे पद्मावती 
और वासवदत्ताको कन्दुकक्रीडा प्रसिद्ध है । कन्दुक नर और भारियाँ दोनो हो 
खेलती थी। आदिपुराणके जिस सन्दर्भभे कन्दुककीडाका वर्णत आया है, उसमे 
बताया है कि जयकुमारने अपने अतिथियोंके सम्मानमे कन्दुकक्रीडाका आयोजन 
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किया । यद्यपि इस सन्द्षमें मनोविनोदके साधनोंमें नृत्य, गीत, वार्ताछाप, गजा- 
रोहण, वनवाटिकाभ्रमण, सरोवर-क्रीडा आदिका वर्णन किया हैं, पर यहाँ 
कन्दुकक्रीडा सर्वाधिक महत्त्वपृण है। कन्दुकक्रीडा कई रूपोंमें और कई विधियों 
से की जाती थी। कन्दुकको उछालकर उसको दूर फेंककर एवं तिरछे रूपमे पैर 
हारा उछालकर विनोद किया जाता था । कन्दुक भी कई प्रकारके होते थे, बड़े 
कन्दुक, जो कि आजकलके फुटबालके समान होता था, पुरुषोंके लिए क्रीडा करनेमे 
व्यवहृत किया जाता था | छोटे कन्दुकोंसे नारियाँ क्रीडा करती थी । प्रमदवनोमे 
अन्त पुरकी रमणियाँ गेंदको उछालकर और फेंककर दौड-धूप द्वारा क्रीडाएँ किया 
करतो थी । समवयस्का सखियोंके बीच कन्दुकक्रीडा सम्पन्न की जाती थी । 


श्रीमद्भागवतमे कन्दुक क्रोडाका एक बहुत ही सरस प्रसंग आया है। बताया 
है कि विष्णु शंकरकी परीक्षाके हेतु तिरोहित हो गये और मोहिनी रूप धारण 
कर एक सुन्दर उपबनमे क्रीडा करने लगे। इस उपवनमे नाना प्रकारकी वृजक्षा- 
बलियाँ सुशोमित हो रही थो। रंग-विरंगे पुष्प खिल रहे थे और लाल-लाल 
कोपलोसे वह वन व्याप्त था। इस उपबनमे एक सुन्दर स्त्री सलज्ज भावसे कटाक्ष 
करती हुई उछाल-उछाल कर गेंद खेल रही थी | कन्दुकको उछालने और लपक 
कर पकडनेसे उसका हार हिल रहा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी 
क्षीण कटि अब टूटने हो वाली हैँ। कन्दुकक्री डाका ऐसा सजोव चित्रण शायद ही 
अन्यत्र उपलब्ध होगा ।* 


सहकारवनक्रीडा ( आदि० ९८ ) 

वसन्‍्त ऋतु, कोकिल और आम्र इन तोनोंका विचित्र सम्बन्ध हैं । वसन्‍्त 
ऋरतुके आते ही आम्रमे मञजरी फूट आती है। इस मज्जरीके कषाय रसका पान 
करते ही कोकिल कूजने लगती है, अतएवं ऐसा कौन सहृदय होगा, जो कुछ|समय- 
के लिए सहकार वनमे जाकर आनन्दानुभूति प्राप्त न करे। आदिपुराणमें बताया 
है कि वज्ज्जड्घ भधुके मदमे उन्मत्त हुईं स्त्रियोंसे हरेभरे सुन्दर वसन्‍्तमे अपनी 
स्‍त्री श्रीमतीके साथ अमराइयोमे विभिन्न प्रकारकी क्रोड़ाएँ करता था । सहृदय 
विलासी आम्रकुञ्जमे जाकर कोकिलका मधुरालाप तो श्रवण करते ही हैं, पर 
बे आम्रमझजरीकी सुगन्धिसे भी अपने मन एवं आत्माको सुवासित करते है । 
आम्रपल्लवोका विभिन्न प्रकारसे उपयोग करना, आम्रमञण्जरियोकों कानमे धारण 
करना एवं लुकाछिपो आदि क्रीडाओंको करना सहकारवनक्रीडामे सम्मिलित था। 





१. नृत्यगीतसुखाल पैबॉरणारोहणादिभि: । वनवापीसरःक्रीडाकन्दुकादिविनोदनै: ॥-- 
भआदि० ४५१८३ । ?, श्रीमद्मागत्त्‌ १२/८।१८-२१ तथा २३ । 


क्रीडा-विमोद्‌ एवं गोष्टियाँ : ४-७ २४१ 


वनक्रीड़ा ( आदि० १४॥२०७-२०८ ) 

आदिपुराणमें वनक्रीडाका विवेचन दो प्रसंगोंमे आया है--ऋषभवदेव देव- 
कुमारोके साथ वनक्रीडा करते है और श्रीमती बज्जहुघ जैसे नायक-तायिका 
अपने भावोंको वृद्धिके लिए समवयस्क स्त्री-पुरुषोंके साथ । ऋषभदेव वनक्रीडाके 
समय वृक्षोंकी हिलाना, उनके पत्रपृष्ष तोडना एवं दोडधूप कर आनन्दित 
होना, आदि रूपोमे आनन्दानुभूति प्राप्त करते है । वास्तवमे वनक्रोडा जीबनका 
एक आवश्यक अग था । शिशिर ऋतुके व्यतीत होते ही बनक्रीडाके लिए प्रस्थान 
किया जाता था | सुस्तिग् और सुगन्धित पृष्पोकी गन्धसे युक्त मनोहर नाग- 
केशर, पुन्नागकी रेणुसे पूर्ण सुगन्धित वायु, कोकिलकी कुज, चम्पककी सुगन्ध, 
माधवी लताका माधुर्य एवं क्रमुक, नारंग, कदली, जम्बु, दाडिम, लवंग, शृद्ध, 
केतक आदि वृक्षोकी मनमोहक छटा सहजमे ही आकर्षणका केन्द्र बन जाती थी। 
वच्च॒जंघ कम्की तो नन्‍्दनवनके साथ स्वर्द्धा करनेवाले" श्रेष्ठ वृक्षोते शोभायमान 
महाविभूतियुक्त गृह-उद्यानोमे श्रीमतीके साथ क्रोडा करता था और कभी लतागृ- 
होसे शोभायमान एवं क्रीडापवंतोंसे युक्त बहिसु्द्यानोमे क्रीडा करता था । पुष्पों- 
की भीनी गन्ध एवं प्रकृतिका रम्य रूप सहज ही आक्ृष्ट कर लेता था । पुष्पमाला, 
भाम्रमण्जरियाँ, अशोककलिका एवं अशोकके पल्‍्लव विशेषरूपसे क्रीडाके कारण 
बनते थे । 


जलक्रोडा ( आदि० १४२०४८रर३-२५ ) 

ग्रीष्मऋतुम यूयंके तीत्र होने तथा अत्यन्त प्रचण्ड एवं तीन वायुके चलने 
पर वज्ञजजंघ श्रीमतोके साथ जलक्रीडा करता था। जल #ाडाका एक अन्य सन्दर्भ 
कुमार ऋषभदेवको क्रीडाके प्रसगम भी आया हैँ । बताया गया है कि वे देव- 
कुमारोके साथ वापिकाओम जलक्रीडा द्वारा मनोविनोद करते थे कभीवे हंसोंके 
शब्दोसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्तकर उसमे पानोके आस्फालनसे शब्द 
करने वाले लकड़ोके बने यन्त्रोसे जलक्रीडा करते थे । 


वज्जजंघ कमलपरागके समूहसे पोत वापिकाके जलमे श्रोमतीके साथ जल- 
क्रीडा करता था ।' जलक्रीडाके समय सुवर्णमय पिचकारियोसे मुखकमलका 
सिख्चन किया जाता था । इस जलक्रीडाके प्रसंगमे नायक-नायिकाओंकी विभिन्न 
भ्यृंगारिक चेष्टाएँ भी वणित रहतो है । कान्ताओंको खीचकर पकड़ना, उनके 
कन्धेका स्पर्श करना, प्रेमपूर्वकक: मधुर भाषण करना, कपूर केशरसे सुगन्धित 
जलूकी पिचकारी मारना एवं मुद्रिका या अन्य आभूषणकों जलमे डालकर उसे 


१, आदि० ८५१९-२० । २. वही, १४।२०४-२०६ । ३. वही, ८।२२-२८। 


२७२ आदिपुराणमें भारत 


प्राप्त करनेकी चेष्टा करना जलक्रीडाके अंग हैं । जलक्रोडामें कमलका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 


श्रीमती गौर वज्जजंघकी जलक्रीडाकी तुलना हम श्रीमद्भागवतके' कृष्ण 
गोपियोंके जलक्रीडा स्थलसे कर सकते हैं। विलासिनी नायिकाओंके मुक्ताहारों- 
का टूटना और उछलती हुई जलबिन्दुओका उनके मुखपर पडना सौन्दर्यका 
कारण माना गया है । 


दण्डक्रीडा ( आदि० १४।२०० ) 


दण्डक्रीडाको “गुल्ली-डण्डा'का खेल कहा जा सकता है। यह प्राचीन कालसे 
हो मनोविनोदका साधन रहा है। आदिपुराणमें बताया गया है कि आदितीर्थ- 
ड्भूर भगवान्‌ ऋषभदेव अपने शेशवमे माला पहने हुए, शरीरमे चन्दन्‌ लगाये 
देवबालकोके साथ दण्डक्रीडा--गुल्लीडण्डाका खेल किया करते थे। बास्तवमे यह 
दण्डक्रोडा अत्यन्त प्राचीन खेल हैं। शैशवसे शायद हो ऐसा कोई बालक हो, जो 
दण्डक्रोडा न करता हो । 
दोलाक्रीडा ( आदि० ७।१२५ ) 

प्राचीन भारतमे विशेषतः नारियोंके लिए दोलागृह रहते थे, जिन* दोला- 
गृहोंमे वे दोलाक्रिया द्वारा अपना अनुरञ्जन करती थी। कपूरमअ्जरोमें 
दोलाक्रियाका बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है। दोलाक्रोडा करनेवाली नारियाँ 
एक दूसरेके दोलेकों पेंग लगाकर आगेकी ओर बढ़ाती थी तथा वे मधुर-मधुर 
गानद्वारा अपना एवं श्रोताओंका मनोरञ्जन करती थीं। आदिपुराणमे स्वयं- 
प्रभाके प्रसंगमे दोलागृहोके बीच को गयी क्रीडाका उल्लेख आया है । 
ऋतुक्रीडा ( आदि० २६।२०-४०; ९१-२६ ) 

आदिपुराणमे ऋतुकीडाका चित्रण सुन्दर रूपमे आया है। छब्बीसवें पर्वमें 
ऋतुओंका प्राकृतिक रम्य दृश्य तो उपस्थित किया ही है, साथ ही ऋतुओंमे होने- 
वाले विभिन्‍न प्रकारके भावोंका भी चित्रण किया है। वज््जंघ श्रीमतीके साथ 
समस्त ऋतुओंका उपभोग करता था। वह शरद्‌ ऋतुके प्रारम्भ कालमे विक- 
सित कमलोंसे सुशोभित सरोवरोंके जलमे और सप्तपर्ण जातिके वृक्षोंकी सुगन्धि- 
से मनोहर वनोंमे विभिन्‍न प्रकारकी कीडाएँ किया करता था ।* 





१. औीमद्भागवत महापुराण-१०६५॥२०, तथा ६०६९२७। २, गाअत गोवअवहूप- 
अपेंखिदासु दोलासु बिव्भमवदीसु शिविद्दुढिद्वो । ज॑ जादि खंजिदतुरगरद्द दिणेतों । तेण व्व 
दहोंति दिअहाय आश्दोहददीद्या ॥--कपूरमण्जरी, निर्णय-सागर सस्करण १।२१। ३. .आदि० 
६ १०२० | 


क्ीडा-दिनोद एवं गीड्ियाँ : ४-५ १४३ 


नाठकक्रीडा ( आदि० १४॥९७, २७५९, ५२७५ ) 

आदिपुराणमे नाटकको परिभाषा करते हुए लिखा है कि पहले किसीके द्वारा 
किये हुए कार्यका अनुकरण करना नाट्य है। यह ताटथ हदिष्य-प्रशिष्यरूप पात्रों- 
में संक्रान्स होकर मनोरञ्जन कराता हैं । संवाद, पाठ्य, गीत, अभिनय एवं रस 
के संयोगसे नाटकका गठन किया जाता हैं। ऋषभदेवके मनोरज्जनके हेतु इन्द्र 
आदि देवोने अनेक प्रकारके नाटकोंका आरम्भ किया। पूर्वरंगका प्रारम्भ करते 
समय इन्द्रने कुसुमाञजलि क्षेपण करते हुए सर्वप्रथम ताण्डव नृत्य आरम्भ किया। 
ताण्डबनृत्यके आरम्भमे नान्‍दीमंगल और तदनन्तर रंगभूमिमें प्रवेश किया । रंग- 
भूमिमें अवतीर्ण होते हो उसने नृत्य-संगीत युक्त विभिन्न प्रकारकी अभिनय-क्रियाएँ 
सम्पन्न की । तालके साथ नृत्य-क्रियाएँ सम्पन्न को जाती थी, पुष्पाअजलि क्षेपण- 
द्वारा ताण्डव नृत्य किया जाता था तथा भक्तिसे प्रसन्न हुए देव-देवागनाएँ नाना 
प्रकारके अभितनयों द्वारा श्रोताओ और दर्शकोंका मनोरझ्जन कर रही थीं। बीच- 
बोचमे परदे उठकर और गिरकर दशंकोके हृदयमे अपूर्व जिज्ञासा उत्पन्न करते 
थे। अनेक देवागनाएँ सूची-नाट्यका प्रदर्शन कर रही थी। यह सूची-माट्य 
ऐसी नृत्य-क्रिया है, जिसका प्रयोग बहुत कुशल कलाकार ही कर सकते है। इस 
प्रकार आदिपुराणमें विभिन्न प्रकारके नाट्यों और नृत्योंका वर्णन आया है । 


प्रहेलिका अनुरझण्जन ( आदि० १२२२०-२४८ ) 


प्रहेलिकाओका बहुत सुन्दर चित्रण आदिपुराणमें आया है । देवागताएँ मरु- 
देवीसे नाना प्रकारको पहेलियाँ पूछकर उनका मनोरञ्जन करती हैं । आदिपुराण 
के भारतमे राजा धर्मादि कार्योते निवृत्त होकर पुष्ट एवं स्वादपूर्ण भोजनकर 
आलस्यके दूर होने पर प्रहेलिकाक्रोडा द्वारा अपने ज्ञानकी वृद्धि करता था। इस 
क्रीडाको सम्पन्न करनेके लिए अनेक चतुर, ज्ञानी, विद्वान तथा साहित्यज्ञाताओं को 
बुलाया जाता था तथा उन्हीके बीच सम्मिलित होकर प्रहेलिकाक्रीडा सम्पन्न की 
जाती थी-। इस क्रीडामे एक व्यक्ति प्रहेलिका पूछता था और दूसरा व्यक्ति उसका 
उत्तर बतलाता था और ठीक उत्तर न बतलाने पर पराजयका निर्णय किया जाता 
था । इस प्रकार प्रदनोत्तरों द्वारा समस्त व्यक्ति योंके हृदयमें कौतृहलके साथ मनो- 
रड्जनका सञ्चार किया जाता था। आदिपुराणमे आयी हुई पहेलियाँ कई प्रकार 
को है--एकालापक, क्रियागोपित, गृढ़क्रिया, स्पष्टान्थक, समानोपमान, गूढ चतु- 
थक, तिरौष्ठध, विन्दुमान्‌, विन्दुच्युतक, मात्राच्युतक, व्यण्जनच्युतक, अक्षरच्यु- 
तक, द्वधक्षरच्युतक, बहि्लापिका, अन्तर्कापिका एवं गोमूत्रिका आदि प्रधान हैं । 
स्वरूपप्रदना प्रहेलिकाके अन्तर्गत किसोके स्वरूपको तथा हेतुप्रश्नामें किसी वस्तुके 
हेतुको पूछा जाता था। अक्षर सार्थक और पद सार्थक प्रहेलिकाका उत्तर प्रायः 
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अक्षर या पदोंके अर्थ द्वारा ही निकाछा जाता था। इसमे मध्य, अन्त तथा 
प्रारम्भका अक्ष र या पद छोड दिया जाता था। 
बाह्याली क्रीडा ( आदि० ३७।४७ ) 

बाह्याली उस मैदानका नाम हैं, जिसमे विनोदार्थ अश्व और गजोंकी दौड 
होतो थी । राजा या सामन्‍्त बाह्यालोमे बैठकर गज एवं अश्व क्रीडाका दर्शन 
करता था । मदोनन्‍्मत्त गज दौडनेमे सबसे उत्तम रहते थे, अत. उनकी मदवृद्धिके 
लिए विभिन्न प्रकारकी औषधियाँ उन्हें भोजनके साथ दी जाती थी। यों तो 
सामान्यत. मृग, मन्द्र और भद्र इन तीन जातियोके गज उल्लिखित मिलते है, 
पर मातज्ु, कुज्जर आदि भेद भी उनकी सात्तिक, राजसी और तामसी वृत्तिके 
कारण सम्भव हैं। मेधावी, स्निग्ध वर्णवाला, कामुक, दीर्घायु अन्वर्थभेदी गज 
सात्त्विक प्रकृतिका होता है । बेगवान्‌, श्र, प्रज्ञावानू, उत्तानवेदी दुष्ट गज राजसी 
प्रकृतिका माना गया हैँ तथा क्लेशसे कमंको करनेवाला, शीघ्र भूलनेवाला प्रत्यर्थ 
बेदी गज तामसी होता है । 

बाह्यालीम गजविनोद एवं गजोकी दौड हुआ करती थी। सर्वप्रथम गजा- 
ध्यक्षोको बुलाकर गजोको तैयार कराया जाता था। अनन्तर नगरभरमे वीर- 
शूड, मृदंग, ढक्‍का, जयघण्टा आदिका नाद कराया जाता था। रात्रिके प्रथम 
पहरमे वोरशूडका ताद होनेपर गजोके परिचायक गजोकों चारो ओरसे घेरकर 
उनको युद्धके लिए तैयार करते और सिहनादकर क्रोध उत्पन्न करते थे। राजा 
ओर अन्य दर्शक वृुन्द बाह्यालीमे गजोकों इन क्रीडाओको देखकर आनन्दित 
होते थे । 

जिस दिल बाह्यालोमे काम-क्रीडाका प्रदर्शन किया जाता था, उस दिनके 
एक दिन पहले कामोद्दीपनके लिए गजोकों विशेष प्रकारका आहार खिलाया 
जाता था। विनोदके दिन हाथीको भोजन-पानी कुछ नही दिया जाता था। 
उसके जघनस्थलोमे तेंछ मर्दनकर उसके मस्तक पर सिन्दूरका तिछक लगाया 
जाता था और महामात्र उसको भिन्न-भिन्न श्वूडगारादिसे आभूषितकर आहानमे 
बाँध देते थे। अनन्तर हाथी ओर हथिनीकी विभिन्न प्रकारकी कामक्रीडाएँ 
आरम्भ होती थी । 


बाह्यालो प्रायः सौ धनृष लम्बी और साठ धनुष चोडी बनायी जाती थी । 
उसके मैदानको मिट्टी पत्थर तथा कंकड़ादिसे शून्यकर अपासुल तथा समतरऊू 
बना दिया जाता था । यह पूर्व दिशाकी ओर ऊंची होती थी । इसमें दो विशाल 
द्वार होते थे । उनके आगे दो अत्यन्त विद्याऊ तोरण पूर्व दिशाकी ओर मुंह 
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करके बनाये जाते थे। बाह्यालीके दक्षिणकी ओर मध्यभागमें ऊँचा सुन्दर आलोक- 
मन्दिर बनता था। यह ऊँचा तो होता ही था, पर इसके चारों ओर गहरी 
खाई भो होती थी । यह अनेक प्रकारके रत्न, सुवर्ण आदिसे जटित एवं सुधाके 
समान धवल होता था| परिखा पर फलक द्वारा सीढियोंसे पूर्ण मार्ग बनाया 
जाता था । इस प्रकारका गृह बनवानेसे गज उस मन्दिर तक नही पहुँच पाते 
थे। इसी प्रकारसे दक्षिण भागके समीप ही कुछ पोछे परिखासे पूर्ण ऊँचा 
चित्रोंसे युक्त भित्तिवाला, सुरम्य, विशाल, आठ स्तम्भोसे पूर्ण, स्थुल हाथियोंके 
वक्ष स्थलकी ऊँचाईके बराबर पूर्वके द्वारके समोप उत्तर दिशाकी ओर एक अन्य 
मण्डप बनाया जाता था। इस प्रकार बाह्यालीका निर्माण गज एवं अश्व विनोदके 
हेतु किया जाता था! । 


बाह्यालीम गजोंके समान अश्वोंकी भी दौड एवं अन्य क्रीडाएं सम्पन्न होती 
थी । आदिपुराणम देशानुसार अश्वोंके नाम आये हैं। अद्व रूप, कुल, जाति, 
गति एवं वर्णादिमे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ तम एवं हीन, होनतर, हीनतम 
होते थे । 


बाह्यालीमे दौडके लिए जो अश्व उपस्थित किसे जाते थे उनको प्रीवामें 
कुंकुम लेप किया जाता था और उन्हें विभिन्न प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे सज्जित 
किया जाता था | अत्यन्त चतुर अश्वारोही दो भागोंमें आठ-आठको संख्यामें 
विभक्त हो जाते थे* । 


राजाके साथ अन्तः:पुरकी स्त्रियाँ, कुमार, सचिव, आमात्य, मन्त्री एवं अन्य 
बहुतसे व्यक्ति उपस्थित रहते थे। दोनों पक्षके अरवोंकी ओर दो तोरण तोन-तीन 
धनुषको दूरीपर बंधे होते थे। तोरण तथा स्तम्भोंके बीच चार धनुषकी दूरी 
होती थी । वहाँसे कन्दुकके निष्कासन द्वारा जय-पराजयका अनुमान किया जाता 
था। जिन व्यक्तियोंके द्वारा गेंद निकाल लिया जाता था, वही विजयी होता था। 
अदव विनोदके समय कृष्ण चर्मसे आच्छादित मुखवाली पाँच अंगुल परिणाहको 
हेमपट्ट्से विभूषित एवं रत्नजटित गेहिका सभी अष्वारोही धारण करते थे। राजा 
अपने पक्षके अदबारोहियोंकों तोरणके समीप उपस्थित करता था और सभो लोग 
उसी गेहिकाके अग्रभाग द्वारा गोल, चिकने पारिभद्रको लकड़ीके बने हुए चमड़ेसे 
आच्छादित लाल वर्णके गेंदको पृथ्वीपर फेकते थे। एक पक्षके व्यक्ति गेंदकों पुनः 
संधर्षके ह्वारा लौटा देते थे और इसी बीचमें कोई अन्य व्यक्ति वेगपूर्वक आकर 
गेंदकों पकड़ लेता था; फिर वह कन्दुक प्रतिपक्षकी ओर फंक दिया जाता था । 
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इसी प्रकार एक दूसरेकों ओर कन्दुकको उछालते हुए विनोद करते थे । 
कोई अनेक घात द्वारा गेंदको फेंकता था, कोई आगेकी ओर और कोई पीछेको 
ओर फेंकता था | कोई तिरछे आघात करता था। कोई बाहर फेंकता था, कोई 
हँसता हुआ गेहिकाके अग्रभागसे गेंदको दूसरी ओर ले छेता था। एक आकाह- 
में स्थित गेंदको गेहिकाके अग्रभागसे धारण करता था तथा दूसरा अष्वारोहो 
उसको आकाशसे ले आता था। इस प्रकार सड्ड,ल संघात द्वारा गेंदकों पृथ्वी 
और आकाशसे लाकर तोरणके अन्तिम भागसे बाहर निकाल देता था, वही विजय 
प्राप्त करता था ।! 
मृगया-विनोद ( आदि० ५११२८; ११२०२ ) 

मुगया-विनोद प्रारम्भसे ही राजाओंम विशेष रूपसे मनोरज्जनका साधन 
रहा है। दिग्विजयके लिए यात्रा करनेमे जितना उद्देश्य राज्यविस्तारका है, 
उतना हो मतोरझ्जनका भी । इसी प्रकार मृगयामे मनोरञ्जन ही एकमात्र कार्य 
करता हैं। दुर्गग, गहृवर उन्नत पर्वत, कण्टकाकीर्ण मार्ग, अन्धकाराच्छन्न वन, 
सरोबर एवं सरिता तट, समतल मैदान आदि प्रदेश मृगयाके लिए उपयुक्त माने 
गये है । मुगयाको आदिपुराणमे सर्वथा हेय एवं पापका कारण माना है। जिन- 
सेनने मृगयाकों उपमानके रूपमे प्रस्तुत कर विषय शिकारीके रपको उपस्थित किया 
है। मृगया करनेवालेको लुब्धक-शवर एवं किरात आदि शब्दो द्वारा अभिहित 
किया गया है। आदिपुराणको मान्यतानुसार पहाडी जातियोमे मृगया विनोदार्थ 
नही की जातो थी, अपितु आजीविकाके लिए । उनके इस आचरणको निन्‍दा की है। 


गोष्ठियाँ 

आदिपुराणमे मनोविनोदके लिए विभिन्न प्रकारकी गोष्ठियोका भी निर्देश 
आया है। गोष्टियोमे सम्मिलित होकर वाना प्रकारसे मनोविनोद एवं आलन्दानु- 
भूति की जाती थी । संगीत, कथा, चित्र, नृत्य आदि विषयोसे सम्बन्धित अनेक 
प्रकारकी गोष्टियाँ जादिपुराणके भारतमे हुआ करती थी। आदितीर्थकरके मन 
बहलावके हेतु देवकुमार मिलकर विभिन्न प्रकारकी गोष्ठटियोंका आयोजन करते 
थे । माता मरुदेवीके मनोरञ्जन हेतु देवागनाएँ विभिन्न प्रकारकी गोष्ठियाँ सम्पन्न 
करती थी । हम यहाँ कतिपय गोष्टियोंका निरूपण प्रस्तुत करेगे । 


गीतगोष्ठी ( आदि० १२१८८, १४।१९२ ) 


गीतगोष्ठी में अनेक प्रकारके गायक सम्मिलित होकर श्रोताओंका मनोरंजन 
करते थे । योग्य गायक गुणज्ञ, पक्षपातरहित, विसंवादसे पराज्मुख, प्रौढ़, प्रिय॑- 
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बद, वाग्मी, मेघावी, इंगितज्ञ, विवेकी, गीतवाद्य विशेषज्ञ, रसिक, राग-हेषवर्जित, 
भावज्ञ, हृदयज्ञ, धर्मात्मा; प्रतिभावान्‌ एवं सत्यवादो होता था। स्वरताल और 
पदबन्धमें प्रवीण गायकको उत्तम कहा गया हैं। श्रोता गोष्टियोंमे सम्मिलित हो 
अपना मनोरंजन तो करते हो थे, साथ हो संगीत कलाको भी प्रोत्साहित करते 
थे । हम संगीत कलाके तत्त्वोंपर आगे प्रकाश डालेंगे। इस प्रस्तुत सन्दर्भभे इतना 
ही बतलाना आवश्यक है कि नायक नायिकाओंके मनोरज्जनार्थ गीत या संगीत 
गोष्ठियोंकी योजना होती थी । 

वात्स्यायतते” भी गीत आदिका अभ्यास करनेके लिए गोत गोष्ठीका उल्लेख 
किया है । बौद्ध साहित्यमें गीतगोष्टीके अनेक प्रसंग आये है। ललितविस्तर: में 
गीतोंके सुचारु रूपसे गानेका निर्देश मिलता है । 
वाद्यगगोष्ठी ( आदि० १२१८८, १४।१९२ ) 

गीतगोष्ठीकँ साथ आदिपुराणमे वाद्यगोष्टोका भी उल्लेख प्राप्त होता है । 
विनोदके लिए वाद्य एक आवश्यक साधन है। यह सत्य है कि गीत-नृत्यका वाद्य- 
के बिना कुछ भी अस्तित्व नही । वाद्यसे सम्पृक्त होने पर ही नृत्य तथा संगीतकी 
शोभा बढती है। इसी कारण संगीत कलामे वाद्यको भी स्थान दिया गया है। 

वाद्यगोष्ठीमे गीतानुगवाद्य, नृत्यानुगवाद्य, षात्रानुगवाद्य और गीतनृत्या- 
नुगवाद्यका प्रयोग किया जाता था। गीतका अनुसरण कर उसके साथ बजनेवाले 
वाद्य गीतानुग, नृत्यके समय उसके साथ बजनेवाले वाद्य नृत्यानुग, गीतके साथही 
साथ पात्रका अनुसरण करनेवाले वाद्य पात्रानुग तथा गीत एवं नृत्य दोनोंके 
साथ बजनेवाले वाद्यगीतनृत्यानुग वाद्य कहलाते थे । 

वाद्यगोष्ठीमें वाद्यकलाका विभिन्न प्रकारसे प्रदर्शत किया जाता था। सहृदय 
रसिक वाद्यध्वनिका श्रवणकर आनन्दित होते थे । 


कथागोष्ठी ( आदि० १२१८७ ) 

कथाद्वारा नायिका-तायकोंका परस्पर मनोरझ्जन करना प्राचीन परम्परा है। 
आदिपुराणमे कथाओंके कई भेद बतलाये हैं। यहाँ उन समस्त कथाभेदोंका निरूपण 
न कर केवल कथागोष्ठीमे सम्पादित होनेवाले विधिविधानका हो निरूपण किया 
जायगा । कथावाचक राजसभाओं या ग्रोष्ठियोमे सम्मिलित हो जनमानसका अनु- 
रञ्जन करते थे। कथाओंके श्रवणसे श्यृंगार, वीर, रौद्र, भय, करुण एवं शान्त 
रसोंका संचार किया जाता था। मनोरञ्जक घटनाओं, ईर्ष्या, मद, मोह आदि 
भावोंसे सम्पुक्त मनोरम आख्यान एवं ओजस्वी चरित्रोंसे युक्त कथाएँ गोष्ठीमे 





8१, कामसूत्र पृ० ३२। २, लक्षितविस्तर ९० १७८। 


२४८ आविपुराणमे भारत 


उपस्थित को जाती थीं। कथा-गोष्ठीका महत्त्व इस दृष्टिसे अत्यधिक है कि 
नीति एवं धर्म कथाओं द्वारा श्रोताओकों सम्यक्‌ चरित्रकी ओर आकृष्ट किया 
जाता था । कथाएँ गद्य और पद्च दोनोमें हो प्रस्तुत की जाती थी । पद्चकथाओं- 
का महत्त्व हस दृष्टिसे सर्वाधिक था कि वक्ता और श्रोता दोनों ही कथारसके साथ 
साथ संगीतरसका भो पान करते थे। पद्यकथाएँ प्राकृतमें और गद्यकथाएँ 
संस्कृतमे होती थी। सोमेद्वरने अपने मलसोल्लासमे प्राकृत भाषाकी कथाओं 
को सूतो द्वारा गाये जानेका उल्लेख” किया हैं। इन प्राकृत गाथाओकी भाषा 
अत्यन्त चटुल, चपल तथा ब्यंग्यात्मक होती थी । बीच-बीचमे गद्याश भी रहता 
था । अत. कथारसकी प्राप्ति प्रचुर परिमाणमे होती थी। 


जल्पगोष्ठी ( आदि० १४।१९१ ) 


कथाके समान ही जल्प अर्थात्‌ कल्पित कथाओंका महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
जल्पगोष्ठी मे कल्पित कथा कहने वाले उपस्थित होकर मनोरञ्जक लतीफे सुनाते 
थे । हम लतीफोको सुनकर आनन्दकी प्राप्ति होती थी । कथागोष्ठी और जल्प- 
गोष्ठीमे अन्तर यह है कि कथागोष्ठीको कथाएँ भनोरण्जनके साथ-साथ शिक्षाप्रद 
भी होती थीं, पर जल्पगोष्ठीके आख्यान केवल मनोरञ्जक ही होते थे । 


काव्यगोष्ठी ( आदि० १४१९१ ) 


कवि-सभाकी योजना प्राचीन कालसे ही चली आ रही है । “कविर्मतीषी 
परिभू स्वयम्भू' को उक्ति प्राचीन है । कवि अपने कल्पना-वैभवसे नयी रंगीन 
सृष्टिका उद्गम करता हैं और आन्तरिक सौन्दर्य-पिपासाकों शान्त करनेके लिए 
प्रयास करता है। मानवके भीतर चेतनाका गृढ़ और प्रबल आवेग है । इसी 
आवेगकी सजीव प्रतिमा अनुभूति हैं और इसी अनुभूति द्वारा काव्यका सृजन 
होता हैं। मन ज्ञानेन्द्रियोंके माध्यमसे जिन भावनाओं और संवेदनाओंका प्रभाव 
ग्रहण करता है, चित्तपर उनका कोई-न-कोई चित्र अथवा संस्कार अंकित हो 
जाता है बातावरण, परिस्थिति, संस्कार आदिकी विविधताके कारण प्रत्येक 
व्यक्ति पर एक हो प्रकारके भाव या संस्कार अंकित नही होते । संस्कारोंकी 
भिन्‍नता ही काव्यानुभूतिमे हीनाधिकता उत्पन्न करती है। इसी कारण काव्यको 
सर्वाधिक प्रभावशालो कान्तासम्मित उपदेद कहा है। काव्यका रस अमृतके 
रसके स्वादकी अपेक्षा भिन्‍न है या नही, इसका निर्णय नही किया जा सकता । 


१. मानसोल्छास-४। १६३२८३ । २. सतकथाअवश्ात्पुण्य श्ोतुयंदुप्चीयते । तेनाभ्युदय- 
संसिद्धिः कऋ्मान्ष:अरेयसी स्थिति. ॥---आदि० ११४७ । ३. शुक्ल यजुवेंद--.४०१८ ४. कार्व्य 
यशसे5बकते श्यादि-काव्यप्रकाश, १२ । 


क्ीढा-चिबोद पुव॑ गोष्टियाँ : ४-५ २४९ 


पदगोष्ठी ( आदि० १४१९१ ) 

गोष्टियोंमे शास्त्रीय चर्चा करता आवश्यक माना गया है। क्योंकि शास्त्र- 
विनोद सबसे अधिक सुखदायी और ज्ञानवर्द्धक होता है। पदगोष्ठीम व्याकरणके 
तस्‍्वोंपर तक-वितर्क किया जाता है। राजा दैनिक क्रियाओं एवं राज्यकार्योसे 
निवृत्त होकर आस्थान-मण्डपमे विभिन्‍न शास्त्रोंकी गोष्टियाँ आरम्भ करता है। 
इन गोषछ्ठियोंमें व्याकरण सम्बन्धी गोष्ठी अपना विशेष महत्त्व रखती है। आदि- 
तीथँंकर कऋषभदेवके मनोविनोदके लिए पदगोष्ठीका आयोजन किया गया है । 
प्रतिभावान्‌ वैयाकरण संज्ञा, सर्वनाम, समास, क्रिया, नामपद एवं धातु तत्त्वोंपर 
ताकिक झशैलीमे चर्चाएँ करते है। इनके उत्तर-प्रत्युत्तरोकों सुनकर श्रोताओके 
मनमें विशेष प्रकारका रस सड्चार होता है। व्याकरण जैसा शुष्क विषय भी 
गोष्ठीकी चर्चामे सरस बन जाता है । 
कलागोष्ठी ( आदि० २९॥९४ ) 

आदिर्षुराणमे विभिन्न देशके राजाओंको रुचिका बर्णन करते हुए केरल देढाके 
राजाओकी कलागोष्ठीप्रियतापर प्रकाश डाला है। कलागोष्ठीमे विभिन्न प्रकार- 
की कलाओ द्वारा मनोरञ्जन करनेका संकेत प्रस्तुत किया हैँ । कलागोष्ठीमे संगीत, 
नृत्य, गीत, चित्रके अतिरिक्त चौंसठ प्रकारकी कलाओंका प्रदर्शन किया जाता था। 
अंगोपागके हावो भावों रा अनुरञजन करना इस गोष्ठीका मुख्य उद्देश्य है। करा- 
गोष्ठीमें गायक-वादकोके अतिरिक्त अन्य कलाओके विशेषज्ञ भी उपस्थित होते थे। 
सरल-प्रोन्नत, कुड्चित ललित, लोलित, चलित और परावृत इस प्रकार बाहुओं 
एवं संहृत, असंहृत, वृत्त आदि हस्तमुद्राओका प्रदर्शन भी कलः-गोष्ठोमे किया जाता 
था। यह कलागोष्ठी किसी एक प्रकारकी कलाके प्रदर्शनके लिए आयोजित नहीं 
की जाती थी ।॥ इसमें उपयोगी एवं ललित दोनों ही प्रकारकी कलाओका प्रदर्शन 
किया जाता था ।! 


आदिपुराणमे * विभिन्न देशके राजाओकी विभिन्न प्रकृतिका चित्रण किया 
गया है। कर्णाठक देशके राजाओंको हरिद्रा, ताम्बूल और अज्जन विद्येष प्रिय 
थे। आन्प्रदेशके अधिपति कलाके प्रति विशेष अभिरुचि नही रखते थे। कलिग 
देशके अधिपति कला-कौशलर एवं हस्तविद्याम॑ विशेष कुशल होते थे । केरलके 
निवासियोकी कलाप्रियताकी दृष्टिसे विशेष प्रशंसा की गयी है । अतः आदिपुराणमे 
प्रतिपादित कलागोष्ठीका अभिप्राय अनेक कछाओंके प्रयोग हारा अनुरब्जन करने 
से है । इस गोष्ठीमे कम -से-कम नो व्यक्ति अवश्य सम्मिलित होते थे । 


१. विशेषके लिए देखें मानसोल्लास--'४२०३२६७--३३०३ । 
२, आदि० २६६१-६३ । 


२७० आदिपुराणमें भारत 


विद्यासंवादगोष्ठी ( आदि० ७६५ ) 


विद्यासंवाद गोहीमे नाना प्रकारकी विद्याओंके सम्बन्धमे चर्चाएँ होती थीं । 
विद्यासंवाद गोष्ठी ओर कलागोष्ठीमें अन्तर था । कलासंगोष्ठीमे कलाओंका ही 
प्रदर्शन होता था, विद्याओंका नही । जिस प्रकार काव्यगोष्ठीमे केवल/काव्यका, 
प्रदगोष्ठोमे केवल व्याकरणका और कथागोष्ठीमे केवल पौराणिक कथाओंका प्रव- 
चन होता था, उसी प्रकार विद्यासंवाद गोष्ठीमे एकसाथ सभी विद्याओंके विषयों- 
पर चर्चा--वार्ता होतो थी । दर्शन, काव्य, कथा, कामशास्त्र, राजनोतिशास्त्र, 
ध्याकरण, गणित, ज्योतिष, भूगोल प्रभूति विषयोकी चर्चाएँ की जाती थीं । 
गोष्ठियोंके पुरातन रूपका अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि विद्यासंवाद गोष्ठीमे 
ग्यारह या पन्द्रह सदस्य भाग लेते थे । एक-एक विद्याका जानकर एक-एक विद्वान्‌ 
होता था । ये सभी विद्वान शास्त्रार्थ या शास्त्रचर्चा वीतरागकथ के रूपमे करते थे । 

ग्रोष्ठीका वास्तविक लक्ष्य मनोरञझजन करना है । 
नृत्यगोष्ठी | आदि० १३१८८; १४॥१९२ ) 

नृत्यगोष्ठी प्राचीन भारतका एक प्रमुख मनोरण्जनका साधन है। आदिपुराण- 
में नृत्य और नृत्त इन दो ग्रोष्ठियोका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन आया है। यद्यपि नृत्य 
मोर नुत्तमे ताछ और भावकी अपेक्षा अन्तर है, पर मनोरज्जनकी दृष्टिसे दोनों 
एक है। नृत्यगोष्ठीमे नतंकके हाव-भाव अंग, अपाग, प्रत्यंग, दृष्टि एवं अनेक 
प्रकारके संकेत मनोरझ्जनका साधन बनते हैं। आदिपुराणके अध्ययनसे यह 
निष्कर्ष निकलता हैं कि उत्सव, जय, हर्ष, काम, त्याग, विलास, विवाद आदि 
अवसरोंपर नृत्य-सभाओकी योजना की जाती थी । विवाह, पुत्रजन्म, वसन्तोत्सव 
एवं राज्याभिषेकके अवसरपर उत्तमकोटिके नर्तकोको बुलाकर नृत्तगोष्ठियोंका 
सम्पादन होता था । 

गोष्टियोमे सम्मिलित होनेवाले नतंक छः प्रकारके होते थे--नर्तकी, नट, नर्तक, 
बैतालिक, चारण तथा लटिका | स्वरूपा, तरुणी, श्यामा, तन्‍्वी तथा सुन्दर पयो- 
धरवाली नत॑ंकी श्रेष्ठ मानी गयी है। इसी प्रकार अनेक भाषाओंके ज्ञाता तथा 
पाठ करनेवाले नट पदपाठ और हस्तपाठमे निपुण नतंक भी श्रेष्ठ बताये गये है । 
ये नतंक हास्थवाक्यके प्रयोगमे चतुर चारण एवं अंग तथा प्रत्यड्भके परिवर्तनमे 
पटु होते थे | सभो प्रकारके नृत्योंमे अपाग अंग एवं प्रत्यंगोका प्रयोग किया जाता 
था । गोष्ठीमें शिर, स्कन्ध, वक्ष, जठर, पाइव॑ युग्म, दन्‍त तथा जिद्धा इन आठ अपांगों- 
का और दो बाहु, मणिवन्ध, दो करशाखा तथा कटि इन छह अंगोंका एवं श्र, नेत्र, 
तासिका, कपोल, ओछष्ठ, हनु और जानु आदि प्रत्यंगोंका प्रयोग किया जाता था । 
नृत्य-गोष्ठीकी विशेषता इस बातमे रहतो थी कि दर्शक नृत्यका अवलोकन कर 
क्षपना मनोरञ्जन करते रहें । 


कीडा-विनोद एवं गोछियाँ: ७-५ १७६ 


प्रेक्षणगोष्ठोी ( आदि० १२१८८ ) 

प्रक्षणमोष्ठीका अभिप्राय सामुदाबिक नृत्य-गोष्टीसे है। नृत्य-गोष्ठियाँ दो 
प्रकारकी थीं--एक गोष्ठी वह थो, जिसमे एक ही नतंक या नतंकी अपने परिकर 
के साथ नृत्य करती थी ओर दूसरी नृत्यगरोष्ठी वह थी, जिसमे अनेक नर्तक और 
नतंकियाँ समुदाय रूपमे गोलाकार शुण्डमें नृत्य करती थी। प्रेक्षणगोष्ठी ऐसे ही 
अनेक नर्तकोंके समुदायकी गोष्ठी है जिसमे अनेक नर्तकियाँ हावभाव और मुद्रा- 
पूर्ण ढंगसे नृत्य करती थी । हम आदिपुराणमे आये हुए नृत्य-सन्दर्भोका पूर्ण 
विवेचन ललितकला-सन्दर्भभे करेंगे। यहाँ केवल गोष्ठीके सामान्य रूपपर ही 
प्रकाश डाला जाता है । 


वीणागोष्ठी ( आदि० १४॥१९२ ) 


वीणागोष्टी मे अनेक प्रकारके वीणावादक एकत्र होते थे और वे वीणा-बादन 
द्वारा लोगोंकाँ अनुरज्जन करते थे। वीणाएँ कई प्रकारकी होती थी, एक तन्‍त्री 
बोणाके दण्डको शम्भू और तस्त्रीको उमा कहा जाता था। वोणा बजानेकी 
विधियाँ भी अनेक प्रकारकों थी ) प्राय तर्जनी द्वारा ही वीणा बजायी जातो 
थी | वीणाका मधुर स्वर सभीको आनन्द-उल्लाससे भर देता था। अतएव मृद्धु 
ओर मन्द ध्वनिका श्रवण करनके लिए वोणा-गोष्टियोंकी योजना की जातो थी । 


मृच्छकटिक नाटकरम वीणाके सम्बन्धमे चारुदत्त कहता है--'वीणा उत्क- 
ण्ठित व्यक्तिकी संगिनों है, व्याकुल व्यक्तिका विनोद है, विरहोका घैर्य है ओर 
प्रेमी जनोंकी रागवृद्धिका कारण है। वीणाको व्यक्ति सदैव अपनो प्रियाकों ही 
भाँति अपने अंकमें धारण करता है ।' महाकवि कालिदासने भी बिलासी 
अग्निवंशके चित्रणमे बताया है कि उसकी गोद सदा वीणा एवं प्रियासे अलंकृत 
रहती थी। अतः बीणा-गोष्ठी आदिपुराणके भारतमें भी मनोर॑जनका प्रमुख 
साधन थी । आदितो्थँंकरके मनोरंजनके हेतु देवोंद्रारा वीणा-गोष्टीकी योजना 
की गयी थो । 
चित्रगोष्ठी ( आदि० १४१९२ ) 

आदिपुराणमे मनोरड्जन एवं मनोविनोदके साधनोमे चित्रगोष्ठीकों भो 
परिगणित किया गया है। ऋषभदेवके मनोरण्जनार्थ चिश्नगोष्ठोकी योजना को 
गयी थी । चित्रगोष्ठीमे अनेक प्रकारके चित्रकार उपस्थित होते थे और वे अपनी 
तूलिकाका कौशल प्रदर्शन कर अनेक प्रकारके रमणीय चित्रोका सृजन करते थे। 
चित्रगोष्ठीमें प्रस्तुत किये जानेवाछे चित्रोंको निम्नलिखित वर्गों विभक्त किया 
जा सकता हैं--- 


शैण३ आदिपुराणमैं मारते 


१, प्राकृतिक रमणीय दृश्योंका अंकन--सरिता, उपदन, वनवाटिका, वृक्ष- 
लता एवं पुष्प आदिका अंकन | 

२. पशुपक्षियोकी आकृतियोंका अंकन । 
, सम्भ्रान्त परिवारके नर-तारियोंका चित्राकन । 
, श्रमिक व्यक्तियोंका श्रम करते हुए चित्राकन ! 

गतिशील वस्तुओको गतिका चित्रोंमे प्रदर्शन । 

, आराध्य देवी-देवताओके चित्रोका अंकन । 
. कल्पित आकृतियोंका अंकन--विभिन्‍न भावनाओं एवं उद्गेगोका स्पष्टी- 
करण करनेके लिए कल्पित आक्रृतियोका चित्रण । 

चित्रगोष्ठो मे उक्त प्रकारके चित्रोका अद्धून, प्रदर्शन एवं विश्लेषण किया 
जाता था । गोष्ठियोमे कतिपय चित्रोकी विशिष्ट व्याख्याएँ भी प्रस्तुत की जाती 
थीं, जो विइलेषणके अन्तर्गत थी । 


द्ू गम -_आ न 


पष्ठ परिच्छेद 
उत्सव एवं ब्रतोपवास 


सास्कृतिक जीवनका सम्बन्ध उत्सव एवं त्रतोपवासके साथ भी है । उत्सबों 
द्वारा आह्वाद प्राप्त किया जाता हैं और ब्रतोपवाससे आन्तरिक शुद्धि कर आत्मा- 
को संस्क्रेत बनाया जाता है। जीवनोत्थानके लिए उत्सव और ब्रत दोनोंको ही 
आवश्यकता है, क्योकि उत्सव और ब्रतोंका संस्कृतिके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
अहिसाप्रधान श्रमण-संस्कृतिमें आत्मशोधन और लौकिक अभ्युदयकी उपलब्धि- 
दोनों ही जीवन प्रगति एवं प्रेरणाके लिए आवश्यक माने गये हैं। हम यहाँ आदि- 
पुराणमे आये हुए उत्सव एवं ब्रतोंका संक्षेपमे तिरूपण करेंगे । 

आदिपुराणमे जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, वर्षबुद्धिदिनोत्सव, राज्याभिषेकोत्सव, 
जन्माभिषेकोत्सव आदि उत्सवोका उल्लेख उपलब्ध होता है। इन उत्सवोंमें आदि- 
पुराणके पात्र उत्साहपूर्वक भाग छेते हुए दृष्टिगोचर होते है। यों तो आनन्द- 
प्राप्तिकि छिए ऋतृत्सव भी सम्पन्न किये जाते थे, पर इस श्रेणीके उत्सवोंको हमने 
क्रींडाविनोदोंमें परिगणित किया हैं। वस्तुतः उत्सबों द्वारा जीवनमे क्रियाशीलता 
उत्पन्न होतो हैं और प्रगति तथा अम्युदयके हेतु नवीन प्रेरणा प्राप्त होती है। यदि 
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उत्सव और त्योहार न आये तो जीवनका रससत्रोत ही सूल जाय । नीरस जीवन 
लौकिक दृष्टिसे तो भारर्प हो है। जो आत्मसाधक संसार त्यागकर आधत्मशोधन 
में प्रवृत्त होता है, उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जानेके कारण वह नौरस जीवन 
की कोटिसे ऊपर हैं । नीरस ओर सरस जीवनकी व्यवस्था गृहस्थोंको दृष्टिसे है। 
जन्मोत्सव ( आदि० १३२५-२१६; १५।१४५-१५५; २६।१-२ ) 

जन्मोत्सवका निरूपण समस्त वाड्मयमे उपलब्ध होता है। संसारकी प्रस- 
ब्नताओमे पुत्र प्राप्तिका महत्त्व अत्यधिक है। इसो कारण माता-पिता अपने शक्त्य- 
नुसार आनन्दोत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर राजाओं एवं सामन्तोके यहाँ विशेष 
प्रकारकी तैयारियाँ की जातो है। नगर सजाया जाता है, चन्दनद्रवसे सडकोंको 
सिड्वित किया जाता हैं, कुंकुम-केश रसे घर आँगनको सुगन्धित कर दिया जाता 
हे । 

उत्सव सम्पन्न करनेके लिए माता-पिता नृत्य एवं संगोतकी योजना करते हैं। 
गायक एव नर्तक एकत्र हो जीवनमे उत्पन्न हुए उल्लासकी कई गुनों वृद्धि करते 
हैं! माता-पिता याचकोको इच्छानुसार दान देते हैं तथा पृत्रकी मंगलकाम्नाके 
लिए धामिक क्षेत्रोमे भी नाना प्रकारसे दानादि क्रियाएँ सम्पन्त करते है। सामान्य 
परिवारके व्यक्ति भी पुत्रजन्मोत्सवपर आमोद प्रमोद मनाते है, गीत एवं नृत्यको 
धूम मच जाती है। वारवनिताएँ नृत्य करती हैं और मंगलवाद्य बजते है। नवीन 
र॑गविरगे वस्त्र धारण किये जाते है और विभिन्न प्रकारके पक्वान्न तैयार होते हैं। 
महिलाएं चम्पा, चमेली, गुलाब, केवडा प्रभृति पृष्पोंका जूडा बनाकर सिरपर 
धारण करती है, गलेमे पुष्पमालाएं पहततो हैं और कुसुमरंगको साडी धारण 
की जाती है। जितने सासारिक आनन्द ओर उत्सव हैं उन सबमें पुत्रजन्मोत्सव 
को महत्त्वदिया गया है। आदितीर्थकर ऋषभदेव अपने पुत्र भरतका जन्मोत्सव 
बड़ी ही धूम-धामसे सम्पन्न करते हैं । उनके राजभवनमे भेरो नाद होता है, 
विभिन्‍न प्रकारके वाद्य बजते है, पुष्पोकी वर्षा होती है, कि अनेक नरत॑कियाँ आ- 
कर नृत्यका आयोजन करती हैं । 

भरतके जन्मोत्सवके अबसरपर चन्दन जलसे सिड्चित की गयी नगरकी 
गलियाँ ऐसी शोभित हो रही थी, मानो वे अपनी सजावटसे स्वर्गको श्ोभाकी 
हीनताका हास्य कर रही हो । उस समय आकाशमें इन्द्रधनुष और विद्युतृरूषी 
लताको सुन्दरताकों घारण करते हुए रत्न निमित तोरणोकों सुन्दर रचनाओोंसे 
समस्त अयोध्यापुरीके गृह शोभित हो रहे थे। रत्नोके चुंसे अनेक प्रकारको 
रज़वलियाँ तैयार की गयो थीं और उनसे चौक पृ रकर स्वर्णकलश स्थापित किए 
गये थे। ये स्वर्णकलश कमलोंसे आञ्छादित और मंगरूफलोसे युक्त थे। जिस 

डे३े 


रै५४ आदिपुराणम मारत॑ 


प्रकार समुद्रकी वृद्धि होनेसे उसके किनारेकों तदो भी वृद्धिको प्राप्त हो जाती है, 
उसो प्रकार रांजाके घर उत्सव होनेसे समस्त अयोध्या नगरी उत्सव-युक्त हो 
गयी थो । ऋषभदेव आनन्दविभोर होकर समुद्रके समान दान वर्षा कर रहे 
थे | अतएवं वहाँ कोई भी दरिद्र और दीन दिखलाई नही पडता था ।' 


भरत भी पुत्रप्राप्तिके असरपर कम प्रसन्‍्त दिखलाई नही पडते। वे भी 
पृत्नोत्सव मनानेमें संलग्न हो जाते हैं। वे याचकोंको मनमाना धन दानमे देते है। 
पुश्रोत्सवके अवसरपर भरतने चौराहों, गलियो और नगरके भीतर, बाहर सर्वत्र 
रत्नोंके ढेर कर दिये थे और वे सब याचकोके लिए थे। इस प्रकार आदिपुराणके 
समस्त प्रमुख पात्र पुत्रजन्मके अवसरपर आमोद-प्रमोद मनाते हुए परिलक्षित* 
होते है । और है भी यह स्वाभाविक | संसारकी प्रमुख तीन एपणाओमे पुत्रेषणा 
सर्वप्रमव है । लोकैषणा और वित्तपणा तो पुत्र षणाकी पुष्टिके लिए ही है। यश- 
को चिरन्तन बनानेके लिये ही पृत्रकामता की जाती है। दूसरी बात यह है कि 
पुत्रकों उत्तराधिकार सौपे बिना गृहस्थ आत्मशोधनके लिए निश्चिन्त भी नहीं हो 
सकता । 

पुत्रजन्मोत्सव मनानेकी परम्पराका प्रचार संस्कृत काव्य और नाटकोसे भी 
सिद्ध होता है। महाकवि कालिदासने रघुवशकाव्यमे दिलीप द्वारा रघुजन्मोत्सव 
तथा रघु द्वारा अजजन्मोत्सव मताये जानेका निर्देश किया हैं । 


विवाहोत्सव ( आदि० ७।२१०, ७४२२२-२३३, ७।२३८-२९० ) 
विवाहोत्सवके सम्बन्धमे पूवमे ही लिखा जा चुका है। विवाहमसे पूर्व नगरकी 
अच्छी तरह सजावट की जाती थी, इन्द्रधनुषके समान रंगविरंगे तोरण ओर 
ध्वजोस नगरको सजाया जाता था । वर और कन्याके राजपथपर चलते समय 
स्त्रियाँ उनको देखनेके छिए गवाक्षोमें दौड पड़ती थी | उत्सुकता इतनी अधिक 
रहती थी कि किसीका जूडा खुल जाता था, पर उसे बाधनेकी सुध ही नही रहतो 
थी । केशोंको हाथम पकड़े हुए ही वे खिडकीके पास पहुँच जाती थी । बालोके 
शिथिल हो जानेसे उसमे गुथे हुए पुष्प नोचे गिर जाते थे। महावर लगवातोी हुईं 
स्‍त्री शीघ्र ही पैरको खोचकर गीले पैरोसे हो क्षरोलेकी ओर दौड़ जाती थी । 
फलस्वरूप झोरोखे तक छाछ-लाल पैरोंको छापके चिह्न पड जाते थे । यदि कोई 
आँखमे अञ्जन लगातो रहती थी तो वह एक आखमे लगे हुए अअजनके साथ ही 
दौड़ पडतो है । इस प्रकार नारियोकी उत्सुकताका चित्रण किया गया है। 
विवाहोत्सवके अवसर प्र विभिन्‍न प्रकारके आभूषण अपना अलग सौन्दर्य दिख- 
लाते है | विवाहमण्डप सुन्दर ढंगसे सजाया जाता है, नर्तक गायक एकत्र होते 


१. आहिपुराण १७।१०२-१५६ । २. बद्दी २६।१-४। 
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हैं और सभी मिलकर उत्सवको सरस बनाते हैं। चन्दन, कुंकुम, कस्तूरी प्रभति 
सुगन्धित पदार्थोसे विवाहस्थलकों सुगन्धित बना दिया जाता है । 


स्वयंवरके अवसरपर तो “विवाह उत्सव और भो अधिक रमणीय बन जाता 
है । सुलोचनाके स्वयंवर मण्डपका आदिपुराणमे सुन्दर चित्रण आया है | बताया 
गया है कि राजभवन अनेक प्रकारकी गलियों, कोटों एवं श्ंगार करनेके गृहोंसे 
व्याप्त था। इस सुन्दर समुद्ध और विशाल राजभवनके मध्य स्वयंवर भवन 
बनाया गया था, जिसका पृथ्वोभाग अलग अलग विभागोंमे विभक्त और चौकोर 
था, जिसमें चार दरवाजे थे, जो कोट और गोपुर द्वारोसे सुभोभित थे । रत्नोंके 
तोरण और पताकाएँ सुवर्ण-कलशोंको अलंकृत कर रही थी । स्वयंवर भवनका 
धरातल नीोलमणियोसे सुशोभित था । इसके ऊपर नेत्र जातिके वस्त्रोंसे बने हुए 
बड़ै-बढे चंदोवे सुशोभित हो रहे थे । स्वयंवर महाभवन लक्ष्मीके लोलागृहके 
समान प्रतीत होता था ।' 


स्वयंवरके अवसर पर विभिन्‍न प्रकारके वाद्य बजते थे और घर-घरमें 
मंगलगीत गाये जाते थे। विवाह उत्सवकों सूचित करनेके लिए मंगलभेरों 
बजायी जाती थी। उस समय भूमिपर पुष्पोंके उपहार, आकाशमे पताकाएँ एवं 
गर्जन करती हुई बडो-बडी दुन्दुभियाँ सुशोभित हो रही थी। नारियाँ नेत्रोंमे 
कज्जल लगाये केशोमे मालाओंको धारण किये हुए, ललाटपर चन्दन तिलक 
लगाये हुए, उज्ज्वल मणियोके कंकण एवं कुण्डल पहने हुए सुशोमित हो रही 
थी । इन नारियोके कपोलोपर पत्ररचना की गयी थी, पानके रससे उनके ओठ 
लाल हो रहे थे । मुक्तहारोंसे उनका कण्ठ सुशोभित था। वे वक्ष.स्थलपर चन्द- 
नका छेप किये हुए थी। समस्त राजमहल उत्सव आह्लादसे परिपूर्ण था | आदि- 
पुराणमे इस अवसर पर चेतन-अचेतन सभीके द्वारा उत्सव मनाये जानेकी बात 
कही हैं। बताया गया है कि वहाँके चेतन प्राणी अन्तरग और वहिरंगमे सर्वत्र 
उत्सव मना रहे थे--इसमे कोई आइचर्य नही . क्योकि वहाँकी अचेतन दीवाले 
भी अलंकारों द्वारा सचेतन प्राणियोके समान उत्सव ध्षम्पन्न करती हुई परिल- 
लक्षित हो रहो थी । 


विवाह-विधिकी जानकार सौभाग्यवतो स्त्रयोने तात्कालिक मागलिक क्रियाएँ 
सम्पन्न की । उस अवसरपर नगाडे बज रहे थे, विद्वान्‌ मंगल पाठ कर रहे थे 
और मागलिक स्वर्णकलश जल, पत्र, फल, पुष्प आदिसे परिपूर्ण सभी दिश्ञाओंमें 
रखे गये थे। शेषाक्षत द्वारा आश्ञोर्वाद लेकर महाराज अकम्पनके आदेशसे 
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२५६ आदिपुराणम भारत 


समस्त विद्याघर, माण्डलिक, महामाण्डलछिक अपने-अपने आसनोंपर आसीन हो 
गये' थे । 

आदिपुराणमे इस स्वयंवरोत्सवका बहुत हो सटीक और सांगोपांय चित्रण 
आया है । विभिन्न देशनी रमणियोकी रुचिविशेषका परिचय भी दिया गया 
है । प्रसंगवश बकुल, मोलि अशोक इत्यादि वुक्षोके दोहदका भी निरूपण आया 
है । आदिपुराणके भारतको जीवन सम्बन्धी गहरी अनुभूतिका सम्यक्‌ परिज्ञान 
इस सन्दर्भसे हो जाता है । 
वर्षवुद्धिदिनोत्सव ( आदि० ५११ ) 

जन्मदिन या जन्मगाठोत्सव मनानेका प्रचार आदिपुराणके भारतमे विद्यमान 
था । प्रिय पुत्रोका जन्मोत्सव केवल सम्भ्रान्त परिवारके व्यक्ति ही नही मनाते 
थे, अपितु सामान्य जनता भी अपने नौनिहालोंका जन्मदिनोत्सव मनातो थी । 
इस उत्सवके अवसर पर मंगल गीत वादित्र तथा नृत्य आदिकी योजना को जातो 
थो । आदिपुराणमे महाबलू राजाके जन्मगाठोत्सवका सुन्दर चित्रण आया है । 
जिसका जन्मगाठोत्सव मनाया जाता था, उस व्यक्तिको वस्त्राभूषणोंसे अलंक्ृ त- 
कर उच्चासन पर बैठाते थे। वारांगनाएं श्वेत वस्त्र पहनकर नृत्य करतो थी । 
चामरघारिणी स्त्रियाँ चमर ढोरती थी । नृत्य करते समय नारियोके अंग-प्रत्यंग 
अपना अद्भुत सौन्दर्य प्रदर्शित करते थे । पुरोहित वर्गके व्यक्ति मंगल आशीर्वाद 
के साथ स्तोत्रोच्चारण करते थे। गुरुजन एवं धार्मिक व्यक्ति आश्ीर्वादकेलिए 
छ्षेषाक्षत प्रदान करते थे । शेषाक्षत वे आशीर्वादके अक्षत है जो देवके सम्पर्कसे 
अभिमन्त्रितकर किसी व्यक्तिविशेषकी मंगलकामनाके हेतु दिये जाते थे । 
जन्माभिषेकोत्सव ( आदि० १३॥३६-१६० ) 

जन्माभिषेकोत्सव तीधंकरका ही सम्पन्न होता है और इस उत्सवको स्वर्गके 
देव ही सम्पादित करते हैं। आदितोर्थंकर ऋषभदेवके जन्माभिषेकोत्सवका 
वर्णन आदिपुराणके तेरहवें प्वमे किया गया हैं। अवधिज्ञान द्वारा सौधर्म्य स्वर्ग- 
का इन्द्र तीर्थकरके जन्मका समाचार प्राप्तकर चतुनिकाय देवोंके साथ जन्मनगरी- 
में उपस्थित होता है। इन्द्राणी प्रभूतिगृहमे जाकर माताकी बगलसे पुत्रको लेकर 
और उसके स्थान पर मायामय बालक सुलाकर चलो आतो है। सौधर्म्य इन्द्र 
ऐरावत हाथीपर तीर्थंकर शिशुको लेकर सुमेरु पव॑त पर जाते है ओर वहाँ पाण्डुक 
शिला पर विराजमान कर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक करते है। इस 
अभिषेकके अवसर पर देवाजुनाओं द्वारा नृत्य, गीत और वाद्यरूपमे विभिन्‍न 
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प्रकारके संगोतका आयोजन किया जाता है। धर्मनेताका जन्मोत्सव बहुत ही 
धूमधाम पूर्वक देवों द्वारा सम्पन्न किया जाता है । जन्मा भिषेकका बहुत ही विस्तृत 
वर्णन आदिपुराणमे अद्धूत है । 

इस प्रकार आदिपुराणमे विभिन्‍न प्रकारके उत्सवोका वर्णन आया है। जन- 
साधारण एवं सम्भ्नान्त परिवारके व्यक्ति विभिन्‍न प्रकारके उत्सवोंका आयोजन 
कर अपने जीवनको साथंक और सफल बनाते थे। जन आगम ग्रन्थोम भी विभिन्‍न 
प्रकारके उत्सवोंका वर्णन आया है। उत्सव जीवनको आनन्दित करनेके लिए 
आवद्यक साधन माने गये है। 


ब्रतोपवास 


आदिपुराणमे शरीर और मनको प्रसन्‍न करनेके लिए विभिन्‍न मनोविनोद, 
क्रीडाएँ, उत्सव आदिका जिस प्रकार चित्रण किया गया है, उसी प्रकार ब्रतोप- 
वास द्वारा अनादि कर्म सन्‍्ततिकों विच्छेद करनेका भो वर्णन आया हैँ। ब्र॒तोंका 
महत्त्व कई दृष्टियोसे सिद्ध किया जा सकता है-- 

१ आत्मशुद्धिके हेतु 

२ कर्मनिर्जराके हेतु 

३. लौकिक एवं पारलौकिक अम्युदयके हेतु 


आदिपुराणम आत्माको सुसंस्‍्क्ृत करनेके लिए रत्नत्रय, अश्टाह्विका, पोडश- 
कारण,” जिनगुणसम्पत्ति* कर्मक्षपण,) सिंहनिष्क्रीडित,* सर्वतोभट्र," कनका- 
वलि,* आचाम्लवर्धन,” र॒त्नावलि' श्रत्ज्ञान' एवं युदर्शन!' आदि ब्रतोंका वर्णन 
आया है। इन ब्रतों रा उस समयके भारतकी जनता अपनी आत्माको सुसंस्कृत 
करती रहती थी । 
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शिक्षा, साहित्य और कला 
प्रथम परिच्छेद 
शिक्षा 


शिक्षा समुदाय या व्यक्ति द्वारा परिचालित वह सामाजिक प्रक्रिया है, जो 
समाजको उसके द्वारा स्वीकृत मूल्यों और मान्यताओकी ओर अग्रसर करती है । 
सांस्कृतिक विरासतकी उपलब्धि एवं जीवनमे ज्ञानका अर्जन शिक्षा द्वारा ही 
होता है । जीवन समस्याओको खोज, आध्यात्मिक तत्त्वोकी छान-बीन एवं मान- 
सिक क्षुधाकी तृप्तिके साधन कला-कौशलका परिज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया 
जा सकता है। आदिपुराणकी दुष्टिम शिक्षाका विषय ऐहिक समस्याओके साथ 
बलेशोकी आत्यन्तिक निवृत्तिका साधन तत्त्वज्ञान भी हैं। आचार और विचार- 
का परिष्कार, उत्क्रान्ति एवं शाश्वतिक सुखकी उपलब्धिका प्रधान साधन 
शिक्षाकों माना जा सकता ह। शिक्षा वैयक्तिक जीवनके परिष्कारका कार्य तो 
करती ही है, पर समाजकों भो उद्नत बनातो है । डॉ० राधकुमुद मुकर्जीने 
प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्ध तिको समालोचना करते हुए लिखा है-- 
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आदिपुराणमे शिक्षाका पर्याय विद्या, ज्ञान और श्रुत आया है। बताया 
गया है कि जब आदितीथंकरके बालिका-बालक वयस्क हुए तो उन्होंने उन्हें 
स्वयं हो शिक्षारम्भ कराया । इस सन्दमंमे लिखा हैँ कि रूप-लावण्य और 
शीलसे समन्वित होने पर भी विद्यासे विभूषित होना परम आवश्यक हैं। इस 
लोकमें विहान्‌ व्यक्ति ही सम्मानको प्राप्त होता हैं । विद्या ही मनुष्यको यज्ञ देने- 
वाली है, विद्या ही आत्मकल्याण करनेवाली है और भच्छी तरहसे अभ्यास की 
गयी विद्या ही समस्त मनोरथोको पूर्ण करती है ।' 


कन्या हो या पुत्र, दोनोको समानरूपसे विद्या्जन करना चाहिए। कल्पलता- 
के समान समस्त सुखों, ऐश्वर्यों और वेभवोकी प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है । 
अतएव बाल्यकालसे विद्याप्राप्तिोकि लिए निरन्तर सचेष्ट रहना चाहिए। आदि- 
पुराणमे जीवनोत्थान और जीवनको सुसस्क्ृत करने पर बल दिया गया है। 


शिक्षाका लक्ष्य आन्तरिक दैवी शक्तियोको अभिव्यक्ति करना है, अन्तनिहित 
श्रेष्‌्तम उदात्त महवीय गुणोका विकास करना हैँ तथा शरीर, मन और आत्मा- 
को सबल बनाना है। त्याग, संयम, आचार-बविचार और करत्तंव्यनिष्ठाका बोध 
भी शिक्षा द्वारा प्राप्त होता है। सतत स्वाध्यायसे ही व्यक्तिकी अन्तर्मिहित 
शक्तियाँ प्रादुभूत हो जातो है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शुचिता, बौद्धिक 
प्रखरता, आध्यात्मिक दृष्टि, नैतिकबल, कर्मठता एवं सहिष्णुताको प्राप्ति शिक्षा 
तथा स्वाध्याय द्वारा ही सम्भव हैं । तथ्य और आकडे वाली शिक्षा निस्सार है। 
आदिपुराणमे आदितीर्थ कर ऋषभदेवने अपनी कन्याओ और कुमारोको 
जो शिक्षा दी हे, उससे शिक्षाके निम्नलिखित उद्देश्योपर प्रकाश पड़ता हैं--- 
१. आत्मोत्यानके लिए प्रयत्तशीलता । 

जगत्‌ और जीवनके सम्बन्धोका परिज्ञान । 

आचार, दर्शन और विज्ञानके त्रिभुजकी उपलब्धि । 
. प्रसुप्त शक्तियोका उदबोधन । 
. सहिष्णुताकी प्राप्ति । 

कलात्मक जीवन-यापन करनेकी प्रेरणाकी प्राप्ति । 
. अनेकान्तात्मक दृष्टिकोण द्वारा भावात्मक अहिसाकी प्राप्ति । 

व्यक्तित्वके विकासके लिए समुचित अवसरोको प्राप्ति । 
. कर्तव्य पालनके प्रति जागरूकताका बोध । 
, शारीरिक, सानसिक और आत्तमिक क्षक्तियोंका उन्‍्तयन । 
- विवेक दृष्टिकी प्राप्ति । 
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शिक्षा प्राप्त करमेकी आयु और तत्सम्बन्धी संस्कार 


आदिपुराणमें श्रावकोंकी क्रियाओंका वर्णन आया है। मनुस्मृतिमे जिन्हें 
संस्कार दब्द द्वारा अभिहित किया है, उन्हींको आदिपुराणमें क्रिया कहा है । 
विद्यारम्भके समयमे निम्नलिखित संस्कार विधेय माने गये है-- 

१. लिपिसंस्कार 

२. उपनीति संस्कार 

३. ब्रतचर्या 

४ दीक्षान्त या समावत्तंत संस्कार --व्रतावरण 
लिपिसंस्कार ( आदि० ३८।१०२-१०३ ) 

जब बालकका मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाय, तब शिक्षाका 
प्रारम्भ उपनीति संस्कारके पश्चात्‌ किया जाता है। वैदिक ग्रन्थ मनुस्मृति, 
याज्ञवल्क्य स्मृति, संस्कारत्नमाला, स्मृतिचन्द्रिका प्रभूतिम उपनयन संस्कारका 
विस्तार पूर्वक वर्णन आया हैं तथा उपनयनके अनन्तर ही शिक्षाका प्रारम्भ 
बताया गया है, लिपिज्ञान, अंकज्ञान या शास्त्रोंका ज्ञान उपनयनके अनन्तर हो 

आरम्भ किया जाता है, पर आदिपुराणमे उपनीति क्रियाके पूर्व लिपिसंस्कारको 

स्थान दिया गया है । 

जब बालक पाँच वर्षका हो जाय, तब उसका विधिवत्‌ अक्षराम्भ करना 
चाहिए । उपनयनका काल तो आठ वर्षकी अवस्थाके पहले नहीं आता है । अत- 
एब आदिपुराणको दृष्टिम उपनयन संस्कार माध्यमिक शिक्षाके पूर्व होना चाहिए । 

महाकवि का लिदासके रघुवंश काव्यके अध्ययनसे भी यह सूचित होता है 
कि वस्तुत. उपनयन माध्यमिक शिक्षाके पूर्व ही होता था। रघुका मुण्डन 
संस्कार हो जानेके अनन्तर उप्ते अक्षरारम्भ कराया गया, पश्चात्‌ यज्ञोपवीत 
संस्कार होनेपर रघुका विद्यारम्भ संस्कार सम्पन्न हुआ ।' रघुके इस आरूयानसे 
यह स्पष्ट है कि महाकाव्यकालसे ही लिपि या अक्षराम्भ संस्कारके पष्चात्‌ ही 
उपनयन संस्कार सम्पादित होता है। हमारी दृष्टिसे विद्यारम्भका अर्थ झास्त्र- 
अध्ययना रम्म है। शास्त्रकी शिक्षाका आरम्भ, उपनयन या उपनीति क्रियाके 
सम्पादित होनेपर ही किया जाना तकंसगत है । 

कोटिल्यके अर्थशास्त्रसे भी उक्त कथनकी पुष्टि होतो हैं। बताया गया है 
कि मुण्डन संस्कारके अनन्तर वर्णमाला और अंकज्ञानका अम्यास अपेक्षित होता 
है ।* उपनयनके बाद सदाचारी विद्वान्‌ आचार्योसे त्रयी तथा आन्विक्षिकी आदि 


१. रघुवश ३२८-२९ | २. कौटिलीय अयश्ासत्र, स० वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्या- 
भषन, वाराणलो, सनू १६६२; २(४४, पृ० १८-१६ । 
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विद्याओंका अध्ययन करे। वार्ता ओर दण्डनोतिका अम्यास भी उपनीतिके 
पद्चात्‌ ही किया जाता है । 


अतएव आदिपुराणमे उपनीतिक्रियाके पूर्व लिपिक्रियाको जो स्थान दिया 
गया है, वह समीचीन है। वाइमयके किसी भी अंगसे आदिपुराणके कथनमे 
विरोध नही आता है । 


लिपिसंस्कारकी विधिका कथन करते हुए आदिपुराणमे बताया गया है कि 
बालकके पिताको अपने बैभवके अनुरूप पूजनसामग्री छेकर श्रुतदेवताका पूजन 
करना चाहिए। आदितीर्थड रने स्वयं अपनी पृत्रियोंके लिपिसंस्कारके समय 
सुवर्णपट्रपर अ आ, इ ई, उ ऊ आदि वर्णमाला लिखो थी और श्रुतदेवताकी 
स्थापना की थी । 


वर्णमाला लेखन और श्रुतपृजनके अनन्तर आचार्य बालककों आशीर्वाद देते 
हुए--दिव्यसिहासनभागी भव”, “विजयरसिहासनभागी भव”', “परमसिहासन- 
भागी भव” इन तीन मन्त्रोंका उच्चारण करता है। इस विधिके पूर्ण होनेपर 
बालकको स्वर, व्यज्जन, संयुक्ताक्षर, योगवाह, महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अधोष 
आदिका अभ्यास करना होता है ।) 


आदिपुराणके अनुसार अंक और अक्षरोंके अभ्यासके लिए तीन वर्षका कार्य- 
काल निश्चित है; यत: लिपिसंख्यानके पश्चात्‌ उपनीतिक्रिया सम्पादित की 
जाती है, जिसका समय जन्मसे आठवाँ वर्ष माना गया हैं। अतः उक्त तीन 
वर्षो वर्णज्ञान, अंकज्ञान एवं सामान्य गणितज्नान प्राप्त करना आवश्यक है । 


लिपिसंख्यानका आरम्भ करते समय “सिद्ध नम ” इस मंगलूवाचोी मातृका 
मन्त्रका अवश्य उच्चारण करना चाहिए। क्योकि मातृकाका अस्तित्व समस्त 
विद्याओ और श्ञास्त्रोमें विद्यमान है । इसीसे अनेक संयुक्ताक्षरोंकी उत्पत्ति होती 
हैं, जो बोजाक्षरोंमे व्याप्त हैं। अकारसे लेकर हकार पर्यन्त स्व॒र-व्यज्जन, विसर्ग 
अनुस्वार, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय सहित वर्णमालाका अम्यास करना 
चाहिए । 
उपनीति क्रिया ( आदि० ३८।१०४-१०८ ) 
आदिपुराणके अनुसार यह क्रिया गर्भसे अष्टम वर्षमे सम्पन्न होती है। 
इस क्रियामें केशोंका मुण्डन तथा मूंजकी बनी मेखलाका धारण करना विधेय 
माना गया है। मौंजी बंधनके पद्चात्‌ सादे वस्त्र धारण करने चाहिए। मेखला 
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तीन लरकी होती है। सफेद धोती घारण करना, चोटी रखना और सात लर- 
का यज्ञोपवीत पहनना ब्रह्मचारीके लिए आवश्यक बतलाया है । जिनालयमें पूजन 
करना, भिक्षावृत्ति करना और जबतक विद्याको समाप्ति न हो जाय तबतकके 
लिए ब्रह्मचर्य त्रत धारण करना चाहिए । 


श्रह्मचारीका मुण्डित सिर होना उसके मन, वचन और कायकी पवित्रताका 
सूचक है । राजकुमारोंके लिए भिक्षावृत्ति करनेकी अनुमति नही है । शेष बालक 
भिक्षामे प्राप्त सामग्रीको अहंन्तदेवको समर्पित करनेके अनन्तर ग्रहण करते है । 
राजपुत्रोंकी अन्त.पुरमे जाकर माता आदिसे किसी पात्रमें भिक्षाकी याचना 
करनी चाहिए । यहाँ याचनामात्र हो भिक्षाका नियोग है । इस अवसरपर बालक- 
का नामकरण भो व्यवहार सम्पन्न करनेके लिए किया जाता हैं | विद्यासमाप्तिके 
अनन्तर नाम बदला जा सकता हैं। 


कमरमे तीन लरकी मौज्जी--मूजकी रस्सी पहनो जाती है, यह रत्नत्रयकी 
विशुद्धिका अंग है । धोत परिधान उस ब्रह्मचारीकी जाँघका चिह्न है। यह धोती 
इस बातकी सूचना देती है कि अरहन्त भगवान्‌का कुल प्रवित्र और विशाल है | 
सिरक्रा चिन्ह स्वच्छ और उत्कृष्ट मुण्डन है, जो कि मन, वचन और कायके 
मुण्डनको बढ़ानेवाला हैं। ब्रह्मचारों अध्ययनशील व्यक्तिके लिए वर्ज्य पदार्थ-- 
१. वृक्षकी दाँतोनका त्याग । 
२. ताम्बूल सेवनका त्याग । 
अंजन लगानेंका त्याग । 
उवटन या तैलमर्दनका त्याग । 
: श्वृंगारपूर्वक स्तानका त्याग । 
. खाट या पलंगपर सोनेका त्याग । 
, अन्यके दारीर सम्पर्कका त्याग । 
. मौखय वृत्तिका त्याग । 
९, नाटक-अभिनय आदिके देखनेका त्याग । 


विधेय कार्य 


१. पृथ्वीपर शयन । 

२. शुद्ध जलसे स्तान । 

३, विद्या प्राप्तिकेलिए श्रम । 

४. गुरुओंकी विनय । 

५. इवेत और सादे वस्त्र- धारण । 
६. शिक्षावृत्ति । 
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शिक्षा : ५-१ २६४३ 


७, मौज्जीबन्धन । 

८, सिर-मुण्डन 

५, अध्ययनके प्रति आस्था और प्रयास । 
१०. अल्पनिन्द्रा और अल्पाहार । 

११. ब्रह्मच्य और संयमका पालन । 


ब्रतचर्या ( आदि० ३८।१०९-१२० ) 

ब्रतचर्याका अभिप्राय विद्याष्ययनके समय संयमित जीवन यापन करनेमे हैं । 
कर्त्तव्या-कत्तव्यका विवेक प्राप्कर ऐसा कोई भी कार्य नही करना चाहिए, जो 
विद्याष्ययनमें बाधक हो । विद्यार्थीका एक ही लक्ष्य रहता है--विद्याध्ययन । वह्‌ 
अपनी इसी साधनाको पूर्ण करनेके जिए प्रयत्नशील रहता है। सादा जीवन और 
ज्ञानारापना ये ही दो उसके जीवनके लक्ष्य रहते है । 
ब्रतावरण क्रिया ( आदि० ३८।१२१-१२६ ) 

यह क्रिया यो तो विद्याष्ययनकी समाप्तिके अनन्तर सम्पादित की जाती है । 
पर इसका सन्दर्भ संस्कारमूलक क्रियाओंमे होनेसे यहाँ विवेचन करना आवश्यक 
हैं । इसकी तुलना हम समावर्तन संस्कारसे कर सकते है। ब्रह्मचर्य धारण करते 
समय शारीरिक आभूषण, संस्कार एवं भड़कोले वस्त्रोंका त्याग किया गया था; 
पर अब गुरुकी अनुमतिसे पुनः वस्त्राभूषणोको धारण किया जाता है। तथा 
अंजन, ताम्बूल एवं सुगन्धित पदार्थोके सेवनको आरम्भ कर दिया जाता है। जो 
विद्यार्थी शस्त्रोपजीवो होते थे, वे पुन. शस्त्र धारण करते थे । वैश्य छात्र व्यापार, 
कृषि एवं पशु-पालन आदि कार्योम प्रवृत्त होते थे। विद्याध्ययनसे प्रौढ मस्तिष्क, 
युवक गुरुया आचारयके समक्ष पहुँचकर श्रावकके मूलगुण--मद्यत्याग, मास- 
त्याग, मधुत्याग, एवं पाँच उदम्बर फलोका त्याग कर सदाचरण ग्रहण करता था 
तया हिंसा, झू5, चोरी, कुशील आदि पाँच पापोका त्यागकर सदाचारमयी प्रवृत्ति- 
को अपनाता था। ब्रतावरण क्रियाका उद्देश्य व्यक्तित्वका विकास करना हैं । 
जिसने श्रुतके अम्यास द्वारा अपनो बुद्धिको निर्मल बना लिया है, ऐसा व्यक्ति 
मूलगुण और उत्तरगुणोंके द्वारा अपनी आत्माको निर्मछ बनाकर समाजका योग्य 
सदस्य बनता है । वह अन्यायसे धनार्जन नही करता और न्यायपूर्वक आजीविका- 
का सम्पादत करता हुआ सासारिक कार्थोंको सम्पन्न करता है । 

छात्र जोवनका प्रारम्भ होनेके परचात्‌ जब तक अध्ययनकाल वर्तमान 
रहता है तब तक व्यक्ति संयमका आचरण करता हूँ । विद्याग्रहण तपश्चरण है, 
इस कालमे ही सदाचार, विनय, ज्ञान आदिका सम्पादन किया जाता है। क़्ता- 
वरण क्रिया द्वारा यह सूचित होता है कि विद्याध्ययनके समय संयमित नीवनका 
भ्रम्यास करनेके उपरान्त गृहस्थावस्थामें बुद्धिपृ्वक आदर्श गृहस्थ बननेकी चेष्टा 
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करनी चाहिए। आदिपुराणके आख्यानोसे भी यह सिद्ध होता है कि शिक्षारम्भ 
और विद्यारम्भ दोनों पृथक्‌-पृथक संस्कार है। शिक्षारम्भकों तुलना आधुनिक 
प्राथमिकशिक्षा ( प्राइमरी एजुकेशन ) से ओर विद्यारम्भ--शास्त्रारम्भकी उच्च- 
शिक्षा ( हायर एजुकेशन )से भी जा सकती है। संस्कारों द्वारा संस्कृत होनेपर 
ही शास्त्रज्ञान प्राप्त होता है । 


दिष्य, शिक्षक और उन दोनोंका सम्बन्ध 
आदिपुराणके अध्ययनसे शिष्यके निम्नलिखित गुणोंकी जानकारो प्राप्त होती 
है । योग्य शिष्यको शिक्षा देना ही सफल-माना गया है | अतः शिक्षातत्त्वोमे शिष्य- 
की योग्यताओंका विवेचन भी आवश्यक है । अपात्रको शिक्षा देनेका कितना ही 
प्रयास किया जाय, वह सब निष्फल हैं। बुद्धिपर्वक अगणित प्रयत्न करनेपर भी 
जिस प्रकार बालुकाकणोंसे तेल निकालना कठिन है, उसी प्रकार अयोग्य शिष्य- 
को शिक्षा देना व्यर्थ हैं, क्षयोपशमजन्य प्रतिभाके साथ अध्यवसाय भी आवद्यक 
हैं। प्रतिभाशाली छात्र भी यदि आलस्य और विलासितामे डूबा रहे तो वह 
कदापि विद्वान नहो बन सकता हैँ । छात्र अवस्थामे विद्यार्थीकों इस प्रकारका 
अभ्यास करना चाहिए, जिससे शेष जोवन भी सुखी हो सके । परिश्रम, लगन 
और उत्साहके साथ प्रतिभाका रहता भी आवश्यक है। आदिपुराणके अनुसार 
मौलिक योग्यताएँ निम्न है--- 
१ जिज्ञासावृत्ति । 
२. श्रद्धा*---अध्ययन और अध्यापक दोनोंके प्रति आस्था । 
विनयज्यीलता _ । 
शुश्रषा | 
, श्रवण"---पा5 श्रवणके प्रति सतकता एवं जागरुकता । 
, ग्रहण*--गुरुद्गारा अध्यापन किये गये विषयको ग्रहण करनेकी अहंता । 
धारण*---पठित विषयको सदैव स्मरण रखनेकी क्षमता । 
८- स्मृति - स्मरण शक्ति । 
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९, ऊह - तर्कणा शक्ति । 


१०, अपोह! *  पठित ज्ञानके आधार पर विचार शक्तिका प्राबल्य एवं 
अकरणीयका त्याग । 
११. युक्तिपूवंक विचार करनेकी क्षमता “-निर्णीति । 


१-३, आदि० १।१६८ | ४-११. वही ११४६ । 
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१२, संयम । 

१३. प्रमादका अभाव) । 

१४, सहज प्रतिभा "--क्षयोपशम-दक्ति । 

१५. अध्यवसाय “--- अध्ययनके लिए प्रयास । 
अयोग्यताएँ ( आदि० १।१३८-१४१ ) 

१. कठोर परिणामी । 

२. विषयी । 

३ सारतत्त्वके स्थानपर नि:सारका ग्राहक । 

४, विषयासक्त । 

५ हिसकवृत्ति । 

६ शब्दज्ञान तक ही प्रवेश; अर्थाज्ञानकी न्यूनता । 

७, धूर्तता । 

८. कृतध्तता । 

९ ग्रहणशक्तिका अभाव । 

१० दुगगुण ग्राहकता । 

११, उदण्डता। 

१२ प्रतिभाकी कमी । 

१३, स्मरणशक्तिका अभाव 

१४ धारणशक्तिकी न्यूनता । 

१५ हठग्राहिता । 
शिक्षक-आचायंकी अहंताएँ ( आदि० १/१२६-१३२ ) 


. सदाचारी । 

. स्थिरबुद्धि । 

. जितेचि्रियता । 

. सौम्य--अन्त रंग और बहिरंगकी सौम्यता । 
व्याज्यान शक्तिकी प्रवीणता । 

. सुबोध व्याख्याशली ॥ 

. प्रत्युत्पन्नमतित्व । 

» ताकिकता । 

, दयालुता | 


छठ 
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१-५, बही १८१०९-११६ । 
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१०. विषयोंका पाण्डित्य । 

११. शिष्यके अभिप्रायकों अवग॒त करनेकी क्षमता । 
१२. अध्ययनशी लता । 

१३ विद्वत्ता। 

१४. वाडमयके प्रतिपादनकी क्षमता । 

१५, गम्भीरता । 

१६, स्नेहशीलता । 

१७, उदारता और विचार-समन्वयकी शक्ति । 
१८. सत्यवादिता । 

१९, सत्कुलोत्पन्नता । 

२०, अप्रमत्तता । 

२१. परहित साधन तत्परता । 


शिष्य और गुरुके सम्बन्धी साकेतिक सूचना आदितीर्थकर द्वारा अपने 
बालकोको दो गयी शिक्षासे ही प्राप्त होती है । अध्यापक स्ववर्गका ही व्यक्ति 
होता था । पिता अपनी सन्तानको स्वयं हो सुयोग्य बनाता था तथा अपनी देख- 
रेखमे सकल शास्त्रोकी शिक्षाका प्रबन्ध करता था। धामिक शिक्षा मुनिय्रोके 
आश्रममे सम्पादित की जाती थी। कन्याएँ आयिकाओबके द्वारा शिक्षा ग्रहण 
करतो थी । अतएवं यह स्पष्ट है कि गुरु-शिष्यका सम्बन्ध पिता-पुत्रके तुल्य था । 
परिवारमें ही प्रारम्भिक शिक्षाकों व्यवस्थाकी जाती थी। उच्च शिक्षाके लिए 
गुरुकुलोंमें छात्र अध्ययना्थ जाते थे। उत्तराष्ययनसूत्रमे गुरु-शिष्यके सम्बन्धमे 
अच्छा विचार किया गया है। छात्र गुरुके समक्ष अत्यन्त विनयी रहता था तथा 
गुरुकी सेवा-भक्ति भी करता था। 


शिक्षा-विधि ( आदि० २।१०२-१०४,२१।९६ ) 


आदिपुराणसे कई प्रकारकी शिक्षा-विधियोका संकेत प्राप्त होता है। इन 
विधियोको निम्नलिखित भेदोमे विभक्त किया जा सकता है-- 
१, पाठ-विधि 
« प्रश्नोत्तर-विधि 
. शास्त्रार्थ-विधि 
« उपदेश-विधि 
. नय-विधि 
« उपक्रम या उपोद्धात-विधि 
, पल्चांग-विधि 
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पाठ-विधि ( आदि० १६१०४; १६।१०५-६०८ ) 

गुरुया शिक्षक शिष्योंको पाठ-विधि द्वारा अंक और अक्षर ज्ञानकी दिक्षा 
देता है। वह किसी काष्ठपट्टिकोके ऊपर अंक या अक्षर देता है। शिष्य उन 
अक्ष र या अद्भोका अनुकरण करता है। बार-बार उन्हें लिखकर कण्ठस्थ करता 
है। इस विधिका प्रारम्भ आदितीर्थकर ऋषभदेवसे होता है। उन्होने अपनी 
कन्याओको इस पाठ-विधि द्वारा ही शिक्षा दी थी । 

यह शिक्षा-विधि सामान्‍य बुद्धिवाले अल्पवयस्क छात्रोंके लिए अधिक उप- 
योगी हैं । इस पद्धतिमे अम्यासका भी अन्तर्भाव निहित हैं। शिक्षक द्वारा लिखे 
गये अंक-अक्ष रोंका लेखन और वाचन दोनों ही प्रक्रियाओंसे शिक्षार्थी अभ्यास करता 
है । इस प्रक्रियामे अभ्यासात्मक प्रश्नोंके उत्तर लिखे जाते है। आदिपुराणमे इस 
विधिका उपयोग सर्वाधिक हुआ हैं। इस विधिमें मूलतः तीन शिक्षातत्त्व पाये 
जाते है-- 

(१ ) उच्चारणकी स्पष्टता--शिक्षक वर्णोका उच्चारण उनके, स्थान और 
प्रयत्वके अनुसार शिख पाता हैं। शिक्षाग्रन्योंमे जिस उच्चारण विधिका निरू- 
पण आता हैं, उस विधिके अनुसार वर्णोका उच्चारण शिष्योंकों सिखलाया 
जाता है । 

(२) लेखनकलाका अम्याख--प्राठ-विधिका दूसरा तत्त्व, लिखना सीखनेका 
अभ्यास है। ब्राह्मी और सुन्दरीकों लिखनेकी कला सिखलायी गयी थो । 

( ३ ) तर्कात्मक संख्या प्रणाली--वस्तुओंके गिननेके रूपम अंकविद्याका 
प्रारम्भ हुआ। अकका महत्त्व हमे तभो मालूम होता है, जब हम कई समू होंमें 
एक अंक संख्याको पाते हैं। जब एक ही अंककी भावना हमारे हृदयमे वस्तुओंसे 
पृथक अंकित हो जाती है, तब हम वस्तुओका बार-बार नाम न लेकर उनकी 
संख्याको कहते हैँ । इन संख्याओका विकास जीवादि पदार्थोंके ज्ञानके लिए हुआ 
है। अत. पाठशलीके तीसरे तत्त्व द्वारा परिकर्माष्टक--योग, गुणा, धटाव, भाग, 
वर्ग, वर्गमुछ, घन एवं घनमूल इन आठ क्रियाओंका परिज्ञान किया गया है। 
प्रदनोत्तर विधि (आदि० ११३८; २२; २२६; २२८-२९५; १२२१२-२५२) 

प्रश्नोत्तर विधिका प्रयोग आदिपुराणमें पाया जाता है। श्रेणिक प्रइनकर्ता 
शिष्यके प्रतीक हैँ और गौतम गणधर उत्तरदात्ता गुरुके | देवियाँ विभिन्‍न प्रकारके 
प्रधन मातासे पूछती हैं ओर माता उत्तर देकर उनके ज्ञानका संवर्धन करती है । 
समस्यापूर्तियों एवं पहेलियाँ भो इसी विधिमें सम्मिलित हो जातो हैं । समस्या 


१, आदिपुराण १६१०८ | 
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पूर्ती आदिका लक्ष्य बुद्धिकों तीत्र बनाना तथा अनेक विषयोंका ज्ञान प्राप्त करना 
है । यहाँ एकाध प्रइन उपस्थितकर विषयका स्पष्टीकरण किया जायगा । 

बटबृक्ष: पुरोध्य ते घनच्छायः स्थितो महान्‌। 

इत्युक्तीडपि न त॑ घ्॒मं श्रिताःको5पि वदादभुतम्‌ ॥-- 

बर्थात्‌ कुछ व्यक्ति कडकती हुई धूपमे खडे हुए थे, उनसे किसीने कहा--'यह 
तुम्हारे सामसे धनी छायावाला बड़ा भारी बड़का वृक्ष खडा है, ऐसा कहने पर 
भी उनमेसे कोई भी वहाँ नहीं गया । हे माता बतलाइये, यह कैसा आइचर्य है ? 
इसके उत्तरमे माताने कहा--इस इलोकमे जो ब्रटवृक्ष: शब्द है, उसकी सन्धि 
“बटो ऋक्ष:' इस प्रकार तोड़ना चाहिए और उसका अर्थ इस प्रकार करना चाहिए- 
ऐ लड़के, तुम्हारे सामने यह मेघके समान कान्तिवाला+-काला बडा भारी 
रीछ--भालू बैठा है, अत कडी धूपमें भो उसके पास कोई नही गाया, तो क्‍या 
आदचर्य है । 


इस प्रकार शिष्य गुरुसे प्रघनन करता हैं और गुरु चमत्कारपूर्ण उत्तर देकर 
शिष्यको सन्तुष्ट करते हैं। इस प्रणाली द्वारा विषयोंको हृदयंगम करनेमे विद्योष 
सुविधा होती है। गूढ और दुरुह विषय भी सरलता पूर्वक समझम आ जाते हैं। 


प्रश्नोत्तर दोनों ही ओरसे किये जाते हैं । शिष्य भी प्रश्न करता है और गुरु 
भो शिष्यसे । गुरु प्रश्नोका तर्कपूर्ण उत्तर देकर शास्त्रीय ज्ञानका संवर्द्धन करता 
हैं। शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे यह प्रौड शैली है, इसका प्रयोग वयस्क और प्रतिभा- 
शालो छात्रोंके लिए ही किया जाता है । 


शास्त्राथं विधि ( आदि० ४॥१६-३० ; ५१२७-८८ ) 


शात्रार्थविधि प्राचीन दिक्षा-पद्धत्तकी एक प्रमुख विधि है। इस विधिमे 
पूर्व और उत्तर पक्षको स्थापना पूर्वक पिषयोंकी जानकारी प्राप्त की जाती है। 
एक हो तथ्यकी उपलब्धि विभिन्न प्रकारके तर्कों, विकल्पों और बौद्धिक प्रयोगों 
द्वारा की जाती है। जैनन्यायके समल्त ग्रन्थोमे शास्त्रार्थ विधिका वर्णन पाया 
जाता है । प्रमाण, नय, निक्षेप द्वारा वस्तु स्बरूपका प्रतिपादन शास्त्रार्थ प्रणाली 
पर किया गया है। 


आदिपुराणमे शास्त्रार्थ मन्त्रियोके बीच आप्ततत््वकी जानकारोके लिए 
किया गया है । इस विधिमे गुरुवशिष्यको शास्त्रार्थ करनेकी पद्धति एवं तत्कारू 
उत्तर-प्रत्युत्तर देनेकी शक्तिका विकास करता है। इस ज्ञास्त्रार्थ विधिमें स्वपक्ष 
सिद्धि और परपक्षमे दृषणोद्भावनकी प्रक्रियाका विवेचन किया गया है। 





१. आदि० १२२२६ । 
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शास्त्रोंका सम्यक्‌ परिज्ञान इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता था। इस शिक्षा 
विधिकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं-- 

(१) “ननु' शब्द द्वारा शंका उत्पन्न करना । 

(२) (इति चेन्न' द्वारा शंकाका निराकरण करसा । 

(३) यथेक द्वारा परपक्षका निराकरण और स्वपक्षको पृष्टि । 

(४) अनवस्था, चक्रक, प्रसंगसाधन आदि दोषोंका उद्भावन । 

(५) 'एवं' , आह, 'तत्र', यत्र', तन्त्रोक्त आदि संकेताशों द्वारा कथनों 
और उद्धरणोंको उपस्थित कर समालोचन । 

(६) विकल्पोको उठाकर प्रतिपक्षीका समाधान करते हुए स्वपक्षकों सिद्धि । 
इसके लिए आशक्षेपिणी, विक्षेपिणी जैसो कथाओंकी प्रक्रियाका प्रयोग । 


(७) तदुक्त', 'नापि' जैसे शब्दोका किसो वस्तु या कथन पर जोर देनेके 
लिए प्रयोग । 


उपदेश विधि ( आदि० २१॥९६; २३।६९-७२ ; २४॥८५-१८० ) 


उपदेश विधिका प्रमुख रूप उपदेश रूपमे शिक्षा देता है। आदिपुराणमें आदि- 
तीथंकरका धर्मोपदेश इसी विधिके अन्तर्गत लिया जा सकता है। स्वाध्यायके 
पाँच भेदोंमें उपदेश” का कथन आया है। इसका वास्तविक रहस्य गुरुद्वारा 
भाषणके रूपमें विषयका प्रतिपादन करना है । इस विधिका उपयोग उप्ती समय 
किया जांता है, जब छिष्य प्रौढ हो जाता है और उसका मस्तिष्क विकसित हो 
प्रमुख विषयोंकों ग्रहण करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है । 


उपक्रम या उपोद्धात विधि ( आदि० २।१०२-१०४ ) 

वर्णनीय विषयको शिष्यके मस्तिष्कमे पूर्णतया प्रविष्ट कर देना उपक्रम पाठ- 
विधि है, इसीका दूसरा नाम उपोद्धात भी है । आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, अभिषेय 
ओर अर्थाधिकार ये उपक्रमके पाँच भेद हैं । आदिक्रम, मध्यक्रम और अन्त्यक्रम 
द्वारा वस्तुओका प्रतिपादन करना अनुपुर्वों है। क्रमपृर्वक विषयोंका परिज्ञान 
कराना अनुपूर्वीमि परिगणित हैँ। जो गुरु या पाठक इस विधिको अपनाता है, 
वह पाठ्य बिषयका किसी क्रमविद्येषके अनुसार विवेचन या व्याख्यान करता 
है । आनुपूर्वीसे विषयको हृदयंगम करमें सहायता प्राप्त होती है। 

नामविधिमे विस्तारपूर्वक वस्तुओंके नामोंका प्रतिपादन किया जाता है। 
जो गुरु इस विधिका विदेषज्ञ होता है वह अपनी पाठ्य शैलोमे मनो रंजकता और 
सरसता लानेके लिए नामका विस्तार करता है। एक प्रकारसे इसकी गणना निक्षेप- 
विधिमें की जा सकती है । 

३५ 


१७०७ आदिधुराणमैं मारित 


प्रमाणविधिमे वस्तुका सर्वाज्भोण निरुषण और तयविधिमें एक-एक अंश 
का विवेचन किया जाता है | 


अमिधेयमे अर्थका विभिन्‍न दृष्ठिकोणों द्वारा कथन किया जाता है। द्रव्य 
और भावपूर्वक पदोकी व्याख्या प्रस्तुत कर विविध भंगावलियोंकी स्थापना की 
जाती है । एक ही विषय या वस्तुको अनेक रूपोमे प्रतिपादन कर पाठ्य विषयों 
को सरल और बोधगम्य बताया जाता है । 


पञ्चांगविधि ( आदि० २१९६ ) 


पञ्चागविधिके स्वाध्याय सम्बन्धी पाँच अंग हैं। इन पाँचों अंगों द्वारा 
विषयके मर्मको समझा जाता है । 


पाठक सर्वप्रथम वाचनाका प्रयोग करता है। वाचनाका अर्थ पढना है 
अर्थात्‌ वाँच कर बाइमयका बोध प्राप्त करना है । तदनन्तर पृच्छना-पूछकर 
विपयके मर्मको प्राप्त करनेका प्रयास किया जाता है। अधिगत विषयकों बार- 
बार अभ्यास द्वारा स्मरण रखनेका प्रयास अनुप्रेक्षा है । मनन और चिन्तन किये 
गये विषयकी घारणा बनाये रखनेके लिए घोष--घोखकर याद करना घोष 
स्वाधष्याय है । उपदेशके रूपमें विषयको समझना या समझाना उपदेश स्वाध्याय 
हैं। पञ्चांगविधि द्वारा विषयको व्याख्या, एवं उसे समझनेका पूर्ण प्रयास किया 
जाता है। जिस प्रकार समुद्रको गहराहं शने. शनेः बढती जाती है, उसी प्रकार 
पण्चागविधि द्वारा शिक्षाका उत्तरोत्तर विस्तार होता जाता है । शास्त्रोंका पाठ 
उसको व्याख्या और भाष्योकों हृदयंगम करना इस पाठशैलीके अन्तर्गत है । 


आदिपुराणके आधार पर गुह, चेत्यालय, आश्रम आदि शिक्षा संस्थाके रूपसे 
प्रतीत होते है । आर्यानोसे इतना अवदय ज्ञात होता है कि आरम्भिक शिक्षालय 
गृह ही था। इस ग्रन्थमे प्रधानतः दो प्रकारकी विधाएँ बतलायी गयी है-- 
(१) कुल ओर जातिके आश्रित । 
(२) तपस्या द्वारा अजित । 


कुल ( आदि० १९।१२-१३ ) परसम्परासे प्राप्त होनेवाली विद्याएँ कुल-जाति 
आश्रित कहलाती है । जिस प्रकार पक्षो जन्म छेते ही उड़नेकी कला बिना किसी 
प्रकारके प्रशिक्षणकों सीख छेता है, उसी प्रकार विध्याघर वर्गके व्यक्ति जन्म 
लेने साथसे हो विद्याओंके स्वामी बन जाते हैं । 

आराधना ( आदि० १९१४-१६ ) से प्राप्त होनेवाली विद्याएं तपस्या 
-अजित मानो जाती हैं। सिद्धायतनके समीप अथवा नदी, पर्वत या द्वीपके तट 
पर अथवा अन्य पवित्र स्थान पर पवित्र वस्त्रधारण कर जय, पूजन और अनुष्ठान 
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द्वारा विद्याकी प्राप्ति करना तपर्चरण द्वारा प्राप्त विद्याएं मानो जाती हैं। 
अध्ययन, मनन, चिन्तन भी इस विधिके अनार्गत समाविष्ट है । 


अध्ययनीय विषय या पाठय ग्रन्थ 


शिक्षा तत्त्वके लिए अन्तर्गत अध्ययनोय विषयों या विचार करना परम 
आवश्यक है। आदिपुराणमें शिक्षाके विषय शिक्षाथियोंके बोद्धिक विकास पर 
अवरूम्बित थे। पाँच वर्षके बालक-बालिकाओंको लिपिज्ञान अंकज्ञान, एवं सामान्य 
भाषाविज्ञान कराया जाता था। गणितज्ानमे जोड़, गुणा, बाको, भाग आादि- 
की शिक्षा भी अपेक्षित थी। आठ वर्षकी अवस्था तक बालक घर पर ही रहकर 
लिखना-पढ़ना और हिसाब बनाना सीखता था। यह एक प्रकारसे प्राथमिक शिक्षा 
थी। इतनी शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिके लिए ब्यनिवार्य थी। आठ वर्षको आयुके 
पश्चात्‌ शास्त्रीय शिक्षा प्रारम्भ होती थी, यह शिक्षा राजकुमार, सामन्त वर्ग 
श्रेष्ठि-र्ग एवं अन्य साम्रान्त व्यक्तियोंको दी जाती थी । 

आंदिपुराणमे आदितीथंकरने अपने पुत्र एवं पुत्रियोंको जो शिक्षा प्रदान की 
है, उसमें शिक्षाके पाठ्य विषयोपर बहुत ही सुन्दर प्रकास पडता है। उन्होंने 
ज्येष्ठ पुत्र भरतको अरथंशास्त्रसंग्रहप्रकरण और नृत्यशास्त्र को शिक्षा दी थो । 
वृषभसेनको गान्धर्वविद्याकी शिक्षा, अनन्तविजयकों चित्रकला, वास्तु-शिक्षा और 
आ पुर्वेदकी शिक्षा तथा बाहुबलीको कामनीति, स्त्री-पुरुष लक्षण, आयुर्वेद, धनु- 
वेंद, अश्वलक्षण, गजलक्षण, रत्नपरोक्षा एवं तन्त्र-मन्त्रकी शिक्षा दो गयी थी।' 

अध्ययनीय वाड्मयके अस्तर्गत व्याकरण शास्त्र, छन्द शास्त्र और अलंकार 
शास्त्रका परहण किया गया है ।'* नवयुवकोंको उक्त तीनों विषयोके अतिरिक्त 
ज्योतिष, आयुर्वेद, शास्त्रसंचालत एवं गज, अह्व आदि सचालनकी शिक्षा दी 
जाती है । 

आदिपुराणमे १४ विद्याएँ? पाठ्यक्रमके अन्तर्गत बतलायी गयी हैं । इन 
विद्याओंकी नामावली निम्न प्रकार है-- 

(४) चार वेदों--कऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदका अध्ययन । 

(५) शिक्षा--उच्चारण विधिका परिज्ञान । 

(६) कल्प 

(७) व्याकरण--नाम, आख्यात, निपात और अव्यय शब्दोका परिज्ञान । 

(८) छन्‍्द 

(९) ज्योतिष--प्रह, नक्षत्र, प्रहोंकी गति, स्थिति एवं अवस्थाओंकी जानका रो। 


१, आदिपुराण १६॥११८-१२४ | २, वही १६१११ । ३. वही २४८ । 
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(१०) निरुक्त--शब्दोंकी व्युत्पत्तियाँ । 
(११) इतिहास--पुरावृत्तका परिज्ञान । 
(१२) पुराण--आख्यानात्मक धामिक ग्रन्थ । 
(१३) मीमांसा--विधि या क्रियाप्रतिपादक शास्त्र । 
(१४१ न्याय शास्त्र--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य आदि सात पदार्थोंका बोध । 
पाठ्यक्रमके अन्य विषय ( आदि० ४११४१-१५५ ) 
कामनीति--कामशास्त्रका परिज्ञान । 
हस्तितन्त्र--गजश्ञास्त्र, गजसंचालन, मदोन्मत्त गजका वद्यीकरण । 
अध्वतन्य---अड्वशास्त्र । 
आयुर्वेद-- चिकित्साशास्त्र और रोगविज्ञान । 
निमित्तशास्त्र--निमित्तों द्वारा शुभाशुभका परिज्ञान । 
शकुनशास्त्र--विभिन्‍न प्रकारके शकुनो द्वारा शुभाशुभ प्रतिपादक शास्त्र । 
तन्त्रशास्त्र-- 
मन्त्रशास्त्र--मन्यते ज्ञायते आात्मादेशोई्नेन इति मन्त्र --मन्‌ + ष्ट्रन । 
पुरुषलक्षणशास्त्र-- 
कलाध्यास्त्र --विभिन्‍्न प्रकारकी कलाओंका प्रतिपादक शास्त्र ! 
राजनीतिविज्ञान शास्त्र -- 
घमंशास्त्र--क्रियाकाण्ड, विश्वास एवं परम्पराओं का बोधकशास्त्र । 
गृहविरत मृनियों, क्षुल्लकों और ऐलकोंके लिए लौकिक शिक्षाके अतिरिक्त 
पारलौकिक शिक्षाका प्रबन्ध था। जिनसेनाचार्याने स्वाध्यायके महत्त्व पर प्रकाश 
डालते हुए बतलाया है--स्वाध्याय करनेसे मनका निरोध होता है, मनका 
निरोध होनेसे इन्द्रियोंका निग्रह होता हैं। अतः स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति 
स्वत: संयमी और जितेन्द्रिय बन जाता है ।' 


१, आदि० ३४।१३४। 
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दितीय परिच्छेद 
साहित्य-काव्य और कथा 


आदिपुराणमे काव्य और कथाका विस्तार पूवंक निरूपण आया है। वाइमय- 
का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए व्याकरण, छन्‍्द और अलंकारशास्त्रको वाइमय 
बतलाया है। आदिपुराण अलंकार शास्त्रका ग्रन्थ नही है, पर काव्यस्वरूपका 
बहुत हो सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। 


काव्य प्रयोजन 


अलंका रशास्त्रियोंने काव्यलक्षण बतलानेके पूर्व काब्यके प्रयोजन पर प्रकाश 
डाला है। जिनसेन आदिपुराणमे काव्यका प्रयोजन 'केवल मनोरज्जन' नहीं 
मानते । उन्होने काव्यरसायनको अमरत्वका साधक माना है। शान्तरससे सम्पुक्त 
कविता जीवनमे रसायनका कार्य करती है। अत. काव्यके मूलमे घर्मतत्त्वका 
रहना परम आवश्यक है । 


त एवं कबयो लोके त एवं च विचक्षणाः । 
येषां धमंकथाहुस्व॑ भारती प्रतिप्यते ॥ 
धर्मानुबन्धिनी या स्थात्‌ कविता सैव शस्यते । 
दोषा पापास्रवायव सुप्रयुक्तापि जायते ॥" 


धर्मतत्त्वका प्रतिपादन करना ही काव्यका प्रयोजन है । धर्मतत्वके सम्बन्धसे 
रहित होने पर कविता मनोहर होने पर भी परापाखवका हंतु हैं । काव्यतत्त्वके 
संयोगसे धर्मतत््व रसाथन बन जाता है । अतएवं काव्यका प्रयोजन धर्मपदार्थ का 
निरूपण करना है । काव्यप्रयोजनको स्पष्ट करते हुए बताया है-- 


महापुराणसम्बन्धिमहागायकगोचरम्‌ । 

जिवगफलछसन्दर्म महाकाब्यं तदिष्यते ॥* 

धर्म, अर्थ और कामके फलको दिखलानेके लिए इतिहास सम्बद्ध महापुरुषोंके 
चरित्रका चित्रण करना ही महाकाव्यका लक्ष्य है। 


मनो विज्ञान व्यक्तित्वके निर्माणमे धामिक वातावरणकों बहुत अधिक महत्त्व 
देता है। व्यक्ति जिस प्रकारके कार्य या आचरणको बार-बार करता है, वह उसका 
अम्यास कहलाता है ओर जैसे-जैसे अभ्यास संस्कार बनते चलते हैं, उन्हींके अनु- 
सार मनुष्यका चरित्र तिमित होता है । ये अभ्यास संस्कार ही हमारे नैतिक या 


१, आदि० १(६२-६१ । २, बढ्ी १६६ । 


२७४ आदिधपुराणमें भारत 


घामिक जोवनके आधार हैं। अच्छे संस्कार घारमिक वातावरणकी अपेक्षा रखते 
हैं। यतः विभिन्‍न परिस्थितियों और वातावरणके कारण आड़िक क्रिया- 
प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। ये क्रिया-प्रतिकियाएँ मनुष्यके अभ्यस्त विचारोंसे 
सम्बद्ध रहती है । अतएव करुणा, दया, क्षमा, शान्ति, त्याग एवं प्रेम प्रभूति गुण 
घामिक संस्का रोंके अभावमे उत्पन्न नहीं हो सकते। इसी कारण काव्यका प्रयो- 
जन रससिद्ध प्रकिया द्वारा धर्मतत््व-नैतिक एवं उदात्त जीवन सिद्धान्तोका निरू- 
पण करना है। जोवनके विकास और उत्कर्षमें धर्म रसायन रहनेके कारण हो 
काव्यका अमल्य सहयोग माना जाता है। त्रिवर्गसे सम्बद्ध काव्य जोवनको 
सुन्दर, स्वस्थ और उदार बनाता है। तात्पर्य यह है कि विश्व और जीवनका 
जो प्रतिबिम्ब कविके मानसपटलपर अंकित होता है, उसकी यथार्थ अभि- 
व्यक्ति काव्य है। यह ध्यातव्य है कि इस प्रतिबिम्बके निर्माणमे त्रिवर्गकी सहा- 
यता अपेक्षित रहती है । 

अर्थ और काम पुरुषार्थमे सन्तुलनको स्थिति धर्मके सम्बन्धसे ही आतो है, 
यतः: काव्यके साथ घर्मका घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है। धर्मतत्त्वको ग्रहण किये 
बिना काव्यमें सौन्दर्य नही आ सकता है और न वह शिवंकी स्थितिको प्राप्त कर 
सकता है । 

काव्यका विषय जीवन जगत है तथा जोवन-जगतका विकास प्रकृतिकी 
गोदमे होता है । प्रकृति चिर नवीन ओर सुन्दरी है; उसके अन्तरालमे अक्षय 
आनन्द भरा है। प्रकृतिके रूप-माधु्यंकी अनुभूति तभी संभव होती है, जब 
ब्यक्तिके हुदयमे उसके प्रति सहानुभूति और स्नेहका भाव रहता है। यह भी 
सत्य है कि हृदयकी विशालता, पवित्रता, उदारता एवं सहृदयताके बिना प्रकृतिके 
प्रति सहानुभूति और स्नेहकी भावना उत्पन्न नही हो सकती हैं! निस्सन्देह 
विचार और भावोंकों उदात्त बनानेका श्रेय बहुत कुछ धर्म पुरुषार्थ को है । 


धर्मतत्त्वके साथ काव्यका सम्बन्ध रहने पर भी काव्यका धर्मतत्त्व आगम 
या प्रवचनके धर्मतत्त्वसे भिन्न होता है । उसमे श्रद्धा और विव्वास रहते है, अत. 
काव्यका धर्ंतत्व लोकमगलकारो बन जाता है । 


वस्तुत. धर्मकथामे मालवंके अतोतका मधुमय इतिहास निहित रहता है 
और काव्यका अतीतसे धनिष्ठ सम्बन्ध है। सच तो यह है कि काव्य स्वयं हो 
अतीतके भावों, चित्रो और अनुभूतियोंकी भावात्मक प्रक्रिया है। कल्याणभावना 
काव्य और धर्म दोनोकी मिलन रेखा है। दोनोंका लक्ष्य किसी न किसी रूपमें 


१. भामद काव्यालंकार १२; साहित्यदपंण १२ । 
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मानव कल्याणका विधान करना है। धर्मको यही मूल भावना जब काव्यका 
प्राण बनती है, तो काव्य रसायन बन जाता है । 


जिनसेनने आदिपुराणमें धर्मतत्त्वयुक्त काव्ययों कल्पलता',, सरोवर, 
आकाशगंगा* एवं दर्पण को उपमा दी है। नैतिक मूल्यों और आनन्दवादी मूल्यों 
में सहज सामझ्जस्य स्थापित करते हुए उन्होंने “यथोक्तमुपयुआीष्व॑ बुधाः 
काब्यरसायनम्‌“”'--यशरूपी शरीरको अमर बनानेके लिए काव्यरसायनके सेव- 
नकी ओर संकेत किया है । 


काव्यरचनाके हेतु 


काव्य रचनामे दो प्रवृत्तियाँ मूलतः दृष्टिगोचर होती है--(१) अनुकरणकी 
प्रवुत्ति और (२) सामाञ्जस्यकी प्रवृत्ति । मनुष्य अनुकरणके द्वारा ही ज्ञानार्जन 
कर आनन्द प्राप्त करता है। अनुकरणकी प्रवृत्ति अज्ञानावस्थामे ही प्रारम्भ होती 
हैं। नृत्य, चित्र आदि कलाओं द्वारा भी अनुकरण प्रवृत्तिको कार्यकारिता 
सिद्ध होती हैं| तथ्य यह है कि काव्यके लिए कवि हृदयका योग तीन प्रकारका 
होता है 

( १ ) अनुकरण 

( २ ) अनुसरण 

( ३ ) संग्रहण 


आदिपुराणमे काव्यसृष्टिके लिए अनुकरणको स्थान दिया गया हैं। पर यह 
सर्वोपरि नही है । इस प्रन्थका मत हैं। जिस प्रकार महावृक्षोंकी छायासे मार्ग- 
की थकावट दूर हो जाती है ओर चित्त आह्लादित हो जाता हैं, उसी प्रकार महा- 
कवियोके काव्यप्रन्थोंके परिशीलनसे अर्थाभावजन्य खिम्न ता दूर हो जाती हैं और 
चित्त प्रसन्न हो जाता है ।* कारयित्री प्रतिभा--काव्य रचना करनेवाली प्रतिभा 
श्रेष्ठ कवियोके काव्योंसे अर्थयुक्त श्रेष्ठ भावोका अनुकरण कर काव्यकी रचनामे 
प्रवृत्त होती है। आदिपुराणका यह सिद्धान्त 'छायामनुद्दरति कवि: के समा- 
ताथंक है । अनुकरण और संग्रहण कथन भी पाया जाता है-- 


शब्दराशिपय न्तः स्थाघीमो3र्थ, स्फुटा रसा: । 
सुलभाइच प्रतिच्छन्दाः कवित्वे का द्खिता ॥४ 


जब शब्दसमूह अनन्त है, विषय इच्छाधीन है, रस संवेद्य हैँ और उत्तमोत्तम 








१०४. आदि० १(१०८-१११। ५, वही, ह।१०५। ६. आदि० १।१०२। ७, बही, 
११०१॥। 


१७६ आदिपुराणम भारत॑ 


छन्द रचनेकी सहज प्रतिभा है, तब कविता लिखनेंमें किसी भी प्रकारकी कमी 
नहीं हो सकती । 

उपर्युक्त पद्चके विहलेषणसे स्पष्ट है कि आदिपुराणमें सर्जनशक्तिकी अपेक्षा 
ग्राहक शक्तिको महत्त्व दिया है। मात्र अनुकरणको आदिपुराणमे निन्‍्य कहा हैं, 
हाँ, अनुकरणके साथ मौलिकताको सर्वोपरि स्थान दिया गया है । 

केचिदन्य कृतेरथैं: शब्देश्व परिव्रतिते: । 

प्रसारयन्ति कान्यार्थान्‌ प्रतिशिष्टभेव वाणिजा: ॥* 


दूसरोंके द्वारा रचित काव्योंमे कुछ थोडा-सा परिवर्तन कर जो कांव्य-न्यों- 
की रचना करते है, उनके वे काव्य-प्रन्थ इस प्रकार सम्मान्य नहीं होते, जिस 
प्रकार कोई व्यापारी दूसरे व्यापारीके मालमे थोडा-सा परिवर्तत कर अपनी मोहर 
लगानेमात्रसे सम्मान्य नही होता । इस कथनका समर्थन "कचिदन्यवचोले 
शानादाय कविमानिन. ” द्वारा भी होता है । 

अलंका रशास्त्रियोंने शक्ति--प्रतिभा, निपुणता, व्युत्पत्ति और अभ्यासको 
काव्यका हेतु माना है । कोई-कोई आचार्य इन तीनोंका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार 
करते है और कोई इन तीनोंको सम्मिलितरूपमे काव्यका हेतु मानते है । वाग्भटू- 
ने काव्यहेतुओंका विवेचन करते हुए लिखा है -- 

प्र तभा करणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु भूषणम्‌ । 

सुशोस्पत्तिकृदभ्यास इत्याग्रकविसझूथा ॥ * 

प्रतिमा काव्योत्पत्तिका हेतु है, व्युत्पत्तिते काव्यरचनामे शोभा--सौन्‍्दर्य 
उत्पन्न होता है एवं अभ्याससे शीघ्र ही काव्यरचना सम्पन्न होती है । 

आदिपुराणमे काब्यसर्जनके लिए 'प्रज्ञामूलो' प्रज्ञाको मूल कहा है, अर्थात्‌ 
प्रज्ञा हो काव्यका कारण हैं। यह सिद्धान्त वामनके “'कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌ 'से 
मिलता-जुलता हैं। प्रज्ञा या प्रतिभा जन्मान्तरगत संस्कारविद्येष है, इसके विना 
काव्यरचता सम्भव नही । प्रज्ञाके अमावमे की गयी काव्यरचना कभो भी सफल 
नहीं होती । अभिनवगुप्तने--अपूववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा। तस्या विशेषो 
रसावेशवैशद्यसौन्दयकाब्य निर्माणक्षमत्वम्‌”' ॥* अर्थात्‌-अपूर्व वस्तु निर्माणकी शक्ति 
का नाम प्रज्ञा है। उसका विशेषरूप है प्रतिभा, जिसका अर्थ है रसावेशकी 
विज्यदता तथा सुन्दरतासे अनुप्रेरित काव्यनिर्माणको शक्ति। आदिपुराणमें 
'प्रज्ञामूलो के अतिरिक्त प्रज्ञावेल:” पदका प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है 


१, आदि० १६८ । २, वही, १।६६ । ३. वाग्मद/लंकार प० १ पृ० ७ । ४, काज्यालंकार- 
सूत्रवृत्धि १३१६। ५. ध्वन्याछाकछोकक्‍त, पृ० २६। ६. आदि० ह१०३। 
७, वही ११०४। 
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कि प्रज्ञा काव्य-समुद्रकी वेला है, अर्थात्‌ प्रज्ञाके प्रभावसे कवि 'स्व'की भूमिका- 
से ऊपर उठ जाता है और काव्य-निबद्ध पात्रोंके भावोंका बेलाके समान यथावत्‌ 
अनुभव करने लगता है। प्रज्ञाका यह बान्तरिक और मौलिक धर्म है। प्रज्ञाका 
दूसरा धर्म है काव्योचितका ग्रहण ओर अकाव्योचितका त्याग, जिसके द्वारा 
वस्तु संगठन एवं सूक्ष्मातियुक्षम रमणीय अर्थकी योजना की जाती है । आदिपुराण- 
में प्रज्ञासे अपूर्व वस्तु निर्माण-क्षमताका ही ग्रहण किया है ।'* 

राजशेखरने प्रतिभाको संस्कारविद्योप नहीं माना है; इनका मत है कि 
समाधि--मनकी एकाग्रता और अम्यास इन दोनोंके द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती 
है, उसका प्रसार, विस्तार या व्यापार प्रतिभा है। कारयित्री प्रतिभा द्वारा ही 
काव्यका निर्माण होता है-- 

आदिपुराणके मतानुसार प्रज्ञा बोजघर्मा है, पर अम्यास और व्युत्पत्ति भी 
काव्यसुजनका कारण है।* 

न्याय, व्याकरण आदि श्ास्त्रोंके अम्यासके बिना एवं संगीत, नृत्य, चित्र, 


आदि कलाओके परिज्ञानसे रहित व्यक्ति काव्यरचना करनेका साहस नहीं कर 
सकता । अतएवं महाकवियो द्वारा रचित कागव्यग्रन्थो एवं अन्य शास्त्रोके 
अभ्यासके साथ गुरुकी उपासना--सेवा द्वारा काव्यरचनामं, प्रवृत्त होना चाहिए । 
काव्यरचनाका निरन्तर अभ्यास करनेसे या गुरुप्रसादसे कविता लिखनेकी क्षमता 
प्राप्त होती है । 

व्युत्पत्तिके बिना काव्यरचना करना आदिपुराणके मतमे हास्यास्पद है। जो 
अन्य कवियोकी रचनाओंका अध्ययन कर कविता रचनेका प्रयास करता है, वह 
कवि बोलनेका प्रयास करनेवाले गूँगेके समान है, जो अपने कार्यमे असफल रहता 
हैं । यथा-- 

अव्युस्पक्षतरा: केचित्‌ कविस्वाय कृतोशथमाः । 

प्रयान्ति हास्यतां लोके मूका इज विवक्षव: || 

आगम, स्मृति, पुराण, नाटक, कामशास्त्र, योगशास्त्र, आयुवेद, अभिधान, 
शब्दशास्त्र, काव्यशिक्षा विषयक ग्रन्थ एवं लोकव्यवहार सम्बन्धी ग्रन्थोंके अध्य- 
यनसे व्युत्पत्ति उत्पन्न की जाती है। अतएवं आदिपुराणके मतानुसार प्रज्ञा, अभ्यास 
और व्युत्पत्ति इन तोनोंको सम्मिलित रूपमें हो काव्यका हेतु माना है । 
काव्यलक्षण 

आदिपुराणमे काव्यशब्दकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए पूर्वाचार्यों द्वारा उल्लिखित 
प्रिभाषाका निरूपण किया है--- 


१. आदि० १(१०९ | २. वही, १॥७३-७४ | ३. आदि० १।६७। 
३९ 


की] 


१७८ भादिपुराणमैं भारंतें 


कवेभावो5थवा कम काब्यं॑ तज्जैनिंरुच्यते । 

तत्प्रतीताथमभामस्थं सालझ्वारमनाकुलम्‌ ॥* 

कविके भाव अथवा कर्मको काव्य कहते है । कविका काव्य सर्वसम्भत अर्थ- 
से सहित, ग्राम्यदोषसे रहित अलंकारसे युक्त और प्रसाद आदि गुणोंसे शोभित 
होता है | इस काव्य-परिभाषाके स्फोटनसे निम्नलिखित तथ्य प्रस्फुटित होते है-- 


१. अभिप्रेत अर्थ युक्त पदसमुदाय । 

२. ग्राम्यादि दोषरहित । 

३. सालंकार। 

४. प्रसादादि गुण युक्त । 

तात्पयं यह है कि शब्द और अर्थका वह समन्वित रूप, जो दोष रहित तथा 
गुण और अलंकार सहित हो, काव्य हैं। यह परिभाषा अग्निपुराण' और मम्मट 
द्वारा निरूपित काव्यप्रकाशको ? परिभाषाके तुल्य हैं । 

आदिपुराणमे काब्यका स्वरूप प्रतिपादित करते हुए काव्यके भावपक्ष और 
कलापक्षका समान्वित रूप निर्दिष्ट किया है ।* 


कुछ विचारक केवल अर्थसौन्दर्यकों काव्यके लिए उपादेय मानते है और 
कुछ शब्दसोन्दर्यको, पर जिनसेन अर्थ और शब्द दोनोके सौन्दर्य सामजञ्जस्यको 
काव्यके लिए ग्राह्म बतलाते हैं । 

अलंकार सहित, श्रृंगारादिरस युक्त, सौन्दर्यसे ओत-प्रोत और उच्छिष्टता 
रहित--मोलिक काव्य सरस्वतीके मुखके समान शोभायमान होता है । 

जिसमें रोतिकी रमणोयता नहीं, न पदोका लालित्य हैँ और न रसका ही 
प्रवाह है, वह अनगढ़ काव्य है। इस प्रकारका काव्य सरस नही होता और न 
पाठकोको रसास्वादन करानेकी क्षमता ही रखता है, इस श्रेणीका काब्य प्राम्यादि 
दोषोसे दूषित रहता है । 

अनेक अर्थोको सूचित करनेवाले पदविन्यास सहित ननोहर रीतियोंसे युक्त 
एवं स्पष्ट अर्थसे उद्धभासित प्रबन्ध-काव्योंकी जो रचना करते हैं, वे महाकवि 
कहलाते है । 

इस काव्य-परिभाषापर विचार करनेसे अवगत होता हैं कि इसमें आचार्य 
ने बहिरंग और अन्तरग दोनों ही काव्यतत्त्वोंको समानरूपसे स्थान दिया है । 
परिभाषाके स्फोटनसे निम्न सिद्धान्त निष्पन्न होते हैं-- 


१. आदि० १।९४। २. अग्निपुराण ३३७।६-७। ३. काव्यप्रकाश १।१। ४, आदि० 
१॥६४-६६ । 


साहित्य-काब्य और कथा : ७-२ न 


१. रोति, गुण, ओचित्य ओर शब्दालंकार रूप काव्यके बहिरंग तत्त्वोंका 
अस्तित्व । 

२ भाव जगत्‌ू--रस, भाव, अर्थालंकारोंसे सम्पृक्त अप्रस्तुत व्थान एवं 
कल्पनामूलक सौन्दर्यका सद्भाव । 

३. काव्यके हृदय पक्ष--रस एवं भाव और बुद्धिपक्ष--विचार, चमत्कार- 
वाग्वैदरध्य, एवं व्यंग्यकका समस्वय । 

४. मौलिकता--विशिष्ट अनुभवोंकी अभिव्यक्तिके लिए नये बिम्बों, प्रतौकों 
का विधानकर परम्परागत भावोंकी अभिव्यञ्जना । 

आदिपुराणके मतानुसार काव्यमे गुणोंका रहता आवदधयक माना है। इस 
प्रन्यकी मान्यताके अनुसार गुण शब्द और अ्थंके धर्म है। इन्हीसे काव्यमे मूल- 
शोभाधायक तत्त्व आता है। शंगार, वीर, शान्त, बीभत्स, रौद्र आदि रसोंमे 
जहाँ चित्त आह्वादित और दीघप्त होता है, वहाँ प्रसाद, माधुयं एवं ओज आदि 
गुण वर्तमान रहते है। गुणोको आलंकारिकोंने तित्तवृत्तिरूप कहा है। यतः 
माधुर्य चित्तकी द्रवित अवस्था है, ओज दीघि है ओर प्रसाद व्याप्ति--व्यापकत्व 
विशिष्ट अवस्था है। चित्तकी यह द्रुति, दीसि अथवा व्याप्ति रसपरिपाकके साथ 
ही घटित होतो है । तात्पयं यह है कि श्वृंगार या शान्‍्त रसकी अनुभूतिसे चित्तमें 
जो एक प्रकारकी आद्रताका संचार होता है, वही माधुय है। वोररसके अनुभव 
में जो एक प्रकारकी दीप्ति उत्पन्न होतो है, वह ओज है और शेष रसोके अनुभव 
में जो व्याप्ति उस्पन्न होती है, वही प्रसाद है ! 

आदिपुराणके काव्यसिद्धान्तके अनुसार रीति भो गुणोके आश्रित है । वर्ण- 
गुम्फरूपिणी रचनाका स्वरूप माधुर्य, ओज और प्रसादके द्वारा ही निर्धारित 
होता है। रीतिका मुख्य कार्य है रसको अभिव्यक्त करना और रसकी अभिव्यक्ति 
गुणोंके आश्रयसे हो होती है। रीति और गुणका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हैं। इसी 
कारण आदिपुराणमे रस और अलंकारोके साथ रीति और गुणको काव्यके लिए 
आधायक तत्त्व माना है :-- 

प्रज्ञा जिसका मूल है; माधुर्य, ओज, प्रसाद जिसकी उन्नत झाखाएँ और 
उत्तम शब्द हो जिसके पत्ते हैं; ऐसा यह महाकाव्यरूपी बृक्ष यशरूपी पुष्पमञूजरी 
को धारण करता है ।" 

प्रशा जिसका तट हैं; प्रसाद आदि गृण जिसको लहरें है, जो गुणरूपी रत्नों- 
से भरा हुआ है, उच्च और मनोहर शब्दोंसे युक्त है तथा जिसमें गुरुशिष्यपर- 

म्परारूप प्रवाह चलछा आ रहा है, ऐसा यह महाकाव्य समुद्रके समान है । 


१, आदिपुराण ११०३-१०४ 


२८० आदिपुराणमें भारत 


आदिपुराणकी उक्त परिभाषा पर्याप्त व्यापक है। शब्द और अर्थकी अवब- 
स्थितिके साथ रीति और गुणसे विभूषित, अलंकार और रस तथा वृत्तियोंसे 
विशिष्ट काव्य होता है । 

आदिपुराणमे शैली पर भी विचार किया है। शैलो मनोगत भावोको मूर्त 
रूप प्रदान करनेवाला सहज साधन है। शैली काव्यके बाह्यरूपको अलंकृत क रनेके 
अतिरिक्त उसके भावगत रूपको भी विकसित करती है। भावोंके पोषक उपा- 
दानके रूपमे यह रस संचार करनेमे भी सहायक होती है । 

भाव-सौन्दयं की सार्थकता शैल्ोगत सौन्दर्यपर ही अबलम्बित है । सुन्दर 
सरस शैलीके अभावमे भावोंका निसर्ग सौन्दर्य भी विकृृत हो जाता हैं । 

कोई शब्दकी सुन्दरताकों पसन्द करते है, कोई मनोहर अर्थसम्पत्तिको; 
कोई समासकी अधिकताको अच्छा समझते है और कोई पृथक-पृथक रहनेवाली 
असमस्त पदावलीकों ही चाहते है। कोई मृदुल-सरल रचनाको पसन्द करते है 
तो कोई कठोर रचनाको। कोई अपनी विलक्षण रुचिके अनुसार अद्भुत रचनाको 
पसन्द करते है ।' 

आदिपुराणमे रीति पर विशेष बल दिया हैं। उनकी यह रीति वामन' के 
समान विशिष्ट पदरचना--विशिष्ट गुण युक्त पदरचना स्वरूप है। इस ग्रन्थके 
मतानुसार शब्द और अर्थके सौन्द्यका सामञ्जस्य भी शैलीम विद्यमान रहता 
हैं। यत इस सामञ्जस्यसे प्रसन्‍न, उदात्त, मसृण और ओजस्बी वाक्योका गठन 
होता है । अल्प्समास, कोमल पदावलो और प्रसादगुण युक्त रचना ही उपादेय 
होतो है । शैलोमे निम्न गुणोका रहना आवश्यक है । 

१ शब्दगत और अरथंगत चमत्कार । 

२ रमणीयता*--शब्दगत, अर्थगत, बलंकारगत, रसगत, एवं औचित्यगत 
रमणीयता । 

३ अल्पसमास। 
« सुन्दर भावोकी उद्धावना करनेकी क्षमता । 
. सुदिलिश्पदन्यास --इसके अन्तर्गत पदसोष्ठव भी आता है । 

प्रसन्न “स्वच्छ और स्पष्ट भावाभिष्यञ्जना । 

, शब्दों, विशेषणो और रूपकोका औचित्य । 
« गुरुप्रवाह*--प्रवाह युक्तता । 


(४ &6छ «0 «८ ० 





१, आदि० (७८-७६ | २. रम्या--आदि० ११०८ | ३. सुब्लिष्टपदविन्यासं--बही 
१९८ । ४. असन्नामतिगम्मीरां--वहों १११०६ । ३६. युरुप्रबाइ--वहों १,११० 


साहित्य-काब्य और कथा : ५-२ २८९ 


९, सालद्भार'--अलंकार युक्तता । 

निष्कर्ष यह है कि शैली काव्यरचना सम्बन्धी बह विशेषता है, जो कविकी 
प्रकृति और व्यक्तित्व, वर्णयोजना, शब्दगठन, अलंकार प्रयोग, भाव-सम्पत्ति एवं 
युक्ति वैचितशत््यके परिणाम स्वरूप प्रकाशित होती है। आदिपुराणमे समासरहित 
या अल्पसमासवाली मधुर और सुकुमार शब्दोसे युक्त शैलोको उपादेय माना है । 
संक्षेपमे आदिपुराणमें रोतिशब्द द्वारा शैलीका ग्रहण किया गया हैं और उसका 
आधारभूत तत्त्व गुण है । 
काब्यके भेद 


आदिपुराणक अध्ययनसे काव्यरचना तन्‍्त्रके साथ काव्यके भेदो पर भी संक्षेप 
में प्रकाश पडता हैं। साधारणतः काव्यके तीन भेद है--उत्तम, मध्यम और 
जघन्य । व्यंग्यकाव्य उत्तम, लछाक्षणिक मध्यम और वाचक अधम काण्य कहलाता 
हैं। विधाको दृष्टिसे गीतिकाव्य और प्रबन्धकाव्य इन दो भेदोंमे काब्योंको वर्गी- 
कृत किया जा सकता है। गौतिकाव्यमे व्यक्तिगत अनुभवकी उत्कट भावतरंग 
उपलब्ध होती है। आदिपुराणकी समस्त स्तुतियाँ गीतिकाव्य है। पुराणके सन्दर्भ 
से पृथक्‌ करने पर स्तोत्र या स्तुतियोको गीतिकाव्य माननेमे कोई आपत्ति नहीं । 
गीतिकाव्यका ही एक अंग सुभाषित या सूक्तिकाव्य है, जो मुक्तकशब्दके द्वारा 
अभिहित किया जाता डे । 


अलंकारशा स्त्रियोने काव्यविधाकों मुक्तक, प्रबन्ध और रूपक इन बर्गोंमे 
विभकत किया है। मुक्तक विधा ही सुभाषित और स्तोत्रोके रूपमे अभिप्रेत है । 
आदिपुराणमे सुभाषितको महारत्न कहा है । 

सुमाषितमहारत्नप्रसारसिव दशयन्‌ । 

यथाकाम जिधृक्षूणां भक्तिमूल्येन योगिनाम्‌ ॥ * 

अर्थात्‌ सुभाषित महारत्नोके समान हैं। एक अन्य सन्दर्भमे सुभाषितोकों 
महामन्त्र भो* कहा हैं। भक्तजन अपने आराध्यकी भवित जिन स्तोत्रों द्वारा करते 
है, उनमे भक्तिका प्रवाह सुमाषितो द्वारा हो अभिव्यक्त होता हैं। अत आदि- 
पुराणके अनुसार एक काव्यविधा गीदि या स्तोत्र काव्यकी है । 

प्रबन्धकी परिभाषा बतलाते हुए आदिपुराणमे लिखा है-- “पूर्वापरा्थघटने: 
प्रबन्ध ” पूर्वापरके सम्बन्ध निर्वाह पूर्वक आख्यानमूलक रचना प्रबन्ध है । 

प्रबन्धका ग्रथन खण्डकाव्य और महाकाव्य दोनों रूपोमे किया जाता है । 
जिस काव्यमे जीवनके एक अंशका चित्रण होता है, वह खण्डकाव्य कहलाता है 
ओर जिसमे जीवनके पूर्ण भागका चित्रण रहता है, वह महाकाव्य कहलाता है । 


१. सालब्वारम-आदि० १।६६ । २, वही, २।८७। ३. वही, १।८८। ४, वही, (।१०० 


ढ़ 


२८२ आदिपुराणमें भारत 


आदिपुराणमें बताया है इतिहास और पुराण ५तिपादित चरितका रसात्मक 
चित्रण करना तथा धर्म, अर्थ और कामके फलको प्रदर्शित करना महाकाव्य है ।" 
आदिपुराणमे महाकाव्यका इलेषात्मक वर्णन किया है | इस वर्णनसे निम्नलिखित 
तथ्य निष्पन्न होते हैं।--- 

१. उत्तम वृत्तों--छन्दोसे सुशोभित 

२. शब्दालंकार और अर्थालंका रसे युक्त 

३. मनोहर शब्दावलीसे मण्डित 

४. महत्‌ चरितसे युक्त 

५. संवादतत्त्वका संयोजन 

६. वस्तुव्यापार-वर्ण नोसे अलंकृत 

७, इतिवृत्तमण्डित 

८, प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्याशा आदि अवस्थाओसे युक्त 

९, कथावस्तुका महाकाव्योचित गठन 

१० सज्जन प्रशंसा ओर दुर्जन निन्‍्दाका सद्भाव: 

११. सानुबन्धता 
पुराण 

“पुरातन पुराणम्‌ ”---प्राचीन होनेसे पुराण कहा जाता है । महापुरुषोंके 
उदात्त चरितका निरूपण करना हो पुराणका लक्ष्य है। पुराणके दो भेद हैं-- 
पुराण और महापुराण। जिसमे एक शलाकापुरुषका चरित बणित रहता है, 
वह पुराण है और जिसमे त्रेसठ शलकापुरुषोका चरित वर्त्रित रहता है, वह 
महापुराण कहलाता है। पुराणका महापुरुषोंसे सम्बन्ध है तथा इसका अध्ययन 
ओर मनन भी अम्युदय प्राप्तिका हेतु है। पुराणकी कथाएँ 'इति इृह आसीत्‌'? 
का निरूपण करनेके कारण इतिहास पदपर भी प्रतिष्ठित हैँ । धर्मतत्त्वका मनिरू- 
पण रहनेके कारण पुराण धर्मशास्त्र भी कहलाता है । 
यथा--- 

स॒ च धरम पुराणाथः पुराण पदञ्चधा विदुः। 
क्षेत्र कालम्च तीथब्न्च॒सस्पुसस्तद्विचेष्टितम्‌ ॥* 


१. महापुराणसस्रन्धिमहानायकगगो चरस्‌ । त्रिवर्गफलसन्दभ' भद्वाकान्यं_ तदिष्यते ॥--- 
आदि० १६६ । २, सदवृत्तसब्ताश्चित्रपतन्दभंरुचिराकृति: । यः सुशब्दो मद्दान्मद्यां काव्यबन्ध 
इबाजभौ ॥ १ वहों, १।३७; १।६०-९३;। सपताका''*। “* चारणे: कृतसंस्तस्व: । वही, 
६१८७; १८८, १६० । ४. वही, १२१ । ५. वही, १/२२। ६ वही, १।१३। ७ वही, 
११२५ | ८, आदि० २।३१८। 


सादित्य-काज्य और कथा : ५-३ १८६ 


जो पुराणका अर्थ हैं, वहो धर्म है; यह पुराण पाँच प्रकारका है--क्षेत्र, 
काल, तोर्थ सत्पुरुष और सत्पुरुषका चरित्र । 


कथाकाब्य 


कथाकाव्यके प्रधान तीन तत्त्व हँ--उपमान, रूपक और प्रतीक । यह श्रव्य 
प्रबन्ध है, गम्भीरता, मह॒दुद्े्य और महच्चरित्र के अभावमे यह प्रबन्धकाव्यसे 
भिन्न हैं। रसात्मकता और अलंकृत होनेके कारण सामान्य इतिवृत्तात्मक कथा- 
ओंकी अपेक्षा भी यह भिन्न है। संक्षेपमे कथाकाव्यमे निम्न तत्त्व पाये जाते 
हैं-- 
« मनोरञ्जनके साथ धमार्थ फलकी प्राप्तिका उद्देश्य । 
- कथानक जीवन्त, प्रभावमय, यथार्थ और प्रवाह॒पूर्ण । 
. काल्पनिक कथातत्त्वके साथ पौराणिकताका समावेश । 

रसात्मकताकी स्थिति । 
भावाभिव्यञज्जनकोी सतकंता । 

कथाका विशिष्ट अर्थ हैं कथित घटनाका कहना या वर्णन करना । कार्य- 
व्यापारकी योजना कथामे रहतो है । समयकी गति घटनावलीको खोलती जाती 
है और साथ ही यह भी प्रमाणित होता जाता हैं कि विश्वका संघटन युक्तियुक्त 
है। कथाका महत्त्व आदिपुराणम विशेषरूपसे प्रतिपादित है। आदिपुराणमे 
“प्रिवगकथनं कथा '---धर्म, अर्थ और कामका कथन करना कथा है । धर्मके 
फलस्वरूप जिन अम्युदयोकी प्राप्ति होती है, उनमे अर्थ और काम भी मुख्य हैं, 
अतः धर्मका फल दिखानेके लिए अर्थ और कामका वर्णन कथा कहलाता है ।* 
कथाके भेद 

आदिपुराणमे कथाके दो भेद बतलाये है--सद्धमंकथा और विकया3ं । 
स्वर्ग और मोक्षके अम्युदयको देनेंवाला धर्म है, इससे सम्बन्ध रखनेबाली कथा 
सद्धमंकथा कहलाती है । इसोका दूसरा नाम सत्कथा है । यह सात अंगोंसे 
भूषित, अलंकारोंसे सज्जित नटीके समान सरस होती है ।* द्रव्य, क्षेत्र, तीथ॑, 
काल, भव, महाफल और. प्रकृत ये सात अंग कहलाते हैं, इन सातोंक; ग्रन्थके 
आदिम वर्णत करना आवश्यक है । 


ल्‍* ० ( शा ता “७ 


धर्म निरपेक्ष अर्थ और कामका कथन करनेवाली कथा विकथा कही जाती 
है । विकथा पापास्रवका हेतु हैं । 


१. आदि० १११८। २. वही १११७; १११९। ३. यतो&म्युदयनिःभेयश्ताथसं सिद्धि- 
रज्षसा | सद्धमंस्तन्निबद्धा या सा सद्धमंकथा स्मृता ॥--बही, ११२० ४. १११९ | ५. म्राहुष- 
मंकथाड़ानि सप्तसप्तपिंभूषणा: । येमू'षिता कथा 55द्यैनेंटीव रसिका भवेत॥--वह्दी ११२१ । 


न 


१८४ आदिपुराणम भारत॑ 


धमकथाके चार भेद है--( १ ) आक्षेपिणी ( २ ) विक्षेपिणी ( ६ ) संबे- 
दिती और ( ४ ) निर्वेदिनी । 
स्वमतकी स्थापना करते समय आपेक्षिणी; मिथ्यामतका खण्डन करते समय 
विक्षेपिणी, पुण्यके फलस्वरूप विभूतिका वर्णन करते समय संवेदिनी और वैराग्य 
उत्पादनके समय निर्वेदिनी कथा कहनी चाहिए । 
इस कथा-सन्दर्भमे वक्ता और श्रोताके लक्षणोंका भी उल्लेख किया है । 
वक्‍तामे निम्नलिखित गुण अपेक्षित है --- 
१. सदाचार, स्थिरबुद्धि एवं जितेन्द्रियता । 
, प्रतिभा । 
विषयज्ञता । 
, व्याख्यानरशलीकी मनोहारिता । 
» अध्ययनशी लता । 
. वाइमय-अभिन्ञता । 
- सहिष्णुता । 
अभिप्रायविज्ञता । 
९, भाषा एवं विषयकी दविद्वत्ता । 
श्रोताको भी ग्रहण, धारणा शक्ति युक्त एवं विवेकशील होना चाहिए । 
श्रोताओके कई भेद भी वर्णित हैं।* 


(४ ७छ >> & «< >> 0 


व्याकरण 

आदिपुराणमे ब्याकरणज्ञानको पदज्ञान भी कहा गया हैं। वाड्मयको" 
प्रिभाषाम व्याकरण, छन्द और अलंकारको गर्भितकर ब्याकरणका महत्त्व प्रद- 
शित किया है । व्याकरणशब्दकी व्युत्पत्ति--' व्याक्रियस्ते व्युस्पाथन्ते साध्यन्ते 
शब्दा: अनेन” अर्थात्‌ जिसके द्वारा शब्दोकी व्युत्पत्ति बतलायी जाय, वह व्याकरण 
शास्त्र है। व्याकरणका उद्देश्य भाषाका विश्लेषण करना है। सूत्र, वृत्ति, 
प्रक्रिया और उदाहरणो द्वारा शब्दोका बोध कराना व्याकरणमे सम्मिलित हैं । 
घातुपाठ, गणपाठ, उणादि, लिगानुझासन एवं सूत्रपाठरूप पञ्चाग व्याकरण 
अध्ययनीय माना गया है । 


आदितीर्थकरने अपनो दोनों पृत्रियोंको पदज्ञानर्यी दीपिकासे प्रकाशित 


१, आदि० १(१३५-१३६। ०२, नानोपाख्यानकुशलो नानाभाषाविजशञारद: । नानाशास्‍्लत्र- 
कलामिश्ः स भवेत्कधाग्रणी: ॥--वह्दी ११३० तथा शर६-१३४। ३. वद्दी १।१३८-१४७। 
४. वही, १६११६ । ५, वह्दी १8१११ । 
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हुई समस्त विद्याओं और कलाओंकी शिक्षा दी थी ।" अतएव स्पष्ट है कि पद- 
ज्ञानसे ही अन्य शास्त्रोंका बोध प्राप्त होता है । 

आदिपुराणमे स्वायम्मुव* नामक एक व्याकरणग्रन्थका निर्देश आया है, 
जिसमे सो अ्ध्यायसे अधिक अध्याय थे और जो गम्भीर था। इसी व्याकरण 
ग्रन्थका अध्यापन वृषभदेवने अपनी पृत्रियोंको कराया था । 


छन्दशास्त्र 


आदिपुराणमे छन्दशास्त्रका उल्लेख आया है । अक्षर, अक्षरोंकी संख्या एवं क्रम, 
मात्रा, मात्रागणना तथा यति-गति आदिसे सम्बन्धित विशिष्ट एवं नियमोसे लियो- 
जित पद्य रचना छन्द कहलातो है । छन्दोंकी उत्पत्ति, परम्परा, भैद-प्रभेद, जाति, 
लक्षण-उदाहरण, रचनाविधि, विस्तारसंख्या, वर्गीकरण आदि छन्दसम्बन्धी 
विविध पक्षोंका निरूपण करनेवाला शास्त्र छन्दशास्त्र कहलाता है। छन्दको वेदाग 
कहा गया है, इसकी व्यवस्थित परम्परा पिंगलाचार्चके 'छन्द. सूत्र' से उपलब्ध 
होती है । मात्राछन्द, वर्णवृत्त, दण्डक जादि विभाजन तथा यति, गतिका विचार 
स्वतन्त्र रूपसे क्रिया गया है । 

आदिपुराणमें अनेक अध्यायोंवाले एक छन्द ग्रन्थका उल्लेख आया है । इस 
ग्रन्थमे उक्ता, प्रयुक्ता, आदि छब्बीस भेद भो वर्णित थे। भगवान्‌ ऋषभदेवने 
प्रस्तार,, नष्ट, उद्दिष्टेके साथ मात्राओंके लघु-गुरु भेद, छन्दोके विभिन्न रूप, यति- 
विरामके नियम एवं अष्वयोग आदिका वर्णन किया है ।* काव्य और वाडमयको 
समझनेके लिए छन्दज्ञान आवश्यक था । 


अलंका रशास्त्र 


अलंकार उस विधाका नाम है, जिसके प्रयोगद्वारा श्रोताओंके मनमे वक्ता 
अपनी इच्छाके अनुकूछ भावना जगाकर आनन्‍्दका संचार करता है । इसे सौन्दर्य 
विवेचक द्ाास्त्र भी कह सकते हैं। अलंकारशब्दको व्यापक अरे ग्रहण करने 
पर काव्यशास्त्रका पर्यायवाची अलंकार कहा जा सकता है। भावोंका उत्कर्ष 
दिखाने और वस्तुओके रूप-गुण और क्रियाका अधिक तोब्र अनुभव करानेमें सहा- 
यक शास्त्र अलंकारशास्त्र है। वाणीके आचार-ब्यवहार, रीति-नीति, एवं पृथक्‌- 
पुथक्‌ स्थितियोंके मिन्‍न-भिन्‍न सौन्दर्य चित्रोंका बोध कराना अलंकारक्षास्त्रका 





१. अयैनयो: पदक्षानदीपिकाभि: प्रकाशिता :। कला वियाश्च नि३शेषा: स्त्रय॑ परणति 
यथु: ॥--आदि० १६।११६ । २. तदा स्वायम्भुवं नाम पदक्षास्त्रममृत्‌ महत्‌ /-वही १६॥११२। 
३. छन्दोविचितिमप्येव॑ नानाध्याथैरपादिशत्‌ । वही १६॥११३। ४. अस्तार नश्मुद्दिष्ट- 
मेकदित्रिह॒घुक्रियाम्‌ । संख्यामथाध्वयोगश्व व्याजहार गिरां पतिः ॥ वही १६।११४। 

३७ 
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काम है । शब्द और अर्थ सौन्दर्यका विवेचक भी इस शास्त्रकों माना जा सकता 
है । आदिपुराणम अलंकार विषय” की गणना वाइमयमे की है। अलंकार और 
अलंकायके सम्बन्धका चित्रण भी इस श्ास्त्रमे पाया जाता है। आदिपुराणमे 
बताया है-- 
उपसादीनलक्षा रँस्तन्माग द्वव विस्तरम्‌ ! 
दक्षप्राणानलड्बारसंग्रहे विभुरभ्यघधात्‌ ॥) 

अर्थात्‌ अलंका रसंग्रह नामके ग्रथमे उपमा, रूपक, यमक आदि अलंकारके 
स्वरूप, उदाहरण एवं भेद-प्रभेद वर्णित थे। इस ग्रन्थमे शब्दालंकार और अर्थ- 
लंकारके साथ इलेष, प्रसाद, समता, माधुय॑, सुकुमारता, अर्थव्यक्तित, उदारता, 
ओज, कान्ति एवं समाधि इन दस गुर्णोका भी वर्णन समाहित था। वेदर्भी रीति 
के लिए उक्त गुण आवद्यक माने गये है। रस और व्यंग्य भी काव्यमे सौन्दर्य- 
घायक है, अत' अलंकारशास्त्रमे इनका निरूपण भी पाया जाता है । अलंकार- 
शास्त्र द्वारा सौन्दर्य प्रतिमानोंका बोध होता था । 
सामुद्रिकशास्त्र 

सामुद्रिकशास्त्रका शास्त्रीय नाम लक्षणनिमित्त है। स्वस्तिक, कलश, शंख, 
चक्र आदि चिह्नोके द्वारा एवं हस्त, मस्तक और पादतलकी रेखाओ द्वारा शुभा- 
शुभका निरूपण करना लक्षणमिमित्त हैं। मनुष्य लाभ-हानि, सुख-दु ख, जीवन- 
मरण, जय-पराजय एवं स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य रेखाओके बलसे प्राप्त करता हैं। 
पुरुषोके लक्षण दाहिने हाथसे और स्त्रियोके लक्षण बायें हाथकी रेखाओंसे अवगत 
करने चाहिए | यदि प्रदेशिनी और मध्यमा अंगुलियोंका अन्तर सघन हो--पथें एक 
दूसरेसे मिली हो और मिलनेसे उनके बीचमे कोई अन्तर न रहे' तो बचपनमे 
सुखी होता हैं। यदि मध्यमा और अनामिकाके बीचका सघन अन्तर हो तो 
युवावस्थामे सुख होता है । लम्बी अंगुलियाँ दीर्घजोवियोंकी, सीधी अंगुलियाँ 
सुन्दरोंकी, पतली बुद्धिमानोंकी और चपटो दूसरोकी सेवा करनेवालोकी होतो 
है । आदिपुराणमे अंग-प्रत्यंग सम्बन्धी कथन संक्षेपमें आया है। 

आदितीर्थंकरके शुभलक्षणोंका कथन करते हुए लिखा है-- 


(१) शीवृक्ष (२) शंख (३) कमल (४) स्वस्तिक (५) अंकुश (६) तोरण 
(७) चमर (८) दवेतछत्र (९) सिंहासन (१०) पताका (११) मीनयुगल 
(१२) कुम्भयुगल (१३) कच्छप (१४) चक्र (१५) अव्यि (१६) सरोवर 
(१७) विमान (१८) भवन (१९) गज (२०) नर (२१) नारी (२२) मृगाधिप 


१, भादि० १६।११५ । 
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(२३) बाण (२४) धनृष (२५) मेर (२६) इन्द्र (२७) देवगंगा (२८) पुर 
(२९) गोपुर (३०) चन्द्रमा (३१) सूर्य (३२) जाति-अश्व (३३) तालवुन्त 
(३४) वेणु (३५) वीणा (३६) मृदंग (३७) मालायुगल (३८) पट्टाशुक 
(३९) आपण (४०) विचित्र आभरण (४१) फलोद्यान (४२) सुपक्वक्षेत्र 
(४३) रत्लद्वीप (४४) वद्ध (४५) मही (४६) लक्ष्मी (४७) सरस्वती 
(४८) कामघेनु (४९) वृषभ (५०) चूडामणि (५१) महानिधि (५२) कल्पवल्ली 
(५३) हिरण्य (५४) जम्बूबुक्ष (५५) गरुड (५६) नक्षत्र (५७) तारा (५८)सौध 
(५९) ग्रह (६०) सिद्धार्थवृक्ष (६१) भष्टप्रतिहार्य (६२) अष्टमज्ज लद्वव्य । 

हाथमे--(१)शंख (२)चक्र (३) गदा (४) कूर्म (५) मीन के चिह्न थे । 
ये सभी चिह्न नेता होनेकी सूचना देते हैं । चक्रवर्तोके हाथमे भो ये चिह्न रहते 
हैं । धमंप्रवर्तक होनेकी सूचना भी मिलतों हैं । 

पैरोमे-- (१) चक्र (२) छत्र (३) तलवार और (४) दण्ड चिह्न भविष्णु 
होनेकी सूचना देते हैं । 

इसके अतिरिक्त मसूरिका आदि नौ सौ ३ व्यञजन भी उनके अंगमे विद्यमान थे। 

हाथमे चन्द्र ओरसूर्यको आक्ृतिका रहता शुभप्रद माना जाता हूँ । आदि- 
पुराणमें 'करेणुका' शब्द आया है, जो सूक्ष्म, स्तिग्ध और पतली रेखाके रूपमे 
बतलायी गयी है | हस्तरेखाओंमे हाथको मृदुता, सरलता एवं आकृति भी परि- 
गणित है । 
स्वप्न और निमित्त शास्त्र 

स्वप्नदर्शनका सन्दर्भ आदिपुराणमे कई बार आया है। मरुदेवी घोडदा स्वप्स 
देखती है और नाभिराय उन स्वप्नोंका फल प्रतिपादित करते है। दृष्ट, श्रुत, अनु- 
भूत, प्राथित, कल्पित, भाविक और दोषज इन सात प्रकारके स्वप्नोमेसे भाविक 
स्वप्तका फल यथार्थ निकलता है। स्वप्न कर्मफलका सूचक है--आगामी शुभाशुभ 
कर्मफलकी सूचना देता है । सूचक निमित्तोंमे स्वप्नका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


राजा श्रेयाँसने स्वप्नसे (१) सुवर्ण मय विज्ञाल सुमेर पर्बत, (२) शाखाओके 
अग्रभागपर लटकते हुए आभूषणवाला कल्पवृक्ष, (३) भयानक सिंह, (४) वृषभ, 
(५) सूर्य, चन्द्र, । (६) समुद्र और (७) अष्टमंगलद्रव्य धारण किये हुए न्यन्तरों 
की मूत्तियाँ देखो थी । राजाने इन स्वप्नोका फलादेश अपने पुरोहित सोमप्रभासे 
पूछा । पुरोहितने फछ प्रतिपादित करते हुए कहा--उन्नत सुमेरु पर्व॑तका फल यह 





१. आदिपुराण १७३७ -४३ । २. वद्दी, १५।१९७। ३. वही, १७५।२०८। ४. व्यक्षना- 
न्यपरायण्यासन घावानि नवसंख्यया ॥ अभिरामं बधुभंतत,: लक्षयेरोमिरूब्तिं: । .,.वभीौ ॥--वही 
ह१४॥४४-४५ । 
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है कि जिसका सुमेरुपर अभिषेक हुआ है, वह देव आज यहाँ आयेगा। अन्य 
स्वप्नोंस भी यह ज्ञात होता है कि हम लोगोंको पुण्य, ऐश्वर्य और अम्युदयकी 
प्राप्ति होगो । उस महापुरुषके दर्शनसे हमारी अन्तरात्मा पवित्र हो जायगी और 
हमे सभी प्रकारके ऐद्वर्य प्राप्त होगे ।' 
उक्त स्वप्नोंका फल भद्रबाहुसंहिताके २६ वें स्वप्नदर्शन अध्यायके फलके 
समान है। सूर्य-चन्द्रदर्शनका फल बतलाते हुए लिखा है--- 
आदित्यं वाथ चन्द्र वा यः स्वप्ने दृश्यते नरः 
इमशानसध्ये निर्भीकः पर हत्वा बमृपतिस्‌ ॥ 
सौमाग्यम्थ लूमते,... .. .... ....।* 


जो स्वप्नमं सूर्य, चन्द्रका दर्शन करते हुए देखता है, उस व्यक्तिको सौभाग्य 
और धनकी प्राप्ति होती है । उसका तेज और प्रताप भी वद्धिगत होता है । 

यदास्वती महादेवीने स्वप्लमें प्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चन्द्र-मर्य, हंस 
सहित सरोवर और चज्चल लहरों वाला समुद्र देखा था। आदितीर्थ करने उक्त 
स्वप्नोका फलादेश बतलाते हुए कहा--सुमेरु पर्वतका यह फल है कि चक्रवर्ती पुत्र- 
लाभ होगा । सूर्यदर्शनसे उसके प्रतापकी और चन्द्र दर्शनसे उसकी कान्तिरूपी 
सम्पदाकी सूचना मिलतो हैं। सरोवरस्वप्तदर्शनका यह फल है कि पुत्र अनेक 
पवित्र लक्षणोंसे चिह्नित शरीर होगा और विशाल राजलक्ष्मीका उपभोग करेगा। 
पुथिवीका ग्रसा जाना देखनेंसे समस्त पृथ्वीका स्वामो होगा। समुद्र देखनेसे यह 
प्रकट होता है कि यह चरम शरोर होकर संसाररूपी समुद्रकों पार करने वाला 
होगा ।* 

जिन लक्षणोंकों देखकर भूत और भविष्यमें घटित हुई और होनेवाली घट- 
नाओका निरूपण किया जाता है, उन्हें निमित्त कहते है। निमित्तके आठ भेद है-- 

१. ब्यञ्जन --तिल, मस्सा, चट्रा आदिको देखकर शुभाशुभका निरूपण 
करना व्यञ्जननिमित्तज्ञान है । 

२, मस्तक, हाथ, पाँव आदि अद्भोंको देखखर शुभाशुभ कहना अंगनिमित्त- 
ज्ञान है । 

३. चेतन और अचेतनके शब्द या ध्वनिको सुनकर शुभाशुभका परिज्ञान 
प्राप्त करना स्वरनिममित्तज्ञान है । 

४. पृथ्वोके रज़्, चिकनाहट, सुखेपन आदिके द्वारा शुभाशुभत्व अवग॒त करना 


१. आदिपुराण २०३४-१७ तथा भरत निमित्त, शकुन, ज्योतिष आदिके ज्ञाता थे-- 


आदि० ४११४७१४८ । २. भद्रबाहुसंहिता २६१४-१४। ३, आादि० १५१०३; £५ 
१२२०१२३१ । ४. आदि० १५।४४। 
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भौक निमित्त कहलाता हैं। इस निमित्तसे गृहनिर्माण योग्य भूमि, देवालूय- 
जलाशय निर्माणयोग्य भूमिकी जानकारी प्राप्त की जाती है। भूमिके रूप, रस, 
गन्ध ओर स्पर्श द्वारा उसके शुभाशुभत्वको जाना जाता है। पृथ्वी संबन्धी 
निमित्तकों भौम-निमित्त कहते है! 

५ छिन्न-निम्मित्त--बस्त्र, शस्त्र, आसन और छत्रादिको छिदा हुआ देखकर 
शुभाशुभ फल कहना छिन्न निमित्त है। नये वस्त्र, आसन, जूता, शय्या आदिके 
नो भाग कर शुभाशुभ फल कहना चाहिये । 


६. अन्तरिक्ष--पग्रह-नक्षत्रोंक उदयास्त हारा शुभाशुभका निरूपण करना 
अन्तरिक्ष निमित्त है। शुक्र, बुध, मंगल, गुरु और शनि इन पाचो ग्रहोके उदयास्त 
द्वारा ही शुभाशुभ फलका प्रतिपादन किया गया है। सूर्य और चन्द्रमाका उद- 
यास्त तो प्रतिदिन होता है, अतः इस उदयास्तका कोई भी फल नही है । अत- 
एवं उक्त पाँचों प्रहोके उदयास्तका ही फलादेश वरणित किया जाता है । 


७ लक्षण निमित्त--स्वस्तिक, कलश, शंख, चक्र आदि चिह्नों द्वारा फला- 
देशका वर्णन करना लक्षण निमित्त है । 


८ स्वप्न निमित्त--स्वप्य दर्शनके आधारपर शुभाशुभ फलका प्रतिपादन 
करना स्वप्न निमित्त है। 

आदिपुराणमे अद्भ, लक्षण, स्वप्न, व्यञ्जन* एवं अन्तरिक्ष निमित्तका 
पूरा वर्णन आया है । 

निमित्तज्ञानके साथ-साथ गणितशास्त्रके भी कतिपय (२ द्धान्त उपलब्ध होते-है। 
गुणाकार राशियोंमे पूर्वाज्भ, पूर्व, पर्वांगपर्व, नयुताग, नयुत, कुमुदांग, कुमुद, पद्मांग, 
पद्म, नलिनाग, नलिन, कमलाग, कमल, तुट्चद्भ, तुटिक, अटटाग, अटट, अममाग, 
अमम, हाहाग, हाहा, ह्दंग, हहू, लताग, लता, महालताग, महालता, शिर- 
प्रकम्पा, हस्तप्रहेलित और अचलकी गणना की है । एक प्रकारसे ये गुणित राशियाँ 
वर्गाकार रूपमे भी वर्तमान है । 
ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद 

आदिपुराणके भारतमे ज्योतिषपर लोगोंको अधिक विश्वास था। यात्राके 
लिए मुहृत्तशद्धि", विवाह-गृहनिर्माण एवं अन्य शुभकार्योके लिए तिथि, नक्षत्र 
और लग्नशुद्धिका विचार किया जाता था । इस पुराणमे ज्योतिश्चक्र”, ग्रहण, 
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संक्रान्ति', ताराबल*, चन्द्रबल, उदय *-त्रस्त, स्वोच्च *, जन्मकुण्डलीमें स्थित 
प्रहोंका फलादेश, ग्रह और राशियोंके स्वरूप वर्णित है । 

आयुर्वेदके सिद्धान्तोंका भी वर्णन आया हैं। आदितोर्थड्भरने इस शास्त्रकी 
शिक्षा बाहुबलीकों दी थी । चिकित्सासम्बन्धी बातोका वर्णन भी समाहित है । 
बताया है-- 'रुज़ा यन्‍्नोपधाताय तदौषधमनौषधम्‌"'-- जो ओऔषध रोगकों 
शान्‍्त नही कर सकती हैँ, वह यथाथं ने औपध नही है। बात, पित्त और कफ- 
जन्य* रोगोंका चित्रण भी इस ग्रन्थमे आया है। ब्रणविकित्सा” आदिपुराणके 
भारतमे पूर्णतया प्रचलित थी । कई प्रकारके मलहम, तैल ओर द्रव पदार्थ 
तैयार किये जाते थे । भस्म”, आसव” और अरिषप्टका”' भी व्यवहार किया 
जाता था । हीरकभस्म * असाध्य रोगोंमे प्रयुक्त होतो थी । पागल कुत्तेके विषको 
'अलर्कशुनो विषम्‌!९', कहा गया है। आयुर्वेदकी प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 

आयुवेदे स दुर्घायुरायुवंदो नु॒ मूत्तिमान्‌ । 

इति लछोको निरारेक इकाघते सम निधीशिनस्‌ ॥ 

कामशास्त्रका” प्रचार भी आदिपुराणके भारतमें उपलब्ध होता है। काम- 
पुरुषार्थथा महत्त्व अर्थ और धर्मंपुरुषार्थंथ ही समान था। अत कामणास्त्र 
सम्बन्धी अनेक तथ्य इस ग्रन्थमे समाहित हैं । 


अनुयोगरूप साहित्य 

वर्ष्य विधय वर्ग और स्थापत्यकी दृष्टिसे आचार्योने समस्त श्रुतकों चार अनु- 
योगोमे विभक्त किया है। प्रथमानुपयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और 
द्रव्यानुयोग । 

जिन व्यक्तियोंका चरित्र अन्य लोगोंके लिए अनुकरणीय होता हैं और जो 
अपने जीवनमे समाजका कोई विद्योष कार्य करते है तथा जिनमें साधारण व्यक्तियों- 
की अपेक्षा अनेक विशेषताएँ और चमत्कार पाये जाते है, वे शलाकापुरुष कह- 
लाते हैं। शलाकापुरुषोकी जीवन-गाथाओंकों वर्णित करना प्रथमानुयोग है । 
दूसरे शब्दोमे जिस साहित्यमे सत्पुरषोका चरित वरणित रहता है, वह प्रथमानु- 
योग कहलाता है ।'* 

करणानुयोगमे तीनो लोकोका विस्तार, आयाम, क्षेत्रफल रचना एवं अन्य 
समस्त बालोंका वर्णन रहता है ।”? गणित और ज्योतिष सम्बन्धी रचनाएँ भी 
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करणानुयोगमें सम्मिलित है। चरणानुयोगमे श्रावकाचार और मुनि-आक्मररूप 
धर्मका विस्तारपृर्वंक विरूपण पाया जाता है ।' द्रव्यानुयोगमे द्रव्य, गुण *, पर्याय 
अस्तिकाय, तत्त्व, कर्म सिद्धान्त प्रभूतिका स्वरूप और भेद-प्रभेद अंकित हैं। इस 
प्रकार वर्ण्य विषय और शलीकी दृष्टिसे अनुयोगोमे वाइसयका विभाजन किया 
गया है। ग्यारह अंग और चौदह पृर्वरूप साहित्यका उल्लेख भी आता है । 


तंतीय परिच्छेद 
ललित-कला 


आदिपुराणके भारतमे कलाकारोंकों सभी प्रकारका प्रश्नय दिया जाता था। 
उन्होंने राजाश्रय था सामन्तवर्गका आश्रय प्राप्तकर अपनी सात्विक, सुकुमार 
ओर प्रेरक भावनावोको कागज, धातु, प्रस्तर आदिके माध्यमसे साकर कर न 
केवल अपनी कला एवं प्रतिभाका ही परिचय दिया, अपितु यह भी प्रमाणित कर 
दिया कि अन्तर्भावनाओके विकास एवं स्थैयंके लिए अलंकरण सामग्री कितने अंश- 
में उपयोगी है। कलाकी उत्कट भावना एवं आस्तरिक उदात्त प्रेरणा किसी भी 
उपकरण द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती हैं । भौतिक पदार्थोम कला ही सौन्दर्य 
एवं सजीवताकी सृष्टि करती है। सौन्दर्यसृष्टि अथवा भावनाओकी सजीव, साकार 
ओर मौलिक अभिव्यक्ति कला हैं । 


लालित्य प्रधान होनेके कारण ही इसकी ललित संज्ञा हुई है। ललित कलामें 
काव्य, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्र आदि कलाओंको संग्रहीत किया गया हैँ । 

कलाविदोने ललित कलाएँ पाँच मानी है--काव्य, संगीत, चित्र, मूति और 
वास्तुकला । काव्यकला सर्वोत्तम मानी जाती है, क्‍योंकि अर्थरमणीय काव्यमें 
भोतिक आधार अत्यल्प है। वास्तुकलाकों निकृष्ट कछा कहा है, यतः भौतिक 
आधार इसमें सर्वाधिक है। सोौन्दर्योपासनाको प्रवृत्ति ही सम्पता, संस्कृति और 
कलाको जन्म देती है। यह सार्वजनीन सत्य है कि सम्यता और संस्कृतिके विकास- 
में कछाका सार्वाधिक योगदान रहा है। कछाकार अपनी प्रतिभा द्वारा अरूपमें 
रूपकी उपासना कर नयी-नयी अभिव्यक्तियाँ करता है । 





१. जादि० ३४१०० । २. वही, २१०१। 


१९३ आदिपुराणमे भारत॑ 


आदिपुराणके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि कलाका लक्ष्य जीवन है। अतएव 
नैतिक, सामाजिक और धामिक आदशोंको रूपायित करना कल्यका वास्तविक 
उद्देश्य है । कला लोकचेतनाको उत्प्रेरित कर परम्परागत मर्यादाकी रक्षा करती 
हुई जीवनके मूल्योंको नयी दिशा प्रदान करती है । कलाके सभी रूपोमे जीवन- 
मूल्योकी पूर्ण अभिव्ज्जना हुई हैं। अतएवं आदिपुराणमे कलाके द्वारा धाभिक- 
आचरण और जीवनके आदर्श अभिव्यक्त हुए है। साहित्य ओर कलाके व्यापक 
अनुरागके कारण आदिपुराणमे कलाका पर्याप्त विस्तार दृष्टिगोचर होता है । ज्यो- 
तिष, आयुर्वेद, कामशास्त्र, आख्यायिका, आख्यान, प्रहेलिका, अस्त्र-शस्त्र संचा- 
पन एवं समस्यापूत्ति आदिकों कलामे स्थान दिया जाता, कलाकी व्यापकताका 
सबल प्रमाण है। हम साहित्यके अन्तर्गत विभिन्न विषयोका निरूपण कर चुके हैं । 
अंतएवं यहाँ सर्वप्रथम वास्तुकलापर प्रकाश डाला जायगा । 


आदिपुराणमे वास्तुकलाका पर्याप्त चित्रण आया हैं। नगर, राजपथ, राज- 
प्रासाद, भवन, सौध, हर्म्य, तोरण, अलिन्द, अद्, तल्प, वातायन आँगन, स्ताना- 
गार, सोपान, स्तम्भ, वन, उद्यान, दोधिका, वापी, कूप, निर्झ र क्रीडाशैल, देवालय, 
गुफाएँ, उठटज आदिका विवेचन वास्तुकलाके अन्तर्गत ग्रहण किया जा सकता है। 
समवशरणका बहुत ही सुन्दर और सजीव चित्रण आया है । वास्तुकला लालित्य- 
की दृष्टिसे जितना आकर्षक है, उससे कहीं अधिक उपयोगितकी दृष्टिसे। भवन- 
दीधिकाएँ और क्रीडाशेल जीवनको सुखी-सानन्द बनामेके लिए ही निर्मात होते 
हैं। कलाकार अपनी कलाका उपयोग कर उक्त कृतियोंको सजीव बनाता हूँ । 
भवनपर अकित मथूर ओर हंसोके युगल मानबताका आह्वान कते हुए परिलक्षित 
होते है । 
नगर 


आदिपुराणमे नगर, गोष्ठ, ग्राम एवं जनपद नाम आते हैं। जिस नगरमें 
राजाका निवास रहता है, उस नगरकों राजधानी नगर कहते हैं । आदिपुराणमें 
अयोध्या, हस्तिनापुर, वाराणसी आदि प्रसिद्ध नगरोंका उल्लेख आया है । जिन 
नगरोंमे राजधानियाँ नहीं रहतीं वे शाखानगर कहलाते हैं। गोकुलोंके निवास- 
को गोष्ठ कहते है । छोटे गोष्ठको गोष्ठक कहा जाता है। आदिपुराणमे आये हुए 
नगरोंमेसे अयोध्या और हस्तिनापुरका वास्तुकला सम्बन्धी रूप प्रस्तुत कर उस 
कलाकी विशेषताओपर प्रकाश डाला जायगा । 


अयोध्या नगरीके मध्य भागमे राजभवन था। नगरीके चारो ओर वपष्त- 
घूलिकोट, प्राकार--चार मुख्य दरवाजोंके सहित पत्थरके बने सुदृढ़ कोट और 
परिखा सुशोभित थी।॥ अतः स्पष्ट है कि राजधानी नगरीके चारो ओर बप्र-प्राकार 
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और परिखाका रहना आवश्यक था" । तगरको मुख्य सडकका नाम राजमार्ग या 
राजपथ था | राजपथ नगरके मुख्य चौडे और विशाल मार्गको कहा जाता है । 
नगरके मध्यमे बाजार शोभित रहता था। बाजारके लिए जो मार्ग जाता था, 
उसे आपण-मार्ग कहा गया है। नगरकी अट्ठा लिकाएँ आकाशका स्पर्श करती थीं। 
आदिपुराणमे नगरको विशेषताओंका कई स्थानोंपर चित्रण आया है । 

प्रत्येक नगरके मध्यमें चतुष्क *--चौराहे बनाये जाते थे। ये चोराहे चौडे तो 
होते ही थे, पर नगरके सभो प्रमुख स्थानोसे मिले रहते थे। नगरमे प्रतोली* 
और रशथ्याएँ भी रहती थीं। आदिपुराणमं प्रतोली रध्यासे कुछ चौडी गली है । 
प्रतोली नगरके प्रमुख बाजारों एवं मुहल्लोकी ओर जाती थी, पर रध्याका संबंध 
कुछ ही मुहल्लोंके साथ रहता था। रथ्या पतली और छोटी ऐसी गलछोको कहा 
जाता था, जो किसी खास मुहल्लेकी ओर जातो थो। गणिकाओं और वेश्याआके 
मुहल्लो तक जानेबाली पतली सडकको रथ्या हो कह! गया है । 

नगर-निर्माणके सिद्धान्तोका अध्ययत करनेमे ज्ञात होता है कि पुर और 
नंगरमे भी थोडा-सा अन्तर था| पुरके निम्नलिखित सात अवयव" रहते है-- 

१ बप्र । 
प्राकार । 
३. परिखा । 
४. अटारी । 
५. हार। 
| 
हि 


ल्‍्ण 


गली । 

» मार्ग । 
आदिपुराणमे नगरोंके कोट और गोपुर बहुत हो उन्नत बताये गये है । एक 
अन्य सन्दर्भभमे नगरोकों तोन-तोन परिखाओसे घिरा बतलाया हैं। इन तीनों 
परिखाओका अन्तर एक-एक दण्ड अर्थात्‌ चार-चार० हाथ है। प्रथम परिखा चौदह 
दण्ड अर्थात्‌ छप्पन हाथ चौडी, दूसरों अडतालीस हाथ ओर तीसरी चालीस हाथ 
धौडी रहती है। परिखाओंको गहराई क्रमश बयालीस हाथ, चौबीस हाथ और 
तेरह हाथ" रहती है । ये सभी परिखाएँ नोचेसे लेकर ऊपर तक एकसी चौडी 
रहती है । परिखाएँ ईंट और पाषाणको)' बनायी जाती हैं और उनके स्वच्छ 
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पर कोट रहता है। यह कोट पाषाणोंसे निर्मित होता है, चौबीस हाथ ऊँचा और 
भड़तालोस हाथ चौड़ा रहता है ।' 

कोटके ऊपरी भाग पर अनेक कंगूरे लगे रहते हैं और ये कंग्रे गायके खुरके 
समान गोल और धघोडेके उदरके समान बाहरकी ओर उठे हुए आकारवाले होते * 
हैं । इस कोटको धूलिकोट इसीलिए कहा जाता हैँ कि जिन पाषाणोंसे इस कोट- 
का निर्माण होता है, वे पाषाण स्वर्णकी धूलिके बनाये जाते है। हमारा अनुमान 
हैं कि यह स्वर्णधूलि सीमेण्ट जैसा कोई पदार्थ है। जिस प्रकार वर्त्त मानमे सीमेट 
लोहा एवं सगमरमरके टुकड़ोको मिलाकर सुन्दर पाषाण शिलाएँ निर्मित की जाती 
है, उसी प्रकार प्राचीन समयमे स्वर्ण के समान चमकती हुई पराषाणधूलिसे इस 
कोटकी शिलाएँ बनायी जाती थी | इसी कारण यह घूलिकोट कहलाता था । 

धूलिकोटके आगे एक अन्य परिकोटा होता था, जो कि चोड़ाईसे दूना ऊंचा 
बताया गया है। इसकी ऊचाई मूलभागके ऊपर तक अडतालीस हाथ और ऊंचाई 
छियानबे हाथ होती थी । इस परकोटेका अग्र भाग मृदंग तथा बन्दरके सिरके 
आकारका बना हुआ होता था । परकोटा चारो ओरसे अनेक प्रकारको स्वर्ण मयी 
ईटोसे व्याप्त रहता था और कही कही रत्नमयी पायाण-शिलाओसे भी युक्त 
रहता था ।* 

उस परकोटापर अट्टालिकाओकी पंक्तियाँ बनी हुई रहती हैं जो कि पर- 
कोटाकी चौडाईके समान चौडी है, साठ हाथ लम्बी है और एकसौ बीस हाथ 
ऊंची हैं।* अट्टालिकाएँ तीस-तीस धनुष अर्थात्‌ एक सी बीस हाथके अन्तर पर 
बनी हुई? है। सुवर्ण और मणियोसे चित्र विचित्र हैं। ऊचाईके अनुसार चढने- 
के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी । 

दो-दो अद्टालिकाओके बीचमे एक-एक गोपुर बना हुआ रहता था। उस 
गोपुरपर रत्नोके तोरण लगे हुए थे । गोपुर पचास धनुष अर्थात्‌ दो सो हाथ 
ऊँचे और पचीस धनुष अर्थात्‌ सौ हाथ चौडे रहते हैँ । गोपुर और अट्टालिकाओं 
के बीच बारह हाथ विस्तार वाले इन्द्रकोश-बुरज बने हुए थे। ये बुरज किवाड़ 
सहित झरोखोसे युक्त थे । बुरजोके मध्यमे अत्यन्त स्वच्छ देवपथ बने हुए थे, 
जो कि तीन हाथ चोड़े और बारह हाथ लम्ने थे । 

प्रत्येक विशालनगरमे एक हजार चतुष्क चौक और बारह हजार वोधथियाँ एवं 
छोटे-बडे सब मिलाकर एक हजार दरवाजे रहते! थे। इन दरवाजोमे पाँचसी दर- 
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वाजे किवाड सहित और शेष किवाड रहित रहते थे । इन पाँच सौ दरवाजोंमे दो 
सौ दरवाजे अत्यन्त श्रेष्ठ और मजबूत किवाड़ सहित थे।” बड़े-बड़े नगरोंकी 
चोडाई पूर्वते पश्चिम तक नव योजन और हूम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक बारह 
योजन रहती थी। इन सभी नगरियोंका मुख पूर्व दिशाकी ओर था।* नगरियोंका 
राजा अपनी राजधानों वही स्थापित कर निवास करता था । 


आकार 


प्रत्येक नगर या पुरके चारो ओर बडे बड़े पाषाणखण्डो या इष्टिकाओंका 
बनाया हुआ प्राकार रहता था। यह प्राकार तीन तरहका होता था। श्रेष्ठ 
प्राकारका विस्तार बारह हाथ, मध्यमका दस हाथ और अधमका आठ हाथ 
था ।_ श्रेष्ठ प्राकारकी ऊँचाई सत्रह हाथ प्रमाण, मध्यमकी पन्‍्द्रह हाथ प्रमाण 
और अधमको तेरह हाथ प्रमाण होती थी । प्राकारकी ऊँचाई सत्रह हाथसे 
अधिक और तेरह हाथसे कम नहों होती थो। कंगूरोको इन्द्रकोशके साथ कपि- 
शीर्ष भो कहा गया है। प्राकारके ऊपर द्वारकोणोमे अट्टालिकाएँ निर्मित रहती 
थी । प्राकारको ऊँचाईसे एवं उसके विस्तारानुरूप पथकामो निर्माण रहता था । 
अट्टालिकाओमे अन्तराल भी पर्याप्त बताया गया हैं । 

जिन प्रतोलियों४ का पूर्वमे कथन आया है, वे प्रतोलियाँ अर्गलाओसे मजबत 
की जाती थी । राजमार्गके समान प्रतोलीसे निकलनेक्री शालाएँ बनायी जाती 
थी। ये प्रतोलियाँ आयत अर्थात्‌ चौकोर होती थी। आवागमन करनेवालोंसे 
सदा व्याप्त रहतो थी। प्रतोलियोंमे दरवाजे भी आमने सामने रह सकते थे । 
आदिपुराणमें प्रतोली शब्दका निर्देश छोटे मार्गके अर्थभे आया है। इसमे सन्देह 
नही कि आदिपुराणके भारतमे नगर-निर्माणकी कला बहुत ही समृद्ध थी । नगर- 
निर्माणमे सुरक्षाका तो ध्यान रखा ही जाता था, पर आवागमनमसे सुविधा प्राप्त 
हो तथा व्यवसाय और व्यापारमें उन्नति हो सके, इसका भो ध्यान रखा जाता 
था। 


समवशरण 

वास्तुकलाकी दृष्टिसे समवशरणका महत्त्व सर्वाधिक है। समवशरणकी 
रचनाके अन्तर्गत प्रायः समस्त वास्तुकलाके अज्भ, उपाज समाविष्ट हो जाते है । 
निस्सन्देह आदिपुराणमे वर्णित समवशरण वास्तुकलाकी दृष्टिसे अद्भुत है । समव- 
शरणके बाहरी भागमे धूलिसालकोट” रहता है और इसकी आकृति वलया- 
कार होती है। रंगविरंगे पाषाणोसे निर्मित होनेके कारण इन्द्रधनुषकी जैसी 
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आभा प्रतीत होती है। धूलिसालका निर्माण अनेक प्रकारके रत्नोकी धूलिसे 
हीता है ।' हमारो दृष्टिमि यह रत्नोंकी धूलि बास्तुकलाकी दृष्टिसे पाषाणचुर्ण 
हैं । पापाणचर्ण , रक्त, पीत, कृष्ण, नील आदि अनेक रंगोंका बनाया जाता है । 
आज भी. हम विशाल भवनोमे इस प्रकारके शिल्पका दर्शन करते है । कविने 
काव्यनिर्माणकी दृष्टिस तो ऐसा लिखा ही हैं, पर उसे पौराणिकताका निर्वाह 
भी करना था। पौराणिक मान्यताके अनुसार समवशरणकी रचना देवोद्वाराकी 
जाती है और वे देव मरकत, पद्चरागमणि, इन्द्रनीलमणि प्रभुति मणियोके और 
स्वर्णके चूर्ण से उस कोटका निर्माण करते” हैं । 


धूलिसालके बाहर चारो दिशाओमे सुवर्णभय स्तम्भोंके अग्रभाग पर अव- 
लम्बित चार तोरणद्वार सुशोभित होते हैं। इन तोरण द्वारोंपर मत्स्याकृतिकी 
मालाएँ लटकती है। धूलिसालके भीतर गलियोके बीचमे सवर्णके बने हुए 
अति उन्नत मानस्तम्भ” सुशोभित होते है। जिस जगती पर मानस्तम्भ रहते 
है वह जगती चार-चार गोपुर द्वारोसे युक्त तीन कोटोसे वेष्टित रहती हैं और 
उसके बीचमे एक पोठिका बनायी जाती हैं। पीठिकाके ऊपर चढ़नेके लिए 
सोलह सीढियाँ रहतो" है । 


मानस्तम्भोमे घण्टे, चमर, ध्वजा आदि रलूटकतो* रहती है। चारों दिशाओ- 
में शोमित होने वाले इन मानस्तम्भोम चार प्रतिभाएँ विराजमान” रहती हैं । 


मानस्तम्भोके समीपर्ती भूभागमे निर्मल जलसे परिपूर्ण चार वापषिकाएँ 
अलंकृत रहते है । इन वापिकाओमे इवेत, नील आदि रंगविरंगे कमल विकसित 
रहते है । वापिकाओंकी सीढियाँ स्फटिककी बनायी जाती” है । वापिकाओसे 
थोडी दूर जाने पर प्रत्येक वीथको छोडकर जलसे भरी हुई एक परिखा'" रहतो 
है,जो समवशरण भूमिकों चारो ओरसे वेष्टित करती है । परिखाके तटवर्ती पाषाण 
अत्यन्त स्वच्छ और रगबिरंगे होते है । 


परिखाके भीतरी भूभागकों एक लरतावन'' घेरे रहता है। वही छतावन 
अनेक ' कारकी लताओं "व विभिन्न ऋतुओमे फलने-फूलनेवाले वृक्षोसे युक्त 
रहता है ।'* यहाँकी अशोक लताएँ दर्शकोके मनको अनुरक्त बना देती हैं। लता- 
गृहोके मध्यम इवेत वणकी शिलाएँ विश्वामके लिए रखो रही है । इन शिलाओपर 
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बैठकर दर्शक विश्वाम” करते हैं। ऊतावनके भीतर कुछ दूर जानेपर सुवर्णमय 
प्रथम कोट" रहता है । इस कोटके ऊपरी भागपर मृक्ता, माणिक्य आदि जटित 
रहते हैं । कोटकी शिल्प-कला बहुत ही सुन्दर रहती है। कही अश्वाकार, कही 
गजाकार, कही व्याप्राक्रार और कही शुक-हंस और कहो मयूरके आकारका * 
रहता है । इस कोटके चारों ओर चारो दिशाओंमे बडे-बडे गोपुर द्वार सुशोभित 
होते है ; गोपुरद्वारपर गायक गायन और वादन ४ करते हैं । गोपुरके दरवाजों- 
पर भूट्गार, दर्पण, कलश आदि अष्ट मंगलद्रव्य अकित रहते है तथा प्रत्येक 
दरवाजेपर सौ-सौं तोरण बनाये जाते" हैं। तोरणोकी आकृति अनेक रूपोमे 
घटित की जाती हैं । दरवाजोके बाहर रखी हुई शंखादि नवनिधियाँ अपना 
महत्त्व प्रदर्शित! करती है। दरवाजोके भीतर एक बड़ा चौडा मार्ग रहता है 
जिसके दोनो ओर नाट्यशालाएँ अवस्थित” रहती है। ये नाटयशालाएँ तिमं- 
जली बनायी जाती हैं, जिनके स्तम्भ बहुत ही सुदृढ, स्वर्णजटित स्कटिक मणिके 
बने रहते है। नाट्यशालाकी दीवाले इवबेत पाषाणोसे निर्मित रहती है और 
उनका फर्श बहुत ही चिकना तथा श्वेत आभापूर्ण रहता है । नाट्यणालाओमे 
अभिनय करती हुई दिव्य अद्भनाएँ सस्वर ग्रायन करतो हैं और विजय अभिनय 
करती हुई पुष्पाऊजलि विकीर्ण करती” है । 


ताट्यशालाओमे किन्नर जातिके व्यक्ति उत्तम संगीत ध्वनिके साथ मधुर 
शब्दोवाली वीणाका बादन”' करते है। नाट्यशालाओसे कुछ आगे चलकर गलियो- 
के दोनो ओर दो-दो धूपघट रखे रहते है जिनमेमे सुगन्धित धूप निरन्तर निक- 
लता रहता * हूँ । 

धृषघटोंसे कुछ आगे चलनेपर मुख्य गलियोके बगलूमे चार-चार वनवीथियाँ 
स्थित रहती ? है। ये चारो वन अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्रवृक्षोंके 
रहते!” हैं। कलाकी दृष्टिस इन चारो बनोका अत्यधिक महत्त्व हैं । प्राचीन राज- 
भवनोंकी कछामे परकोटेके भीतर विभिन्न ऋतुओमे फलने-फूलनेवाले वृक्षोका 
उपवन रहता था । लगता है कि कविने 'समरागणसूत्रधार' में वरणित इसी नगर 
और भवन निर्माण कठछाका मिश्रण कर अपने इस समवशरणको कलाका गठन 
किया है । यद्यपि समयकी अवधिकी दृष्टिसे समरागणसूत्रधारसे आदिपुराण 
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पूव॑वर्ती रचना है, पर स्थापत्यके जिस रूपका अंकन किया गया है, वह बहुत 
अंशोंपें समरागणसूत्रधारसे समता रखता है । 

पूर्वोक्त वनोंके भीतर त्रिकोण और चौकोण आकारकी वापिकाएँ' निरमित रहती 
हैं। इन वनोंमे कही सुन्दर भवन, कही क्रीडामण्डप, कही चित्रशालाएँ एवं कही पर 
तिमजले, चौमजले भवनोंकी पंक्तियाँ निर्मित) रहतो है। बनोंके मध्यभागकी भूमि 
हरी घाससे युक्त रहती है जिसपर इन्द्रकोश कीडा अपनी इन्द्रधनुषी आभा विकर्ण 
करता हैं । इन चारो वनोमे अशोक वन अपने नामको सार्थक करता हुआ शोक 
दुर करता' है ।सप्तपर्णच्छद बन सात-सात पत्तोंवाले वृक्षोसे सुशीभित होकर सात 
परम स्थानोकी स्मृति * दिलाता है। चम्पक वन अपनी सुगन्धि और सोन्दर्यसे दीपाग 
नामक कल्पवृक्षोंका प्रतिनिधित्व करता” है। आम्रवन अपनी शीतरूता और सुग- 
न्धिसे जनमनको भर देता' हैं। अद्योकवनके मध्यभागमे एक बडा भारी अशोक 
वृक्ष रहता है, जो तीन कटनीदार ऊँची पीठिका पर सुशोभित होता ? है। इस 
वृक्षेक चारों ओर तोन कोट और चार गोपुरद्वार एवं चमर, भृंगार आदि अष्ट 
मंगल द्रव्य अंकित रहते है । चैत्यवृक्ष भी अपने सुगन्धित पुष्पोंकी शोभाके 
लिए हुए प्राप्त रहता हैँ । यह चैत्य वृक्ष अपने प्रभामण्डलसे दिशाओंको प्रकाशित 
करता है । इसमे घ्वजा, घण्टे, झालर,छत्र, चमर आदि लटकते' रहते हैं । चैत्य 
वृक्षेके मूलभागमे चारो दिशाओमे चार मूर्तियाँ अंकित रहतो है । 

ये च॑त्य वृक्ष चारो ही वनोमे सुशोभित रहते हैं । इन चैत्यवृक्षकों पाथिव 
कहा गया है जो कि पाधाण, मणिमाणिक्य एवं अन्य भौतिक वस्तुओके द्वारा 
निर्मित होते” है । वृक्षोकी आकृति रहनेके कारण उन्हे चैत्य वृक्ष कहा गया हैं । 

यहाँ आदिपुराणकी यह वास्तुकला विचारणीय है । चैत्यवुक्ष जैसे वृक्षाकार 
चैत्यालय है, जिनके बाहरी भागोमे प्रतिमाएँ स्थापित रहती है और जो कलापूर्ण 
शलीमे तोरण, गुम्बद, गोपुर, आदिके साथ निर्मित किये जाते है । वृक्षोंके पल्लब 
पुष्प, शाखा, टहनियाँ आदि भी कलात्मक रूपमे अद्धित रहते है । इन चैत्यवृक्षों- 
का बडा भारो महात्म्य बताया गया" है ) 

वनोके अन्तमे चारो ओर एक वनवेदी स्थित रहती है, जिसके उन्नत गोपुर- 
द्वार बनाये जाते" है । वनवेदिका का निर्माणहूप, आकृति, माप आदि सभी दृष्टियों 
से कलापूर्ण होता है। गोपुरह्वारमे लटकते हुए घण्टासमूह, ध्वजसमूह, मुक्ता- 
वन्दनवार अष्टमंगल द्रव्य भी अपनी अपूर्व आभा प्रदर्शित करते है ।*४ 
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वेदिकाके स्तम्भोंकी चौड़ाई अट्टासी बंगुलकी' बतायी गयी हैं और उनका 
अन्तर पचीस-पचीस धनुष प्रमाण बताया है। पिद्धार्थवृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोठ-बन- 
वेदिका, स्तूप, तोरणसहित मानस्तम्भ और ध्वजस्तम्भोकी ऊँचाई तीर्थकरोंके 
शरीरकी ऊँचाईसे बारहगुनी प्रमाण * होती है । क्रीडापर्वतोंकी ऊंचाई अष्टगुण ९ 
ओऔर स्तूप व्यासोकी ऊंचाई समानुपातरूपमे अंकित को जाती है । 

चैत्यवुक्षोके अनन्तर अनेक ध्वजदण्ड स्थापित रहते हैं। पश्चात्‌ कोट, कोटों 
पर निर्मित गोपुर, गोपुरोपर तोरण अंकित रहते हैं । अनन्तर कोटमे महावीथी 
आरम्भ होती है, जिसके दोनो ओर दो नाद्रयशालाएँ और धृपघट स्थित रहते 
हैं । अन्तरालमे कल्पवृक्ष का निर्माण किया जाता हैं। कल्पवृक्षोंकी वनवीधिको 
भीतरकी ओर चारो भोरसे वनवेदिका वेष्टित किये रहती है। इन वेदिकाओंका 
अंकन कलाको दृष्टिसे पृर्ववत्‌ हो रहता है । 

भूमिमे कूटागार, सभागुह, प्रेक्षागह, शय्याएँ, आसन, सीढियाँ आदि भी 
निर्मित रहती” है। महावीथियोके मध्यभागमे नव-नव स्तूप” खडे रहते हैं। स्तूपों- 
के बीचमे अनेक प्रकारके रत्नोसे निमित वन्दतवार बँधे रहते है। स्तूपों पर छत्र 
पताकाएँ, मंगलद्र॒व्य आदि भो शोभित" रहते है। इन स्तूपों और भवन पंक्तियोंसे 
वेष्टित भूमिका उल्लंघन करने पर स्फटिक माणिका कोट आता?” हैं। इस कोटके 
चारों ओर भी गोपुरद्वार बने रहते है और प्रत्येक गोपुरद्वार पर पंखा, छत्र, 
चामर, घ्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठिक, भृंगार और कलश स्थापित रहते! है । आकाश- 
के समान स्वच्छ स्फटिकमणिके कोटसे लेकर पीठ पर्यन्त लम्बी और महावोधियों 
के अन्तरालम आश्रित सोलह दोवालें रहतो है, जिससे बारह सभाओंका विभाग 
किया जाता"* हैं। दीवालोके ऊपर रत्नमय स्तम्भों द्वारा एक श्रीमण्डप बनाया? 5 
जाता हैं। उस श्रीमण्डपके ऊपर ध्वज और पृष्पमालाएँ)४ छटकती रहती है । 
श्री मण्डपमें स्वच्छ मणियों द्वारा हंस, मयूर आदिकी आक्ृतियाँ अंकित की" जाती 
है। इस मण्डपसे वेष्टित क्षेत्रके मध्य भागमे वैड्य॑ मणिद्वारा निर्मित पीठिका 
रहती है। इस पीठिका पर सोलह स्थानों पर अन्तराल देकर सोलह सी ढ़ियोंका 
निर्माण किया जाता'* है । पोठिकाओके ऊपर पीठ निर्मित होते है, जिनपर चक्र, 
गज, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिंह, गरुड ओर मालाएँ अद्धित” ” रहती हैं। वस्त्रोंकी 
लटकती हुई लम्बी ध्वजाएं पीठोंके सौन्दर्यको कई गुना वद्धिज्भुत कर देतो है। 
ये पीठ तीन कटनोदार एवं स्निग्ध होते* हैं। पोठकी ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई 
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और मेखलाओं आदिका भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार वीथियों, महावी- 
थियों, पीठिका एवं पीठोंसे युक्त वह समवशरण भूमि कलापूर्ण और आफर्षक 
बनायी जातो है। इसमें बारह कोष्ठक रहते हैं, जिन्हे द्वादश सभाओंकी संज्ञा प्राप्त 
है । मध्यसे गन्धकुटी' बतायी जातो है। इस गन्धकुटीके मध्यमे सिंहासन स्थित 
रहता है और बहीसे उपदेशका आरम्भ होता है । 

गन्धकुटी 

वास्तुकलाकी दृष्टिसे गन्धकुटीका वर्णन भी अध्ययनीय है । गन्धकुटी अनेक 
शिखरोंसे युक्त और चित्रविचित्र वर्णोके पाषाणोंसे निर्मित की * जाती थी। शिखरों 
पर अनेक प्रकारकी विजय पताकाएँ फहराती थी। गन्धकुटीपर तीन पीठ 
सुशोभित होते थे * । चारो ओर लटकते हुए मोतियोकी झालगरे अपना अपूर्व 
सौन्दर्य विकीण करती थी । चारो ओर छटकती हुई पष्पमाछाएँ तो सुगन्धित 
फैलाती ही थी, पर सुगन्धित धूपके धूमसे सभी दिशाएँ सुवासित हो जातो* थी । 
यह गन्धक्टी सुगन्धि विशेषके कारण सार्थक नामवाली ” थी । 

गन्धकुटी छह सौ धनुष चौडो, इतनी हो लम्बी और चौडाईसे कुछ अधिक 
ऊंची होती थी । गन्धकुटीके मध्यमे एक रत्नजटित सिहासन सुमेरुपर्वतके 

शिखरकी आकृतिका होता था । इस तविहासनके ऊपर तीर्थंकर स्थित रहते थे । 
ध्वजा 

वास्तुकछाका एक अंग ध्वजनिर्माण भी है । आदिपराणमे विभिन्न प्रकारकी 
घ्वजाओके निर्माणकी विधि आयी हैँ । इस ध्वजाओमे नाना प्रकारके चिह्न या 
चित्र भी अंकित रहते हैं । ध्वजाओके अध्ययनस ऐसा ज्ञात होता हूँ कि वास्तु, 
मृति और चित्र इन तोनो कलाओंके समन्‍्वयस इनका गठन होता था । आक्ृतिकी 
दृष्टिसे ध्वजाओंके निम्नलिखित दष्य भेद माने गये है-- 

१. मालाचिह्लाकित ध्वजा' --पृष्पमराछाओकी विभिन्न आक्ृतियाँ इस 
श्रेणीकी ध्वजाओमे अंकित की जाती है । मालाओकी आक्षतिके कई प्रकार है-- 
(१) लटकती मालाएं और (२) तिरछी पड़ी हुई मालछाएँ। जिन ध्वजाओमे 
लटकती मालाओका अड्ून किया जाता है, वे ध्वजाएँ चोौकोर होती हैं। अतः 
लटकती मालाएँ अपना नया ही सौन्दर्य प्रदर्शित करती हैं। तिरछी पडी हुई 
माछाओ वाली ध्वजाएँ प्राय. त्रिकोणवर्ती पायी जाती है । इन मालाओंको दिव्य- 
मालाएँ या पुष्पमालाएँ दोनो ही कहा जा सकता है। मालाओंसे युक्त चिह्नवाली 
घ्वजाएँ धामिक मांगलिक अवसररोंपर काममे लायी जातो है । 
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२. बस्त्रचिह्नाडडित ध्वजाए--वस्त्रचिह्नाद्शित ध्वजाएँ मूलतः 
महीन लिग्ध एवं इवेत वस्त्रकी बनायी जाती हैं। इन ध्वजाओकी प्रमुख तीन 
विद्येषताएँ होती है । प्रथम विशेषता तो वस्त्रके सौन्दयंकी है, द्वितीय विशेषता 
उसकी आकृति एवं रूपनिर्माणकी है और तृतीय विशेषता आक्ृतियोके अद्भूनकी 
है । वस्त्राकन अनेक रूपोंमे प्रचलित थे , चित्रों द्वारा एवं रंगीन ठप्पों द्वारा 
आदि | चित्रादूनमे दुकूल, क्षौमपट्ट आदिका अद्भुत प्रतीक रूपमे रहता था और 
ठप्पो द्वारा आकृति विशेषका निर्माण होता था । 

३. मयूरचिह्वाड्ित ध्वजा*--मयूर चिह्नाड्ित घ्वजाओमे लीलापूर्वक 
नृत्य करते हुए मयूरोंकी आकृतियाँ अड्धित की जाती थी। नृत्य करते हुए मयूर 
अ्रमवश वस्त्रोको सर्प समझ उन्हें निगलनेका प्रयास करते हुए भी प्रदर्शित किये 
जाते थे। इस श्रेणीकी ध्वजाओमे मयूरपिच्छकी आकृतियाँ हरित, नील, रक्त, 
दवेत आदि विभिन्न प्रकारके रंगो द्वारा अंकित की जाती थी। मयूरकी नृत्य 
मुद्रा भो नृत्यकलाकी दृष्टिसे अपूर्व होतो थी । जिस वस्त्रवर यह सयूर आकृति 
चित्रित को जाती थी, उस वस्त्रकों मयूर कॉचलीयुक्त सर्प ममझकर भक्षण 
करनेकी मुद्राम प्रदर्शित किया जाता था । अतएवं मयूर चिन्हाड्ित ध्वजामें एक 
साथ कलछात्रयकी तजिवेणी दिखलाई पडती थी। मयूर चिन्हाडद्धित ष्वजाओके 
निर्माताकों संगीत मुद्राओं और चित्रकलाका पाण्डित्य प्राप्त रहता था । 

४ कमलचिह्नाडित ध्वजा--कमर चिह्नाद्धित घ्वजाओम सरोवरमे 
विकसित सहुस्रदककमलके चित्र अद्धित किये जाते थे। इस चित्रणमें सरोबर 
ओर सहखदरूकमलूकी आकृतियाँ बहुत ही सुन्दर रूपमे प्रस्तुत होती थी । 
कमलकणिका, पीतपराग और नानावर्णोंक कमलूदरू अंकित किये जाते थे । चित्र- 
की धरतीके रूपमे सरोवर भी अंकित रहता था। सरोवरके मणिमयघाट स्वच्छ 
ओर बायुसे तरंगित लहरें हरित और नील वर्णोद्वारा प्रदर्शित की जातो थी । 
कलाके अध्ययनको दुष्टिसे इस ध्वजाओका महत्त्व अत्यधिक है । 

कमलोंकी शोभा अत्यन्त सजोव रहती थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था 
कि पह्मनिवासिनी लक्ष्मी अन्य कमछोका त्यागकर इसी कमलूपर आसीन हो 
गयी, इसी कारण इसका सौन्दर्य अनुपम है । 

५. हंसचित्नाड्ित ध्वजा--हंस चिह्नवाली ध्वजाओंमे हंसोंके चित्र 
बहुत ही सुन्दर और सजीव बनाये जाते थे। वे बस्त्रोंको कमलनाल समझकर 
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भक्षण करनेकी मुद्रामें दिखलाये जाते थे । हंस आक्ृतियोंके निर्माणमे कछाकारों- 
को विद्येष रूपसे सजग रहना पड़ता था । हंतोके अंग प्रत्यंग एवं उनकी विभिन्न 
मुद्राएँ स्पष्ट रूपमें अंकित रहती थीं। क्रियाओ, चेहराओं एवं भावभंगियोंका भी 
मद्भून किया जाता था । 

६. गरुडचिह्वाडित ध्वजा--जिन घ्वजाओंमे गरुडोके चिह्न अद्धूत 
किये जाते थे, उनके दण्डोंके अग्रभागपर बैठे हुए गरुड़ अपने पंखोंके विक्षेपसे 
आकाक्षको उल्लंघित करते हुए दिखलायी पडते थे। गरुड चिह्नाडित घ्वजाएँ 
वर्तमानमे भी अनेक देवालयोंपर उपलब्ध होतो है । वृन्दावनके गझुड स्तम्भपर 
लटकती हुई स्वर्ण किड्धिणियोंसे युक्त ग्ररुड चिह्नाड्वित ध्वजा आदिपुराणको 
गरड़विन्हा ड्धित ध्वजाके तुल्य है । 

७ सिहचिह्वाड्ित ध्वजा'--उक्त श्रेणीको ध्वजाओंके अग्रभागपर सिह 
बने रहते थे । वे सिंह छलाग मारती हुई मुद्रामे मदोन्मत्त हाथियोंपर झपटते हुए 
दिखलाये जाते थे । सिंहोके मुखोपर बड़े-बड़े मोती लटकते रहते थे, जिससे ऐसा 
प्रतीत होता था, मानो बडे-बडे हाथियोके मस्तक विदीर्ण करनेसे एकत्र की गयी 
गजमुक्तावलि हो है | गजमुक्ताओका समूह भी उक्त श्रेणीकी ध्वजाओमे चित्रित 
रहता था | अतः सिहचिन्हाद्ित घ्वजाओंमे एक साथ सिह और गज चथा उन 
दोनोंके परस्पर वर विरोधके अवसरपर प्रकट की जानेवाली विभिन्न मुद्राएँ प्रद- 
शित की जाती थी । 

८. वृषभचिह्वाडित ध्वजा*--वृषभ चिह्नाड्ित ध्वजाओमे ऐसे वृषभो- 
के चित्र बनाये जाते थे, जिनके सीगोके अग्रभागमें ध्वजाओंके वस्त्र छटकते रहते 
थे। ये ध्वजाएँ त्रिलोकको जीतनेके लिए विजय पताकाके तुल्य थीं। इन ध्वजाओं- 
की भपिम्नलिखित तीन विद्योषताएँ होती थी--उन्नत स्कन्ध वृषभका चित्रण, 
उसकी क्रीडा करती हुई मुद्राएँ एवं ढृहको ढानेके लिए तत्पर पौरुषकी गरिमा । 
इन पताकाओंका प्रचार आदिपुराणके भारतमें तो था ही, पर गुप्तकालकी कला- 
में भी उनका अंकन पाया जाता है। 

९ गजचिह्नाड्वित ध्वजा -- गज चिहक्नवाली ध्वजाओंपर जिन हाथियों- 
का अड्भून रहता था, वे अपनी ऊँची उठो हुई सूड़ोंस पताकाएँ घारण करते थे 
और ऐसे शोभित होते थे, मानो जिनके शिखरके अग्रभागसे बड़े-बडे झरने सिकल 
रहे हों, ऐसे पर्वत ही हों । इस श्रेणीकी ध्वजाओंमे पर्वताकृति विशाल गजोंका 
अद्भुत किया जाता था । 
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१०. चक्रचिह्नाडित ध्वजा)--चक्रचिक्ृवाली ध्वजाओंमें जो चक्र बने 
हुए रहते थे, उनमें सहस्न आरे अद्धित रहते थे तथा उनकी किरणें ऊपरकी ओर 
उठी हुई रहतो थीं। उत्त चक्रोंसे घ्शजाएँ ऐसी शोभित होती थीं, मानो सूर्यके 
साथ स्पर्ट़ा करनेके लिए हो प्रस्तुत हों। चक्रचिन्हाड़ित घ्वजाएँ आजकलकी 
अद्योकचक्रा द्धूत ध्वजाओंके साथ समताकर अध्ययन की जा सकती है। वास्तव- 
में चक्र भारतीय संस्कृतिमें अहिसा और ज्ञानका प्रतोक है। धर्मचक्रका प्रवर्तन 
भी इस बातका प्रमाण है कि चक्र शान्ति, बल, पौरुष और उपदेशामृतका प्रति- 
निधित्व करता है। चक्रवत्तीका चक्र पौरुषकी स्थापना करता है तो तीर्थ द्भूरका 
चक्र धर्मतीर्थमी प्रतिष्ठा। अतः चक्रका अद्भून प्राचोन ध्वजाओमे पाया 
जाता हैँ । 

ध्वजाएँ वास्तुकलाके साथ चित्रकला की झाकी भी प्रस्तुत करती है । गुप्त- 
कालीन गरुडघ्वजा आदिपुराणको गरुड चिन्हाड्ित ध्वजा ही है। उसी प्रकार 
गुप्तकालमे गज, वृषभ, हंस, मयूर आदि चिह्नोसे अद्धित ध्वजाएँ भी प्रचलित थी। 


कूटागार'* 

आदिपुराणके भारतमे कई प्रकारके भवनोका निर्देश उपलब्ध होता है। कूटा- 
गार भी एक प्रकारके भवन है। इन भवनोंमे अनेक शिखर बने रहते थे। इन 
शिखरोका सौन्दर्य कलाको दृष्टिसे अपूर्व होता था। कूटागरारोंमे सामनन्‍्त एवं 
राजन्यवर्गके व्यक्ति निवास करते थे । कूटागार एक हो शालान्तभवन है बर्थात्‌ 
इसमे कोई मड्स्‍्जिल नहीं बनायो जातो थी । अनेक शिखरोंके कारण हो यह उपा- 
देय माना जाता था । 


हम्य॑ ' 

आदिपुराणमें कई प्रकारके प्रासाद वर्णित हैं। समराज्भुणयूत्रधारमे भी 
मंजिलकी दृष्टिसे अनेक प्रकारके भवनोंका वर्णन आया है । मत्स्यपुराणमें सोलह 
भुजावाले दुमजिले अनेक भवनोंका निर्देश मिलता हैं। 


ह्म्यंको सात मंजिलका भवन कहा है । हम्यंको छत बहुत ऊंची होती थी । 
महाकवि कालिदासने अपने मेघदूत काव्यमें हम्यंका निर्देश किया है । हर्म्य ऊँची 
अट्टालिकावाले ऐसे भवन थे, जिनमें कपोत भी निवास करते थे। अमरकोषमें ४ 
घनिकोंके भवनोको हम्य॑ कहा गया है। बस्तुतः हर्म्यका वर्णन आदिपुराणमे 
विशाल और समृद्ध भवनके लिए आया है । 
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सौध' 

सौध भो सामनन्‍्त और श्रेष्ठियीके भवनको कहा गया है । यह पलस्तर किया 
हुआ, चुनेकी सफेदीवाला विशाल मकान होता था ।* सौध शब्द ही इस 
बातका द्योतक है कि इस श्रेणीके भवन इंटोंसे बनाये जाते थे और घचुनेका पलस्तर 
लगा रहता था । इसकी सफेदी हो इन्हें सौध शब्दके द्वारा अभिष्ठित कराती है। 
हमारा अनुमान है कि सौध संगमरमरके बनाये जाते थे । ऊपरकी छत ढाल होतो 
थी ओर ढालको बलभी कहा जाता था । 
भवन 

आयताकार आंगनसे युक्त गृह भवन हैं । इसके भोतरी कमरोंमें शयनागार, 
अग्न्यागार, गर्भवेश्य, क्रीडावेश्म, सारभाण्डकगृह आदि भी रहते थे। प्राय: श्रेष्ठि- 
जनोके आवासकी सज्ञा भवन हैं। आदिपुराणमे भवनोंका उल्लेख कई सन्दर्भोमि 
आया है। भवनोंका प्राज़ण भाग उत्तमकोटिके पाषाणोंसि खचितकर बनाया 


जाता था । आरामकी दृष्टिसे भवन सबसे अधिक ग्राह्म हैं। वातायन और गवाक्ष 
भी भवनोंमे रहते थे । 
ढ़ 


गृह 

गृहका अपर नाम गेह भी आया है। गृह राजन्य वर्गपे लेकर मध्यमवर्ग 
तकके व्यक्तियोके होते थे | गृहकी एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उसके बाता- 
यन सड़कके दोनो ओर खुले रहते थे । छत पर आलिन्द--झ्वरोखे भी होते थे । 
गृहका अग्रभाग मुख कहलाता था, जिसको दूसरे छाब्दोमे द्वार भी कहते हैं। 
द्वारके ऊपर तोरण होता था, जो मत्स्य या मकरकी आकृतिका होता था। 
मथुराकी कलामे मकराकृति तोरण अनेक उपलब्ध है । तोरण भवनका सबसे 
पहला फाटक होता था। यह कभी कभो अस्थायो भी होता था। यही पर 
अतिथियोकी आगवनी की जाती थो। आदिपुराणकी वास्तुकलामे तोरणोंका 
निर्देश सवत्र आया हैं, जो पारस्परिक दवाबके कारण एक दूसरेसे सटे रहते 
है । तोरणो पर देव, मुनि, पशु, पक्षी, पुष्पलता एवं पललबोकी आक्ृतियाँ अद्धित 
रहती थी । इन्द्रधनुषकोी आक्ृतिके भी तोरण बनाये जाते थे । 


वेह्माः 
भवनोका एक प्रकार बेश्म हैं। साधारणत: साफ, स्वच्छ और भव्य भवनको 
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वेइम कहा जाता है । वेश्ममें उपयोगकी सभी बस्तुएँ विद्यमान रहती हैं। वेश्म 
ग्रीष्म ऋतु अधिक सुखप्रद होता था । ऐसा प्रतीत होता हैं कि यह शोतल 
बनाया जाता था। वायु प्रवेशके लिए दोनों और गवाक्ष रहते थे और छत पर्याप्त 
ऊँचो होती थी । वेश्म दुमजिले और तिमजिले भी होते थे । 
आगार' ! 

आगार भी घरका एक प्रकारका है । आगार ऐसे भवनकों कहा जाता था 
जिसमें आगन और छोटेसे उपवनका रहना आवश्यक था | आगारका वर्णन जैसा 
उपलब्ध होता है, उसके आधारपर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह 
प्राकार मण्डित होता था । आगारको सामान्य व्यक्ति भी पसन्द करते थे | यह 
ईटों और मिट्टी दोनोंसे बनाया जाता था । इृष्टिकाद्वारा निर्मित आगार पक्के 
होते थे और मृत्तिकासे बनाये गये आगार कच्चे होते थे। आगारमे वातायन और 
गवाक्ष भी रहते थे। पुष्प, लताएँ भी आगारके सामने वाले आगनमे शोभित 
रहती थी । आगारका द्वार बृहदाकारमे रहता था और उसमे मजबूत किवाड 
लगाये जाते थे। आगारोका ही एक प्रकार अट्टालिका और तल्प है । अट्टालिका 
वस्तुतः लगाये प्रकोष्ठचाले भवनकों कहा जाता है। तल्प केवल शिखर प्रदेशमें 
स्थित कमरेको कहा गया है । 
सवंतोभद्र * 

चक्रवर्तीका एक सर्वतोभेद्र भवन था। इस भवनके नामकरणका कारण 
सवंतोभद्र नामक गोपुर है। भवनके चारो ओरसे क्षितिसार नामका कोट वेश्टित 
किये हुए था और इसमे देदीप्यमान रत्नोंसे मण्डित तोरण थे। 


वेजयन्तभवन *ै 


समस्त ऋतुओमे सुखदायक भवनको बैजयन्त भवन कहा गया है। यह भवन 
चारो ओरसे खुला रहनेपर भी भीतरसे आच्छादित रहता था। इसका बरामदा 
बिल्कुल खुला हुआ रहता था तथा वातायनद्वार भी खुले रहते थे। इस भवन- 
के छज्जे इस प्रकारके बनाये जाते थे, जिससे शरद ऋरतुम धूप आती रहती थी, 
ओर ग्रीष्म ऋतुमे पूर्णतया हवाके आानेके कारण ठण्डा रहता था । वर्षाकी फुहारें 
अपना अद्भुत दृश्य उपस्थित करती थीं। एक प्रकारसे यह शीतातपनियन्त्रक 
भवन है । 
गिरिकूटकों 

गिरिकूटक भवनके शिखर उन्नत रहते थे, जिससे यह ग्रीष्म ऋतुमे गरम 
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नहीं होता था और न सद ऋतुमें ठण्डा ही। यह अपनी ऊँचाईके कारण 
आ।काशका स्पर्श करता था। इसी कारण इसे गिककूटक कहा गया है, इस भवनकी 
दोवालें स्फटिक मणिकी निर्मित रहती थी, जिससे नरनारियोंके प्रतिबिम्ब स्पष्ट- 
तथा परिलक्षित होते थे । 
गृहकूटक ' 

गुहकूटक भवनकी प्रमुख विशेषता धारागृहोंकी है। चक्रवर्ती प्रीष्मजन्य कष्टको 
दूर करनेके लिए अपने भवनके भीतर धारागृहोंका निर्माण कराता था, जिससे 
सबंदा वर्षा ऋतुका निवास रहता था । गुृहकूटक अट्टालिकाएँ भी गगनचुम्बिनी 
होती थी । इसोकारण ग्रीष्मऋतुमे यह धृपसे गर्म भी नहीं होता था। भादि- 
पुराणमे इसको विशेषता 'धारागृहसमाह्वुयः'के रूपमे बतलायी गयो है । 
पुष्करावतं * 

पुष्करावर्त उस भवनकों कहा गया है, जो ईंटों द्वारा निममित होता था । और 
जिसपर चूनेका पलस्तर लगाया जाता था। साथ ही चूनेसे इसको पुताई भो 
की जाती थी। उन्नत, भव्य और विशाल होनेके कारण इसे पुष्करावर्तकी संज्ञा दी 
गयी है | 
कुबेरकान्त भाण्डारगृह 

यह भाण्डार गृह पाषाण और पाषाणचूर्णों द्वारा निर्मित होता था। इसको 
दीवालें चौडी और मजबूत होती थीं । कभो खाली न रहनेके कारण इसकी कुबेर- 
कान्‍्त संज्ञा थी । 


जीमूतस्नानागा र 

यह चक्रवर्तीका स्तानागर है । अनुमानतः सौ फुट लम्बा और अस्सी फुट 
चौडा होता था। मध्यमे धारागृह एवं वापिका अंकित रहतो थी । 

चक्रवर्तीके अन्य वास्तुकला सम्बन्धी उपकरणोंमें सिहवाहिनी शब्या", बसु- 
धारक कोष्ठागार', अनुत्तर सिंहासन”, देवरम्या चांदती आदि भो उल्लि- 
खित हैं । 
सभावनि' 

सभावनि वह सभाभूमि है, जहाँ बैठकर राजा राज्यकार्य करता था। 
आदिपुराणमें इसका दूसरा नाम सभामण्डप भी आया है। इसोको अस्थानमण्डप 
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भी कहा जाता है । सभावनि राजाके निवासस्थानसे पृथक रहती थी। प्रात:- 
कालीन दैनिक कृत्योंसे निवृत्त होकर राजा सभामण्डपमें पहुँचता था और वहाँ 
बैठकर सभासदस्योंके साथ प्रशासन सम्बन्धी कार्योका सब्न्चालन करता था। 
सभामण्डपको सुगन्धित धूपके धुएँसे सुसंस्कृत किया जाता था। उसपर अनेक 
प्रकारकी पताकाएँ फहराती थी, फलफूल और पल्लबोंकी वन्दनवारें लगी रहती 
थी । स्फटिकके कुट्टिम तलपर गाढ़ी केशरका छिडकाव किया जाता था। कपूर- 
धूलिसे उसे सुगन्धित किया जाता था। पद्म, वकुल, मल्लिका, तिलूक, मालती 
एवं अशोक आदिकी अधघखिली कछियों द्वारा उसे सजाया जाता था. उदीर्ण 
मणिस्तम्मिका पर सिंहासन सजाया जाता था और उसीपर बैठकर राजा 
राज्यकार्यका सञ्चालन करता था । इस प्रकार सभामण्डप बहुत ही प्रसिद्ध और 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
आस्थायिका' 

आस्थायिका राजसभाको कहा गया हैं। यह भी राजभवनका एक भाग है। 
आस्थायिकामे राजा रानियों सहित बैठकर संगीत, नृत्य एवं अभिनयका आस्वा- 
दन करता था | सामन्त और श्रेष्ठ-वर्गके व्यक्ति भी दर्शकके रूपमे उपलब्ध रहते 
थे। आदिपुराणमे विद्युब्चरचोरके आख्यानमे बताया गया है कि ताट्यमालिका 
नामकी नाटकाचार्यकी पुत्रीने राजाकी सभामें रति आदि स्थायी भावों द्वारा 
श्वृज्धारादि रस प्रकट करते हुए नृत्य किया था। इस नृत्यको देखकर राजा 
आदइचर्यचकित हो गया था। स्पष्ट है कि आस्थायिका राजभवनका एक विशिष्ट 
कक्ष है, जिसमे नृत्य, गोष्ठी एवं नाटक आदिकी योजना की जाती थी । 


दीधिका 


दीघिकाका उल्लेख जलक्रीडाके प्रसंगमे आया हैं। दीपिका प्राचीन प्रासा- 
दशिल्पका एक पारिभाषिक छाब्द है। यह एक प्रकारकी लम्बी नहर होती थी, 
जो राजप्रासादोंमे एक ओरसे दूसरी ओर प्रवाहित होती हुई प्रमदवन या ग्रहो- 
द्यानको सींचती थी | बीच-बीचमे जलके प्रवाहको रोककर पुष्करिणी, गन्धोदक- 
कूप, क्रीडावापी इत्यादि निर्मित किये जाते थे। मध्यमें किसी स्थानपर जलके 
प्रवाहको भूतलके भीतरसे निकालकर ऊपर अदृश्य रूपमे अंकित किया जाता 
था। यह प्रवाह आगे विविध प्रकारके पशुपक्षियोंके मुंहसे क्षरता हुआ दिखलाया 
जाता था। लम्बो होनेके कारण इसका नाम दीघिका था। आदिपुराणमें वच्च- 
जंघके राजमहलरूमें दोधिकाका उल्लेख आया हैं। दोधिकाका तलभाग मरकत आदि 
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मणियोंसे निमित था और भित्ति स्फटिकमणिके द्वारा निरभित की गयी थो। वच्च- 
जंघ श्रोमतोके साथ इस दीघिकामे तानाप्रकारसे क्रीडा करता था। कमलके 
परागरजके समूहसे दोधिकाका जल पोतवर्णका हो गया था । इसमे सन्देह नहीं 
कि आदिपुराणमे दीधिकाका वर्णन सामान्‍य रूपमे हो आया है । 


धारागृह' 

धारागृह प्राचीन भारतका ऐसा जलाशय है, जिसमे कई स्थानोपर फव्वारेके 
रूपमे जलकी घाराएं निकलती थी। यह आयताकार बनाया जाता था और 
कई स्थानोंपर धारायन्त्र लगे रहते थे । गिरनेवाली जलकों धारा कही गजमुखसे 
गिरती थो, कही हंसमुखसे गिरती थी और कहो व्यालमुखसे । भोजने 'समरा- 
जूणसूत्रधार' मे , पाँच प्रकारके धारागृहोंका निर्देश किया है, जिनमे प्रवर्षण 
नामका एक स्वतन्त्र गृह था । इस गृहमे आठ प्रकारके मेघोकी रचना की जाती 
थो तथा इन मेघोमे से सहस्रधाराओके रूपमे जल बरसता हुआ दिखलाई पडता * 
था । जिनसेनने भी आदिपुराणमे धारागुह द्वारा वर्षाऋतुके दृश्यको प्रस्तुत किया 
हैं । इसमे सन्देह नही कि धारागृहमे अनेक प्रकारके धारायन्त्र लगे रहते थे । 
धारागृहका वर्णन बाणभट्टुकी कादम्बरीम भो आता है। सोमदेवने अपने यशस्ति- 
रूचम्पम भी धारागृहका निर्देश किया है । प्राची समयमे सम्राटोकी जल- 
क्रीडाके हेतु दीधिका, वापिका एवं धारागृह आदिका निर्माण किया जाता था । 
वास्तुकलाकी दृष्टिसे दोधिकाओं और घारागृहोका अत्यधिक महत्त्व है। महाकवि 
कालिदासने अपने रघुवंश काव्यमे दोधिका एवं धारागृहोका अच्छा वर्णन किया हैं। 


प्रमदवन 


प्रमदवनका वर्णन आदिपुराणमे आया है। प्रमदवन राजप्रासादका महत्त्वपूर्ण 
अंग होता था। यह प्रासादसे सटा हुआ होता था। इसमे क्रीड़ा-विनोदके 
पर्याप्त साधन एकत्र रहते थे। अवकाशके समयमे राजा अपने परिवारके साथ 
मनो-विनोद करता था। उद्यानतोरणक्रीडाकुत्कील, खात्वलय, जलकेलि- 
वापिका, कुल्योपकण्ठ, मकरघ्वजाराधनवेदिका, वनदेवताभवन, कदलीकानन, 
छायामण्डप, घारागृहू, लताकुञ्ज आदि प्रमदवनके महत्त्वपूर्ण अंग होते थे । 
भासने अपने नाटकोमे प्रमदवनका चित्रण किया है । वासबदत्ता पत्मावतीके साथ 
प्रमदवनमे कन्दुक क्रीड़ा करतो थी । महाकवि कालिदासके रघुवंश महाकाब्यमें' 
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प्रमदवनका' निर्देश आया है। यहाँ राजा अपने सम्बन्धियोंके साथ क्रीडा करता 
था। कलाको दृष्टिसे प्रमदवनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

आदिपुराणमे वास्तुककाके अनेक अंग वर्णित है। क्रीड़ाशेल* भी प्रमद- 
बनोंमें स्थित रहते थे । लतागृह*, गुफाएं *, दुर्ग/,गोष्ठ', दोलागृह” चामी- 
करयन्त्र , इक्ष॒यन्त्र' आदि भी उल्लिखित हैं। भवनकी देहलोके लिए कुतप' , 
फर्शके लिए कुट्टिम भूतल)) और नाना प्रकारकी कुटियोके लिए कायमान'' शब्द 
का प्रयोग हुआ है। वष्त्रकपाठ ३, एवं साधारणकपाटका भी निर्देश आता है । 
किवाडोको जोड़ीको अररीपुट'* कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार 
के गृहों, परिखा, प्राकार, वष्र, चैत्यालय, दुर्ग आदिका वर्णन वास्तुकलाकी दृष्टिसे 
आदिपुराणमे महत्त्वपूर्ण है। 

आदिपुराणमे वास्तुविद्या-विशारदोंका भी निर्देश पाया जाता है। ज्ञात होता 
हैं कि आदिपुराणके भारतमें वास्तुविद्याविद नगर, भवन, वापी, कूप, तडागके 
अतिरिक्त शिविका आदिका भी निर्माण करते थे। आदिपुराणमे इम्जोनियरके 
लिए स्थपति'* दाब्दका प्रयोग हुआ हैं। स्थपति भवन, दुर्ग, निकेतन, सौध, हर्म्य 
आदिका निर्माण कलापूर्ण ढंगसे कराता था । स्थपतिका वही स्थान था जो बाज 
कल सिविल इज्जीनियर ( एज सिशह्ला८ः ) का है । 


आदिपुराणके भारतमें धातुओकों गलाकर डालनेका भो कार्य किया जाता 
था | जिस साँचेसे ढलाईका कार्य होता था, उस साँचेको मूषा'” कहा गया है । 
उस युगमे लोहा, ताँबा, पीतल आदि विभिन्‍न प्रकारको धातुओसे मृतियोंका 
भी निर्माण होता था। लोहनिभित मूर्तिका अथस्कान्तपुत्रिकाके' नामसे उल्लेख 
आया है । 


चित्रकला 


चित्रकलाका आधार कपड़ा, कागज, काष्ठ आदि कोई भो वस्तु हो सकती है, 
जिसपर कलाकार अपनो तूलिका अथवा लेखनीसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओं 
एवं जीवधारियोंकी आकृति अंकित करता है। चित्रकार अपनी चित्रकलाके द्वारा 
मानसिक सृष्टिका सुज़न करता है। किसी घटता दूवय अथवा व्यक्तिकों चित्रित 
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करनेके लिए उसके बाह्य अंगोंके साथ सजीवता लाना भी उसके लिए वाज्छ- 
भीय है । 

काव्यकलाकी तरह चित्रकला भी आस्तरिक भावोंकी अभिव्यक्तिका प्रमुख 
साधन है। इसमे सन्देह नहीं कि चित्रों द्वारा मानव मनमे आनन्दकी अनुभूति 
अनेक प्रकारसे होती हैं । 


आदिपुराणमे चित्रकलाके प्रसंगमें जितने सन्दर्भ उपलब्ध होते है, वे सभी 
महत्त्वपूर्ण है। आदिपुराणके भारतमे चित्रगोष्ठियाँ' भी हुआ करतो थीं और 
इन गोप्टियोमे अनेक चित्रकार सम्मिलित होकर अपनी कलाका प्रदर्शन करते 
थे। आदितीथंकर ऋषभदेवने अपने पुत्र अनन्तविजयको चित्रकला सम्बन्धो 
उपदेश दिया था और इस कलाके सृक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वोका प्रतिपादन किया था ) 
बताया गया है-- 


अननन्‍्तविजयायाख्ययद्‌ विद्यां चित्रकला श्रिताम्‌ | 
नानाध्यायशताकोर्णा साकछा: सकला: कछाः * ॥ 


चित्रनिर्माणके उपकरण 

चित्रनिर्माणके उपकरणोंका संकेत भी आदिपुराणसे प्राप्त होता है । चित्र- 
निर्माणके उपकरणोंमे तुलिका, पट्ट ओर रंग ये तीन” ही वस्तुएँ प्रधान हैं । 
उत्तम कोटिका चित्रकार चित्रकी लम्बाई एवं ऊचाईके प्रमाणका यथार्थ ज्ञान 
रखता हैं। वह रंगोंके सम्मिश्रणमे भी पूर्ण पटु होता है। काष्ठफलक अथवा 
अन्य कोई भी आधारभूत वस्तु उस प्रकारकी चिक्कण और समतलर रहतो है, 
जिसपर चित्रका अंकन सुन्दररूपमे किया जा" सके। चित्रकार अपनी तूलिका या 
लेखनीसे रेखाकनके पश्चात्‌ ही रंग भरता है और नवरस सम्बन्धी भावोंको 
मूतिमान्‌ रूप प्रदान करता' है। आधारकी दृष्टिसे भित्ति, काष्ठट, कर्गल, पट 
एवं वृक्षोके पललच या वल्कल प्रधान उपकरण हैँ। भित्ति-चित्रोके निर्माणके 
समय कलाकार सर्वप्रथम भित्तिको स्निग्ध ओर समतल बनानेका प्रयास करता 
हैं। पश्चात्‌ अपनी तूलिकाका व्यवहारकर मनोगत भावोंको मूत्तिमान्‌ रूप 
प्रदान करता है । 

आदिपुराणके भारतमे रंगोोंका पूर्ण ज्ञान था। किस प्रकारके धरातल पर 
कौनसा रंग उपयुक्त हो सकता है, इसकी जानकारी चित्रकारकों थी। आदि- 
पुराणके एक सन्दर्भ में बताया गया है कि चित्रमें रेखाओं, रंगों और अनुकूल 





१. आदिपुराण १४१९२। २. वहो, १६/१२१। ३. वही, अ(णण५। ४ वही, 
७११६ | ५, वही, ७११८ । ६. वही १२० | ७, वही, अरण-१५४५। 


ककछित कका : ५-३ ३११ 


भावोंका क्रम अत्यन्त स्पष्ट दिखलाई पड़ना चाहिये । कौनसा रंग कहाँ पर उप- 
युक्त हो सकता है और उसके प्रयोगसे चित्रमे कितनी सजीवता आ सकती हैं, 
इसकी जानकारी भी आदिपुराणके चित्रकारकों है। अतएव स्पष्ट है कि आदि- 
पुराणमें चित्रनिर्माणके उपकरणोंका संकेत वर्तमान है । चित्रकारमे उत्तम चित्र- 
निर्माणके लिए प्रतिभाके साथ नवीन भावाभिन्यञ्जनको क्षमता भी होनी 
चाहिये । इस क्षमताके अभावमे चित्रनिर्माण कार्यमें सफलता प्राप्त नहीं हो 
सकती । 


भित्तिचित्र" 

कलाकी दृष्टिसे भित्तिचित्रोकी अपनी विद्येषताएं होती है। भित्तिचित्र 
बनानेके पूर्व दीवालकों चिकना करनेके लिए उपलेप ( ?]88&८ ) लगाया 
जाता है। उपलेप बनानेको विधिका वर्णन “अभिलाषितार्थ चिन्तामणि' तथा 
'मानसोल्लास मे आया है। धरती रंगोंको प्रहण कर सके, इसके लिए 'सरेस' 
दिया जाता था, जिसे वज्ललेप कहते है। उपलेप लगानेके अनन्तर सूक्ष्म रेखा- 
विशारद चित्रकार अनेक भाव और रसवाले चित्रोंका निर्माण करता था। 
आलेखनके पूर्व रेखाकन और तत्पश्चात्‌ रंग भरनेको क्रिया का सम्पादन किया 
जाता था। सर्वप्रथम आकार अंकित करता था, फिर गेरूसे आक्ृतिका निर्माण 
करता था, तत्पश्चात्‌ समुचित रूपमे रंग भरनेको क्रिया को जाती थी। ऊँचाई 
दिखलानेके लिए उजाला और निचाई दिखलानेके लिए छाया देता था | आदि- 
पुराणमें बताया गया है कि दोवालों पर विभिन्न व्यक्तियों और पशु-पक्षियोंको 
आक्ृतियाँ अंकित की जाती थी। इन आक्ृतियोके अकनमें मिश्चित रंगका प्रयोग 
होता था, जिसे जिनसेनने इलेष द्वारा वर्णसाद्ुयं कहा है । 

भित्तिचित्रोम ऐसे प्रतीक चित्र भी हैं, जिनमें अष्टमगलद्रव्य, षोडशस्वप्न 
आदिका अंकन किया गया है । 


चित्रशाला * 

आदिपुराणमे चित्रशालाका वर्णन आया है। चित्रशारू प्रायः प्रत्येक 
जिनालयका अज्भुभूत होती भो । पण्डिता धात्री श्रीमतों द्वारा निर्मित पृ्व॑जन्म- 
के पति ललिताग़का चित्र छेकर जिनालयमे पहुँची और वहाँकी चित्रशालामे 
अपने चित्रपटकों फैला दिया । इस महापूत जिनालयके एक भागमें चित्रशाला 
अवस्थित थो, जिसमें नाना प्रकारके चित्र टंगे हुए थे। जिस प्रकार जिनालयमें 


१, आदिपुराण ६।१८१। ठथा “कुन्देन्दीवरमन्दारसान्द्रामोदाभिताकिनि। चित्र- 
भित्तिगतानेकरूपकर्ममनोहरे ॥” वही, ९२३ । २. वही, ७११७ तथा आगेके पद्म | 
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एकभाग पग्रन्थाछूयका रहता था, उसी प्रकार चित्रशालाका भी वहाँ एक भाग 
पाया जाता था । 

आदिपुराणके अध्ययनसे चित्रशालाकी निम्नलिखित विशेषताएँ अवगत 
होती हैं-- 

१. चिशशाला बहुत ही मनोज्ञ, स्वच्छ और सुन्दर होती थी । 

२. चित्रशालाकी भित्तियाँ भी चित्रित रहती थी । 

३, चित्रशालामे धर्मनायकों, पुराणपुरुषों, ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं शलाका- 
पुरुषोंके चित्र टंगे रहते थे । 

४, चित्रशालामे दर्शकोंको आने-जानेकी पूर्ण स्वतन्त्रता रहती थी । 

५ चित्रशालामें पूर्वजन्मके प्रेमी-प्रेमिकाओंका पता लगानेके लिए कतिपय 
जीवन-सम्बन्धी गृढ़ घटनाएँ भी टद्धित रहती थीं । 

६, चित्रशालामे विनोदार्थ चित्रोका अद्भुन भी होता था | 

७. प्रतीकचित्रों और व्यक्तिचित्रोंका भी अलेखन किया जाता था । 

८ चित्रशाला चित्रकारोंके मिलनका एक केन्द्रस्थान था, जहाँ चित्रप्रेमी 

सिलकर चित्रकला सम्बन्धी चर्चा-वार्ताएँ करते थे । 
९, चित्रशालामें चित्रपट, काष्ठचित्र, पाषाणचित्र आदि रसमय चित्रोंके साथ 
घूलिचित्र भी उपरूब्ध होते थे 

चित्रपट' 

चित्रपट बनानेकी प्रथा आदिपुराणके भारतमे उपलब्ध होती है | चित्रपटोंमे 
वेयक्तिक जीवनकी गूढ एवं रहस्यपूर्ण घटनाएँ भी अंकित की जाती थी । स्मृतिके 
आधार पर निर्मित चित्रपटोमे गूढ अर्थ भो अंकित रहते थे। इन गूढ बातोंकी 
जानकारी चित्रपटोको देखनेसे उन्ही व्यक्तियोंकों हो सकती थी, जिन व्यक्तियोंका 
सम्बन्ध उन घटनाओंके साथ रहता था। श्रीमती * द्वारा जिस चित्रपटका निर्माण 
हुआ था उसमे उसने ललिताडदेवके जीवनका पूर्ण अद्भुन किया था। स्वयंप्रभा 
के जोवनकी अनेक रहस्यपूर्ण घटनाएँ अंकित को गयी थो। सर्व प्रथम उसमे श्रीप्रभ 
विमान चित्रित किया गया था । इस विमानके अधिपति ललिताग्रदेवके समीप 
स्वयंप्रभा बैठी हुई दिखलायी गयी थी । कल्पव॒क्षोंकी पंक्तियाँ, विकसित कमल- 
पूर्ण सरोवर, मनोहर दोलागृह एवं अत्यन्त सुन्दर कृत्रिम पर्वत चित्रित किये गये * 
थे। एक और प्रणयकोप कर पराहमुख बैठी हुई स्वयंप्रभा दिखलायी गयी थी, 
जो कल्पव॒क्षोंके समोप वायुसे आहत लताके समान शोभित होती. थी। 


१. आदि० ७(११८-१२० । २, वही, ७/१२१-१३०। ३. वही, ७१५५ | ४. वही, 
७३१२६ | 
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सरोवरके तटभाग पर मणियाँ फैली हुई थीं तथा प्रभारूपी परदासे तिरोहित 
मेरे पर्वतके तटपर मनोहर क्रीडाएँ करते हुए दम्पति चित्रित किये गये* 
थे। चित्रपटमे अन्तःकरणमे छिपे हुए प्रेमकों भी चित्रित किया गया था । ईर्ष्या- 
का अभिनय करतो हुई स्वयंप्रभाने हठपूर्वक ललितागदेवकी गोदसे हटाकर अपने 
पैरको शय्यापर रख दिया था। एक ओर स्वयंप्रभा मणिमय नूपुरोकी झंकारसे 
मनोहर अपने चरणकमलो द्वारा ललितागका ताड़न करना चाहती थी, पर गौरव 
के कारण सखीतुल्य करधनोने उसे इस क्रियाकों करनेके लिए रोका था। इधर 
ललिगागदेवको भी बनावटी क्रोध किये हुए दिखाया गया था भौर उसे प्रसन्न 
करनेके लिए स्वयप्रभाको उसके चरणोमे नतमस्तक किये हुए प्रदर्शित किया थाईें। 
इतना ही नही, इस चित्रपटमे अच्युत स्वर्गके इन्द्रके साथ हुई भेंट तथा पिहि- 
तासख्नव गुरुकी पूजाका भी विस्तार दिखलाया गया” था। 


इस चित्रमे कुछ बाते छूटो हुई भी थी, जिनका चित्रण वज्जंधने करके 
चित्रपटको पूर्ण किया था | छूटो हुई घटनाओमे एक घटना यह थी कि प्रणय- 
कुपिता स्वयप्रभाकों प्रसन्न करनेके लिए ललिताग उसके चरणोमे पड़ा हुआ 
था और स्वयप्रभा अपने कर्णफूलसे उसका ताड़त कर रही थी। स्वयंप्रभाके 
पैरोमे महावर लगा हुआ था, जिससे उसके अंगूठेकी छाप लल़ितागके वक्षस्थल 
पर अद्धित हो गयी थी । 


पत्र-रचना ” 

प्राचीन समयमे रस चित्रोके समान ही पत्र-रचनाएँ कप लफलकोंपर अकित 
की जाती थी। स्वयंप्रभाके प्रियंगु फलके समान कान्तिमान्‌ कपोलफलकपर 
कितनी ही बार पत्ररचना को गयो थी। पन्नरचना रंगोकी अपेक्षा कुंकुम, केशर, 
चन्दनद्रव आदि सुगन्धित पदार्थोसे की जाती थी। कपोलोंपर विभिन्न प्रकारके 
विलासितापूर्ण चित्र अंकित किये जाते थे, जिन चित्रोंके अवलोकनसे वासना 
उद्बुद्ध होतो थी। पत्र रचनाके निम्नलिखित उद्देश्य थे-- 

१, शरीरकों सुन्दर और सज्जित दिखलानेके लिए कपोलफलकोपर पत्र- 
रचना की जाती थी । 

२. श्वुद्भारिक क्रोडाओंकी सम्पादित करनेके लिए पत्ररचना की जातो थी। 

३. हस्तनैपुण्य प्रदर्शित करनेके लिये कपोलफलकपर पत्रालेखन होता था। 

४ मनोविनर्दार्थ पत्रालेखन क्रिया सम्पन्न होती थी । 


१. आदिपुराण ७१२७ । २. वही, ७१२८ । १, वही ७/१२९ | ४. वही, ७१३० [ 
५, वही ७१३११ । ६. वही, ७१३१-११३ । ७. वही, ७११४ । 
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५. सामनन्‍्तीय जीवनमे विलास-वैभवको प्रदर्शित करने एवं सांसारिक सुखा- 
नुभूतिको प्राप्त करनेके लिये पत्ररचना की जाती थी । 
चित्र सफलताके साधन” 

चित्रांकनकी सफलताके लिए तीन बातें प्रधान है-- 

१, वर्ण ( 0000 ) 

२. भाव ( £5७०7९५४०ा॥ ) 

३, आलेखन ( 22979॥7£ ) 

वर्णोका संयोजन चित्रकछाकी सफलताके लिए पहली शर्त है। किस प्रकार 
के चित्रोके लिए कैसे वर्णका प्रयोग करना चाहिये, इसकी यथोचित जानकारीसे 
ही आलेखन क्रिया सफल होती हैं। रज़ोके पश्चात्‌ दूसरा तत्त्व मावप्रकटो- 
करणका हैं । जितने सजीव और आकर्षक ढंगके भावोकी अभिव्यञ्जना की जातो 
है, चित्र उतना ही सुन्दर और प्राह्म] बन जाता है। आदिपुराणमे इसी कारण रस 
और भावों सहित मनोहर रेखाओके अंकनकों सफलताका कारण बतलाया ' है। 
चित्रकार अंग-प्रत्यंगको सुन्दर बनानेके लिए अपने मनके भावोको जिस प्रकार 
मथार्थरूपमें चित्रित करता है, उसी प्रकारकी सफलता उसे प्राप्त होती है । 
चित्रालेखनका तीसरा तत्त्व आलेख्यगत वेशिष्टथ है, जिसे आादिपुराणमे भावानुबन्ध 
क्रम कहा हैं। दूसरे शब्दोमे इसे हो हस्तनपुण्य या कलाविधौ-प्रावीण्य * कहा 
गया हैं! जो चित्रकार आलेखन क्रियामे जितना कुशल होता हैं, उसकी चित्र- 
कला उतनी ही महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं। चित्राकन विनोदार्थ तो होता हो था, 
पर विरहकी दोर्ध अवधिकों काटनेके लिये अथवा मन बहलावके लिए भो किया 
जाता था | अतएवं आदिपुराणम चित्रकलाके जितने उल्लेख आते हैं, उनसे उस 
समयके भारत॒की चित्रकला सम्बन्धी विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती है । 


संगीत कला 
संगीतके अन्तर्गत गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनोको ग्रहण किया जाता है । 


संगीत कलाका महत्त्व सामबेदसे हो स्पष्ट है। सामका गायन होता था और 


इस प्रकारके गायनके अन्तर्गत गाथा, नाराशंसी एवं उक्थादिका अन्तर्भाव किया 
गया है। अश्वमेघ यज्ञ़के दिन वीणागणगिन गाथाका गायन करते थे। इन 


गाथाओंका सम्बन्ध राजाकी प्रशस्तिसे होता" था । वेदिककालके अन्तर्गत तस्वरी- 
वाद्य संगीतका प्रारम्भ हुआ । वोणा भारतका प्राचीन वाद्य है। यज्ञोंक अवसर 


१. आदिपुराण ७१३५, १५४-१४६। २. वही, ७१२०। ३, वही, ७१५७५ | ४, 
वही, ७१३५ । ५. शतपथ ज्ाहझण १३।४।२।८-१४, १३४३५, १४४।३।३। 
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पर भो वीणा वादनका प्रयोग होता था। सुषिर वाद्यके अन्तर्गत वंशी, तूणव 
मादि ग्रहण किये गये है । घववादा्यमें करताल, मजी राकी गणन्ग की गयी है । 

सप्तस्वरोंका प्रयोग वैदिककालमें हो प्रचलित हो गया था। हातपथ ब्राह्मण 
में 'बीणागणगिन' शब्द आया है, जिसकी व्याख्या करते हुए सामणने लिखा है-- 
“बोणानाम्‌ अलाबु वीणा त्रितंत्रि: सप्ततन्तिशततन्तिरित्यादीना गण: वीणागणः-- 
तेन वीणागणसंघातेन ये गायन्ति शब्दयन्ति ते वीणागणगा: । ते शिष्यभूताः येषां 
मायनाचार्यादीना सन्ति ते वीणागणगिन: ।/! 

अतः स्पष्ट हैं कि प्राचीन समयमे राजा, महाराजा और अभिजात वर्गके साथ- 
साथ साधारणवर्गके लोग भी गाने बजानेके शौकोन थे । 

आदिपुराणके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि उस समयके भारतमें उत्सवों 
और त्यौहारोंके अवसरोपर स्त्रो और पुरुष नाच वे गाकर अपना मनोविनोद करते 
वें। जन्मोत्सव, विवाहोत्सव एवं राज्याभिषेकोत्सवके अवसर पर अनेक प्रकारसे 
नृत्य और गान सम्पन्न किये जाते थे । षघडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, 
घैवत और निषाद इन सात स्वरोका प्रयोग होता था । 


वाद्य 
आदिपुराणमे जिन वाद्योका व्यवहार किया गया है, उन वाद्योंके अध्ययनसे 
ज्ञात होता हैं कि आदिपुराणका भारत वाद्योकी दृष्टिसे बहुत ही सम्पन्त था । 
वाद्योंम वीणा, मुरज, पणव, शंख, तू्य, काहला, घण्टा, कण्ठीरव, मृदंग, 
दुन्दुभि, तुणव, महापट॒ह, पुष्कर, आनन्दिनी भेरी, विजयधीष पटह, गम्भी रावर्त 


शंख, आदि वाद्य प्रमुख थे । 


चीणा 

तन्त्रीगत वाद्य-यन्त्रोंमें वीणाका महत्वपूर्ण स्थान हैँ । संगीतदामोदरमें उन्तोस 
प्रकारकी वोणाओका उल्लेख आया है--( १) अलछावणी ( २ ) ब्रह्मवीणा ( ३ ) 
किन्नरी (४ ) लघुकिन्नरी ( ५ ) विपजची ( ६ ) वलल्‍लकी ( ७ ) ज्येष्ठा, ( ८ ) 
जित्रा (९ ) घोषवती (१० ) जया (११ ) हस्तिका, (१२ ) कुनजिका 
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१६ आदिपुराणमें मारत 


इन बीणाओंमें वल्छकी और परिवादिनी अच्छी वीणाएँ मानी गयी हैं । 
मल्लिनाथकी टीकाके अनुसार परिवादिनीमे सात तार होते है। और इसका स्वर 
मधुर माना जाता है । आदिपुराणमें वीणाके स्वरको सबसे अधिक उत्तम बताया 
गया है। देवियाँ माता मरुदेवीसे प्रश्न पूछती है कि स्वरके समस्त भेदोंमें 
उत्तम स्वर कोन-सा है? माता उत्तर देतो है कि वोणाका स्वर सबसे अधिक 
उत्तम है । माता मरुदेवीके मनोरझ्जनके लिए देवियाँ अपने हस्तरूपो पललवोसे 
बीणाका वादन करतो थी । बताया है कि देवागनाओके €स्त पलल्‍लवके समान 
थे | वीणा बजाते समय उनके हाथरूपी पल्‍लव वीणाकी लकडो अथवा उसके तारो 
पर पड़ते थे, जिससे वह वीणा पल्‍लवित होतो-सी मालूम पडती थो । हाथकी 
उंगलियोंसे ताड़न करने पर ही बीणाओसे मधुर शब्द निकलता था | वीणावादन- 
की कला आदिपुराणके भारतमे विशेष रूपसे प्रचलित थी। स्वयं आदितीर्थंकरने 
अपने पुत्र वृषभसेनकों गीत-वाद्यरूप गन्धर्वशास्त्रकी शिक्षा दी थी । गन्धर्व- 
शास्त्रमे वाद्योका विशेषरूपसे वर्णत आया है। वोणावादनको आदिपुराणमें 
भादरकी दुष्टिसे देखा गया है । 


मुरज 

मुरजकी गणना अवनह वाद्यमे की गयी है । यह चमंबाद्य है । इसका दूसरा 
ताम मुदंग है । इसको ध्वनि मनोहर ओर सुखद मानी गयी हें । भुजाओंकी ऊपर 
उठाकर मुरज वजाया जाता था ।* अध्ययनसे ऐसा प्रतोत होता है कि मुरज 
और मृदंग दोनोमें कुछ भिन्नता अवद्य थी । 
पुष्कर" 

पुष्कर प्राचीन भारतका एक प्रमुख वाद्य हैं। इसको उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
एक मनोरछ्जक कथा उपलब्ध होती है। बताया गया हैं कि वर्षाकालोन अब- 
काशके समय एक बार स्वाति पानी लाने एक झीलके समीप गये । उनके जानेके 
पदचात्‌ हो इन्द्रने भीषण वर्षाद्ारा जगत्‌को समुद्र बनाना प्रारम्भ किया । उस 
समय इस झीलमे जलको भीषण धारा हवाके वेगसे कमल पत्तोंपर गिरकर स्पष्ट 
ध्वनि उत्पन्न कर रहो थी । स्वातिने इस ध्वनिको अचानक ही सुना एवं आइचयं- 
पूर्वक उस ध्वनिको समझनेका प्रयास किया । जब उन्होंने तार मध्य एवं भन्द्र- 
ध्वनियाँ मधुर रूपमें सुनी तो वे वापस कुटियामे लोट आये और वहाँ आकर 
मृदंगका चिस्तन किया । पुष्कर वाद्योंको विदबकर्माकी सहायतासे जानना चाहा | 
देवोंकी दुन्दुभिको देखकर उन्होंने मुरज, आलिग्य, ऊध्वंक एवं आंकिकादि पुष्कर 





१. आदिपुराण १९२३९। २, वही १६।१२०। ३. वही १२।२०७। ४. वही 
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ककित करा : ७५--है ३९७ 


वाद्य तैयार किये । ये सभी वाद्य चर्म मढ़कर तैयार किये जाते थे । पुष्कर वाद्यों- 
के लगभग सौ प्रकार हैं, पर इनमे त्रिपुष्करोंकी अधिक मान्यता है। उत्सवों, 
मंगलकार्यों शुभ अवसरों आदिमें भो इन वाद्योंका प्रयोग होता था। पुष्कर 
वाद्योंके वादनके भी अनेक प्रकार हैं तथा उनके अनेक नियम है। आदिपुराणमें 
सामान्यरूपसे पुष्कर वाद्यका प्रयोग आया है। यह मुरजविशेष है | एक प्रकार- 
से मुरजादि भेद पृष्करके हो है । पुष्कर वाद्योके तीन प्रकार सम-विषम एवं सम- 
विषमका उपयोग मा्गोके साथ किया गया है । पुष्करोंके मुखपर छेपन किया 
जाता था | यह लेपन मिट्टी अथवा आटेका होता था । नदी तटकी काछी, मिट्टी 
जिसमे शर्करा और वालुकाकण न हों, उपादेय मानी जाती थी । पुष्कर वाद्यकों 
आजकलका पस्तावज कह सकते हैं। पश्लावजपर भी मुत्तिका लेप इसी कारण 
किया जाता है जिससे एकरसता उत्पन्न न हो। पुष्कर वाद्योंके वादनमे वर्ण- 
साम्य, मात्रासाम्य, तालसाम्य आदिका भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है । 

पणब' 


पणव वाद्य भी पुष्करवाद्योका उपभेद है । इसका वादन दो प्रकारसे होता 
था। अतिवादित, अनुवादित या समवादित । अतिवादित वह प्रकार है, जिसमे 
कार्यक्रमसे पूर्व पुष्करका वादन होता है और कार्यक्रमके अनुकरणके रूपमे मृदंग- 
का वादन होता है। अत. पुष्करवादनके परचात्‌ होनेवाले पंणबवादनको अनु- 
वाद्य कहते हें और जब दोनोंका कार्यक्रम साथ-साथ चलता है तो वे समवादित 
कहलाते है । पणववादनके अन्तर्गत के ख ग घ र व प्राण-प्र ह माद, ब्रहु, लान, 
घाहु आदि वर्णाक्षर प्रयुक्त होते है । इसी प्रकार रिघिण्टा धा धा आदि वर्ण भी 
पणवपर बजाये जाते हैं। छोटी तथा अंगूठीवाली उँगलीके ऊपरी नोक द्वारा 
कुशल वादकोंको पणवपर विभिन्न करणोंको प्रयुक्त करना चाहिये। पणव आब- 
इयकतानुसार कसा जाता है और ढीला किया जाता हैं । वर्णध्वनियोंकी उत्पत्ति 
के लिए अन्य उँगलियोंका आघात भी किया जाता हैँ । कोणद्वारा तथा अंगूठी 
वाली उँगलीसे जब वादन किया जाय तो आघात सरल और छुद्ध होता है । 
पणवका वादन जब उसे कसकर किया जाता है तो स, ण, आदि आघात बजाया 
जाता है । शिथिलू पणवमे ल, ध आदि आघात बजते हैं। शिथिल एवं कसे पणव- 
में क, ठ, न, त, णि आदि ध्वनि्यां बजायी जाती हैं। पणव वस्तुत. महत्त्वपूर्ण 
वाद्य है । 
पटहु* 

पटह भी चरम मढ़ा हुआ वाद्य है । इसका उल्लेख रामायण, महाभारत आदि 

१, आदिपुराण २३६२। २. वह्दी, २३६१ । 

४१ 


३१८ भादिपुराणमैं भारत 


प्रस्थोभे आता हैं। आदिपुराणमें पटह भोर महापटह दोनोंका उल्लेख आया है । 
पटहेकी ध्वनि बहुत उच्चत नहीं हीती थो, पर महापटहकी घ्यनि बहुत उच्चते 
होती थी । रघुवंशकाव्यमें' भी पढह वाद्यका उल्छेख भाया है । पटहका अस्य 
माम हकका भी आता है। वस्तुत: यह पीडकर बजाया जाता था। यह रूकड़ीका 
बना बतुंछाकार वाद्य है जिसके दोनों जोर चमढ़ा मढ़ा रहता है । पटहको ढण्डेसे 
पीडकर भी बजाते थे। महापटहका अर्थ नगाड़ा हैं। विशेष अवश् रोंपर इसका 
प्रयोष होता था । 
आनक' 
आनक एक मुहवाला अनवच्य वाद्य है जिसके बजानेसे मेघ था समुद्र गर्जनके 
समान घ्वनि उत्पन्न होती है। आदिपुराणमें जिनसेतने उच्च स्वरसे आनके 
वाद्योके बजनेका निरूपण किया है। और प्रथुष्वाना' शब्द द्वारा उसके धोर 
गर्जनपर प्रकाश डाला है। इस वाद्यकी व्युत्पत्ति 'आनयति उत्साहवत करोति इति 
आनक: के रूपमे की जा सकती है । आनकका उल्लेख महाभारतमे भी आया 
है । इसको समता आजकलके सोबत था शगाड़ाखे की जा सकतो है । 
दुन्दुभिर 
दुन्दुभि वाद्य भारतका प्राचीन वाद्य है। देवदुन्दुभि प्रसिद्ध है। दुन्दुभिकी 
घ्वनि मधुर ओर उच्च होती थी। इसे वायकी गणना युद्ध और उत्सष दोंनो 
ही अवसरोपर की गयी है । दुन्दुभिकी ध्वनि समुद्रकै क्षोमके समाभ होती है। यह 
एक मुहवाला चमडेसे मढ़ा हुआ वाद्य है और डण्डेसे पीट-पीटकर इसका बआादइम 
किया जाता है। मंगल और विजयके अवसरपर इस वाद्यका विशेष प्रयोग होता 
था। आदिपुराणमे दुन्दुभि वाद्यका प्रयोग तीन सन्दर्भोमें आया है ( जादि० 
२३॥६१, १७१०६; १३।१७७ ) । दुन्दुभिको मधुर और कंटु दोभों ही प्रकारके 
बाद्योंमे ग्रहण किया जाता है । 
काहला" 
काहला वाद्यका निर्देश आदिपुराणमे दो सन्दर्भोमें मिलता है। काहलाकी 
ध्वनिको सुनकर गुफाएँ भी शब्दायमान हो जाती थीं। काहलाका अर्थ घतूरेके 
फूलके समान मुंहकली भेरी है। संगीतरत्वाकरमे' काहलाको धतूरेके फूलके 
समान मु हवाला वाद्य कहा है । काहला तीन हाथ हुम्बा छिद्रयुक्त तुरहो जैसा 
सुषिर वाद्य है। यह सोना, चादी तथा पीतलका बताया जाता था। इसके 
१. रहबंश ६।७१ | २. आदियुराण, १३७ | ३. महामारत, १३१४७; १२१४२५ | 
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कक्तित कंका : ज--ऐ ३११९ 


बजानेते हा हु शब्द होते थे। काहलाकी आकृति घत्रेके पृंष्पके समान बत- 
छायी गयी है । 
चण्टा" 

चण्टा बहुत ही प्राचीन वाद्य है। झाज भी यह मांगलिक वाद्य माना जाता 
है । जहां अन्य कोई थाद्य उपलब्ध नहीं होता वहाँ चणष्टा बजाया जाता है। 
चण्टाका वाब्यके रूपमें वर्णन पौराणिक साहित्ममें अनेक स्थानों पर हुआ है। 
यह ठोस वाद्य है और जयगानके लिए भ्ण्टाकी बाय्यध्यनिका होना आवश्यक-सा 
माना गया है। आदिपुराणमें कल्पवासियोंके वहाँ घण्टाध्वनिके होनेका उल्लेख 
आया है| घण्टाकी घ्वनि भो समुद्रके समान गम्भीर मानी गयी हैं । 
सिहनाद 

सिहनाद भी प्राचीन वाद्योंके रूपमें उल्लिखित है। जिस प्रकार कांस्यवाच 
था, उसी प्रकारका विहनाद भी है । ज्योतिषियोंके यहाँ सिहनाद घ्वनिके होनेका 
उल्लेख आया है । 
भेरी* 

भेरी मुदंग जातिका वाद्य है। यह तीम हाथ लस्बा दो मुंहृवाला और घातुका 
बनता है । मुखका व्यास एक हाथका होता है । दोनों मुख चमड़ेसे मढे होकर 
चमडेसे कसे रहते है और उनमें कासेके कडे पडे रहते है। संगीतरत्माकरमें 
इसका स्वरूप तीन बालिश्त लम्बा माना है और यह भेरी ताम्बेकी धातु द्वारा 
निर्मित होती है। मेरो दाहिनी ओर कूकडो और बायो ओर हाथसे बजायी 
जाती है । 
शंख" 

शंखका कथन ऋषभदेवबके जन्मोत्सवके अवसर पर तो आया हो है, पर 
माता मरुदेवीको प्रात.कालके अवसर पर देवियाँ शंखनाद कर जागृत करती 
है । संध्याकालमें मृदंग और शंख्रष्वनि होती हैँ, पर प्रातःकालमे पूजाके अवसर 
पर हांखध्वमि ही को जाती है । शंखकी सर्वश्रेष्ठ जाति पाञ्चजन्य है। भगवतृ- 
गीताके अनुसार श्रीकृष्ण पाञ्चजन्य शंखको ही बजाते है । 

शंख सुषिर वाद्य है। इसकी उपलब्धि समुद्रसे होती है। यही एक ऐसा 
वाद्य है जो पूर्णतया प्रकृति द्वारा निर्मित होता है । इसे मौलिक वाद्य कहा जा 
सकता है । संगीत-ग्रन्थोंमे आता है कि वाद्योपयोगी शंखका पेट बारह अंगुलका 
होता है तथा मुखविवर बेरके समान रहता है। वादन-सुविधाके लिए मुलविवर 


१, आदिपुराण १३१३ । २. वही, १३११ । ३, वही, १३।१३१। ४, संगीतरत्नाकर 
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पर धातुका कलश लगाकर शंखविशेष बनाये जाते है । यों तो शंखसे एक ही 
प्रकारका स्व॒र निकलता हैँ पर इससे भी राग-रागिनियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं । 
मुदंग' 

मृदंगका आदिपुराणमे पाच बार उल्लेख आया है। भरतमुनिने * अपने नाटय- 
शास्त्रमे इसकी गणना पुष्करत्रयके अस्तर्गत को हैं। इसका खोल मिट्टीका बनता है, 
इसी कारण इसको मृदग कहते है । इसके दोनो मुँह चमड़ेसे मड़े जाते हैँ । मृदंग 
खड़े होकर भी बजाया जाता हैं और बैठकर भी ! संगीतरत्नाकर में मृदगका 
वर्णन करते हुए कहा है कि यह मर्दलूका एक रूपान्तर है । 


आदिपुराणमे स्वय ही मृदंगकी व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया है कि देवियों 
के हाथसे बारबार ताडित हुए मुदंग यहो ध्वनि कर रहे थे कि हमलोग वास्तवमे 
मृदंग ( मृतत्‌ अंग ) अर्थात्‌ मिट्टीके अंग नहीं है, किन्तु सुवर्णके बने “ हुए है । 
तूय॑+ 

तूर्य प्राचीन वाद्य है। इसकी गणना सुषिर वाद्योमे हैं। वर्तमानमे इसे तुरही 
कहते है । तुरहोके अनेक रूप है। यह दो हाथसे लेकर चार हाथ तककी होती 
है । आदिपुराणके अनुसार तूर्य मंगलवाद्य हैं। माता मरुदेवीको जग्रानेके लिए इस 
बाद्यका उपयोग किया गया है । तूर्यको अपेक्षा तूर कुछ कठोर वाद्य हैं। यद्यपि 
दोनो एकार्थक प्रतीत होते है । 


ताल" 

घनवाद्योंमे तालका उल्लेख आया हैँ । तालका जोडा होता है | ये छ अंगुलू 
व्यासके गोल कासेके बने हुए बीचमे दो अंगुल गहरे होते हैं । मध्यमे एक छेद 
होता है जिससे एक डोरी द्वारा वे जुडे रहते हैं। दोनों हाथोंसे पकड़कर बजाये 
जाते हैं। इसकी तुलना हम मज्जी रोंसे कर सकते हैं । 
वेणु* 

आदिपुराणमे बेणुवाढककों वेणुधष्मा कहा गया है। वेणु सुषिर वाद्य है जो 
वासमें छिद्र करके बनाया जाता है। वासका बननेके कारण ही इसे वेणु कहा गया 
है । वेणके उल्लेख प्राचीन साहित्यमे बहुत मिलते हैं । 


अलाबु* 
तुम्बी वाद्यके लिए अलाबुका प्रयोग आया है। अलाबु वायसे सातों प्रकारके 
दाब्द नि.सुत होते है। इसको गणना सुषिर वाघ्योमें है । 
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गायन 

गायन अथवा गीत सम्बन्धो अनेक उल्लेख आदिपुराणमे आते हैं। संगीतके लिए 
गान्धर्व संज्ञा प्राप्त होती है। गायनका नियम है कि प्रथम मन्द्र स्वरसे क्रमशः 
मध्य एवं तार स्वरमे गोतका उच्चारण करना चाहिये। गीतके तीन आकार, 
षड़ दोष, अष्ठ गुण एवं तीन प्रकार हैं । जो ज्ञानपूर्वक गीत गाया जाता है, उसे 
ललित गीत कहते है । तीत बाकारोके अन्तर्गत मुदुगीतघ्वनि, तीब्रगीतध्वनि एवं 
क्षययुक्त हल्की गीतध्वनि आती है। ६ दोषोंमें भयभीत होकर गाना, शीघ्र गाना, 
घोरे गाना, तालरहित गाना, काकस्व॒रसे गाना, नाकये गाना इत्यादि । गायनके 
आठ गुण निम्नप्रकार हैं--- 

१. पूर्णकलासे गाना । 

२ रागको रञुजक बना कर गाना । 

अन्य स्वरविशेषोंसे अलंकृत करके गाना ! 

. स्पष्ट गाना । 
. मधुर स्वर युक्त गाता । 
ताल वंशके स्वरसे मिलाकर गाना । 
. तालस्वरसे मिलाकर गाना । 
» मूच्छंताओक ध्यान रखते हुए गायन करना । 

उरस, कण्ठ एवं शिरससे पदबद्ध, गेययद सहित ताल पमान्त पदका उच्चारण 
करना एवं सात स्वरके समक्षरों सहित गाना ही गीत कहा गया है। गीतकों 
दोषरहित, अर्थयुक्त काव्यालंका रयुक्त, उपसंहार उपचा र॒युक्त, मधुर शब्दार्थ वाला 
एवं प्रमाणयुक्त होना चाहिये । आदिपुराणमें गीतोको वारवनिताओं हारा गवाया 
गया' है । श्यामा षोडशवर्षीया मधुरस्वरसे गीतका गायन करती है जबकि गौरी 


चातुर्यंते गीत गाती है। पिगला और कपिलाकों गीत गानेके लिए वर्जित माना 
गया है । 


ट 


(२ छू >> >>. ० _-ए 


नृत्यकला 
नृत्य शब्दकी निष्पत्ति नृत्‌ धातुसे हुई है। दशरूपकर्मे 'भावाश्रयं' नृस्यम्‌ 
अर्थात्‌ भावों पर आश्चित अंगसंचालनको नृत्य कहा है। नृत्यका एक अन्य रूप 
नृत्त है। नृत्तको 'ताछलयाश्रयम्‌'? अर्थात्‌ ताछ और लयके अनुरूप गात्रविक्षेपण 
करना कहा गया है । इस प्रकार नृत्यमे रस, भाव और व्यञ्जना इन तोसोंका 
प्रदर्शन होता है। संक्षेपमें नृत्यमे निम्नलिखित तत्त्व समाविष्ट होते है । 


१. आदिपुराण १६१९७ --मंगक्ानि जयुर्वारनायों ...! २. दशरूपक १।९। १, वही 
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१. नृत्यमें भावोंका अनुकरण प्रधान होता है । 

२. इसमें आगिक अभिनय पर बल दिया जाता है। 

३. इसमें पदार्थका अभिनय होता है। 

४. नृत्य भावाभिनयमे सहायक होता है तथा भावों पर ही अवलम्बित रहता 
है। 

५. नृत्य सा्व भौमिक होता है एवं इसमे अभिनयको प्रधानता रहती है । 

आदिपुराणमे नृत्यका चित्रण अनेक रूपोमे आया है। नृत्य करती हुई अंगनाएँ 
नाटयशास्त्रमे निश्चित किये हुए स्थानोपर हाथ फैलाती हुई विभिन्‍न प्रकारको 
भावमुद्राओंका प्रदर्शन करती" हैं। चञ्चल अंगोको तीव्र गतिसे घुमानेके कारण 
नर्तकियोंके अंगप्रत्यंगका सौन्दर्य स्पष्ट रूपमे प्रदर्शित होता है। आदिपुराणके 
आधार पर नृत्यको निम्नलिखित मुद्राएँ प्रतिपादित की जा सकती हैं-- 

१. भोहको खीचकर बारबार कटाक्ष करते हुए नृत्य करना ।* 

२ मुस्कराते हुए मधुरगानपूर्वक नृत्य करना ।* 

३. कटाक्षपूर्वक हावभाव और विलासपूर्वक नृत्य करना ।" 

४, नाना प्रकारकी गतियों द्वारा नृत्य करना ।* 

५. विभिन्‍न प्रकारके गायनोकी तालध्वनिके आधारपर नृत्य करना ।४* 

६ विचित्र रूपमे शारोरिक चेष्टाओंका प्रदर्शन करते हुए फिरकी लेना" । 

७. पुष्पघट, मृत्तिकाघट अथवा स्वणंघट सिर पर रखकर विभिन्‍न प्रकारकी 
भावावलियोका प्रदर्शन करना  । 


८. रसान्वित नृत्य करना-अर्थात्‌ अंगोंके सौन्दर्यका विभिन्‍न मावावलि द्वारा 
प्रदर्शन करते हुए नृत्य करना" । 

९, छत्रबन्ध आदिका प्रदर्शन करते हुए विभिन्‍न रूपोंमे नृय करना ।"! 

आदिपुराणमे कई प्रकारके नृत्योंका उल्लेख आया है। वस्तुतः नृत्य दो प्रकार 
का होता है--मधुर और उद्ध त। मधुर नृत्यको लास्य नृत्य कहते है और उद्धतकों 
ताण्डव । आदिपुराणमे इन दोनों ही प्रकारके नृत्योका विस्तारपूर्वक वर्णन आया 
है। 
ताण्डव नृत्य! 

ताण्डबनृत्य उद्धत नृत्य है। इसमें विविध रेचकों, अंगहारों तथा पिष्डी 
बन्धों सहित यह नृत्य किया जाता है । कहा जाता है कि तप्डुमुनिने इस नृत्ममें 
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गान एवं वाद्य यन्त्रोंका प्रयोगकर इसे सरस बताया है। ताण्डवनृत्यकी प्रयोग- 
विधियोंका विवेचन करते हुए बताया गया है कि इससें वर्धभानक तालका 
संभावैत्व रहता है, जो कि कलाओं, वर्णों और लयों पर आधारित होता है । 

आदिपुराणमे ताण्डव नृत्यका विवेचन करते हुए लिखा गया है कि पाद, 
कटि, कण्ठ और हाथोंको अनेक प्रकारसे' घुमाकर उत्तम रस दिखलाना ताण्डद 
नृत्य' है। ताण्डव नृत्मकी कई बविधियाँ प्रचक्तित थी । पृष्पाअजलि क्षेपण करते हुए 
नृत्य करना, पुष्पाऊजलि प्रकीर्णक नामक ताण्डब नृत्य है। इसी प्रकार विभिन्न 
रूपों सुगन्थित जलूकी वर्षा करते हुए नृत्य करना जलसेचच नामक ताण्डब- 
नृत्य है । 
अलातचक्रनृत्य' 

अलातचक्रनृत्यमे शीघ्रतापूवंक फिरकी छेते हुए विभिन्न मुद्राओं द्वारा 
झरीरका अंगसंचार किया जाता था। शीघ्रतासे नृत्य क्रिया करने कारण ही 
इसे अलातचक़ कहा गया है । 
इन्द्रजालनृत्य* 

इस नृत्यमे क्षणभरके लिए व्याप्त हो जाना, क्षणभरमे छोटा बन जाना, 
क्षणभरमे लिकट दिखलाई पडता, क्षणभरमे दूर पहुँच जाना, क्षण भरमें आकाश- 
में दिखलाई पड़ना, इन्द्रजाल मामका नृत्य है । इस नृत्यमें नाना प्रकारकों रास्य 
क्रीडाएँ भो सम्मिलित रहती हैं। नृत्यकी गतिविधि अत्यन्त शोघ्रतासे प्रदर्शित 
को जातो है, जिससे नर्तक या नर्तकोका स्वरूप हो दृष्टियोचर नहीं होता । 
चक्रनृत्य* 

इस नृत्यमे नतंकियोंको फिरकियाँ इस प्रकारमे घटित होती है जिससे केवल 
शिर या सेहरा अश हो घूमता है । मुकुंटका सेहरा घूमनेके कारण ही इसे चक्र 
संज्ञा प्राप्त हैं। 
निष्क्रमणनृत्या 

निष्करमण नृत्यमे प्रवेश ओर निर्ममन ये दोनों हो क्रियाएँ साथ-साथ चलो 
हैं। फ़िरको लपाने बाली नतकियाँ कभी दो तीन हाथ आगेकी ओर बढ़दी हैं 
ओर कभी दो तीन हाथ पीछेकी ओर हटती हैं । फ़िरकी रूगरानेकी यह प्रक्रिया 
हो निष्क्रमण नामसे अभिहित की जाती है । 


१. चित्रेश्च रेचकेः पादकटिकण्ठ क्राशितेः | ननाट चाण्डवं शक्तो रसमूजिंतम्‌ दश्शयनू ॥ 
आदि० १४।१२१। २. बही, १४/११४। १. वही, १४१२८ । ४. वही, (४१३००१३१॥। 
५, वही, १४१३६ | ६. वही १४।११४। 


औै१४ आदिपुराणमैं मारत॑ 


सूचीनृत्य' 

नृत्य करते हुए नर्तकियाँ जब सिमटकर सूचोके रूपमे परिणित हो जाती हैं 
तब उसे सूचो कहते है। आदिपुराणमे किसी पुरुषके हाथकी उंगलियों पर 
लीलापूर्वक नृत्य करना सूचीनृत्य है । 
कटाक्षनृत्य 

स्त्रियाँ अपने कटाक्षोंका विक्षेपण करती हुई किसी पुरुषको बाहुओ पर 
स्थित हो जो नृत्य करती हैं, उसे कटाक्ष नृत्य कहा जाता है। सूची नृत्यमें पुरुष- 
की उंगलियों पर खडी होकर लड़कियाँ नृत्य करतो है तो कदाक्ष नृत्यमें बाहुओं 
पर खडी होकर । 
लास्यनृत्य * 

भावोंकी सुकुमार अभिव्यञ्जनाको लास्यथ कहते हैं | श्रावण आदि महीनोंमे 
दोलाक़रीडाके अवसर पर किये जाने वारे कामिनियोके मधुर तथा सुकुमार नृत्य 
लास्य कहलाते है। मयूरका कोमल नर्ततन लास्यके अन्तर्गत आता है। लास्य 
नृत्य बहुत ही लोकप्रिय एवं रसोत्पादक हैं । 
बहुरूपिणी नृत्य ४ 

बहुरूपिणी विद्या वह कहलाती है जिसमे व्यक्ति अपनी अनेक आकृतियाँ बना 
ले । कामिनियाँ निर्मल मुक्तामणि जटित हारोको पहनकर उस प्रकार नृत्य करें 
जिससे उनकी आक्ृतियाँ उस हारके मणियोंमे प्रतिबिस्बित हो । अनेक प्रतिबिम्ब 
पड़नेके कारण ही इस नृत्यको बहुरुपिणी नृत्य कहा जाता हैं। आदिपुराणमे 
वास्तविक नृत्य उसीको माना गया है, जिसमे अंग्रोकी विभिन्न प्रकारकी चेष्टाएँ 
सम्पन्न हो ओर नृत्य करने वाला अनेक रूपोंमे अपनी रसभाव मयी मुद्राओंका 
प्रद शंन करे।* 

स्पष्ट है कि रसभाव, अनुभाव और चेष्टाएँ नृत्यके लिए आवश्यक है | नृत्य, 
अुंगार, शान्त और वीररसके भावोंके प्रदर्शनके लिए सम्पन्न किया जाता था। 
नृत्य ताट्यशालाओं में सम्पन्न होता था आदितीथंकरको नृत्य करती हुई नीला- 
ड्जनाके विलयनके कारणही विरक्ति उत्पन्न हुई थो । आदिपुराणके भारतमें ललित 
कलाओं मे नृत्यका महत्त्वपूर्ण स्थान है । मनोरञ्जनके लिए सामन्त, सम्राट, प्ररो- 
हित सभी नृत्यशालाओमे बैठकर नृत्य देखते थे । 


१, आदिपुराण १४१४२ । २. वही १४१४४ । ३. वही, १४१३३ । ४. वही १४१४१ 
७, बही १४।१४९-१५० | 





अध्याय ; ६ 


आर्थिक और राजनेतिक विचार 


प्रथम परिच्छेद 
ऋ्राथिक विचार और आधिक समृद्धि 


आदिपुराणमें बताया गया हैं कि आदितीर्थद्धूरने अपने पुत्र भरतको अर्थ- 
शास्त्रकी शिक्षा दी' थी। पर इस अर्थशास्त्रका स्वरूप क्या था, इसकी जान- 
कारी आदिपुराणके उक्त सन्दर्भसे नहीं होतो । हाँ, समस्त आदिपुराणके अध्य- 
यनसे इतना अवश्य अवगत होता है कि कल्याण सम्बन्धी समस्त बातोंका समा- 
वेश अर्थशास्त्रमे किया गया है। इस सिद्धान्तके अनुसार अर्थशास्त्रका विषय 
मनुष्य है। मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और उसे व्यय करके अपनी 
भौतिक आवश्यकताओंकी पूति किस विधिके अनुसार करता हुआ सुख और 
कल्याण प्राप्त करता है, यह अर्थशास्त्रका अध्ययनोय विषय है । अर्थशास्त्रके 
विशेषज्ञ विद्वान्‌ प्रो” उदयप्रकाश श्रीवास्तवने लिखा है--“अर्थशास्त्र एक 
सामाजिक विज्ञान है जिसमे मनुष्यकी आशिक क्रियाओं--उत्पादन, उपभोग, 
विनिमय और वितरणका अध्ययन किया जाता है। दूसरे दाब्दोंम यह मानवकल्याण- 
के केवल उस भागका अध्ययन करता है. जिसे मुद्रारूपी मापदण्डसे मापा जा सके; 
अर्थात्‌ अर्थ शास्त्र मे मौतिक कल्याणका अध्ययन किया जाता है ।*....”” 

आदिपुराणमें आ्थिक विचारोंके अन्तर्गत “अधथंसम्मार्जनं, रक्षणं, वद्ध॑ न॑, पात्र 
ले विनियोजनम्‌  ”---अर्थात्‌ धन कमाना, अजित धनका रक्षण करना, पुनः उसका 
संवद्धन करना और योग्य पात्रोंको दान देना आदि बांतोंको माना गया है। 


१. आदिपुराण १६११९ । २. प्रारम्भिक अथंशास्त्र--प्रों० उदयप्रकाश श्रीवास्तव, 
छाइट हाउस, आयेकुमार रोड, पटना ४ से प्रकाशित, प्रथम संस्करण १९६८, ५० २६६ | 
१, आदिपुराण ४२११ । 

है 


३२६ थआादिपुराणमे मारत 


आशय यह है कि मनुष्यके आथिक आचरणका अध्ययन करना आधिक विचारों- 
का अध्ययन है । मनुष्यको दुर्लभता और अभावका निरन्तर सामना करना पड़ता 
है। अर्जनके साधन भो सीमित है, अतएवं अनिवायंताके आधारपर आवश्य- 
कताओकी प्राथमिकता एवं उनकी पूर्तिके लिए सीमित साधनोंका सन्तुलित रूप- 
में प्रयोग करना आध्िक सिद्धान्त है। साधनोकी निर्दोषता एवं सदोषतासे ही 
साध्य भी निर्दोष एवं सदोष होता है । अतएवं आजीविका सम्पन्न करनेके लिए 
प्राप्त साधनोंका निर्दोष रूपमे व्यवहार करना आदिपुराणके भारतमे श्रेषस्कर 
समझा गया है। बताया है--' वृत्ति््याय.)” तथा “न्यानोपाजितवित्तर....!! 
अर्थात्‌ न्‍्यायपूवब घनार्जन करना हो जीवनको सुखी और सन्तुष्ट बनानेका हेतु 
हैं। मनुष्यकोी समस्त क्रियाओंका, जो समाजके बीच घटित होती है उसके 
आधिक जीवतके साथ सम्बन्ध है । 


आदिपुराणमं जीवनका लक्ष्य त्रिमौरवकों प्राप्त करना है। इस त्रि- 
गौरवमे रसगौरव, शब्दगौरव और ऋ:ट्धिगौरव सम्मिलित है। आशिक दृष्टिसे ऋद्धि- 
गौरवके अन्तर्गत वस्तुओकी विशेषताएं, उसकी आन्तरिक दशाएं, अर्जन एवं 
संवर्द्धन सम्मिलित हैं। आदिपुराणमे उपयोगिताको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया 
है। आवश्यकताकी पूति तभी तुष्ठिका कारण बन सकती है, जब उसकी उप- 
योगिता किसी दृष्टिसे हो। आवश्यकताओकी उत्पत्तिके कारणोंमे भौगोलिक, 
शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, घामिक, स्वाभाविक, सास्कृतिक एवं राजनैतिक 
आदि प्रमुख हैं। मनुष्यकी प्रधान भावश्यकताओमे क्षुधा, तृषा, विश्राम, शोता- 
तपसे संरक्षण, वस्त्र, आवास एवं आत्मरक्षा सम्बन्धी हे । मनुष्य इन आवश्य- 
कताओकी पूर्ति अपने विवेक द्वारा सम्पन्न करता है। आदिपुराणमे विवेकको 
विशेष महत्त्व दिया है । 


उपयोगितावादको स्पष्ट करते हुए बताया हँ--रत्नानि ननु तान्येव थानि 
यान्त्युपयोगिताम्‌ ” । दर्शनके सिद्धान्तानुसार मनुष्य न तो नयो वस्तुका निर्माण 
करता हैं और न किसी पुरानो वस्तुका विनाश करता है, केबल उपयोगिताका 
सृजन करता है। उपयोगिताके सृजनका ही नाम उत्पादन या उपभोग है । 
बस्तुओंकी जैसी-जैसी उपयोगिता बढ़ती जाती है, उनका मूल्य भी वृद्धिगत होता 
जाता है। मूल्यनिर्धारण उपयोगिताके आधार पर ही किया जाता हैं। जहाँ 
वस्तुओंकी अधिकता रहती हैं, वहाँ उपयोगिता भी घटती जाती है। आदिं- 
पुराणकारने रत्नोंका उदाहरण देकर उपयोगितावादका बहुत सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया है। रत्न तभी रत्नसंज्ञाको प्राप्त हीते हैं, जब खानसे निकलनेके अनन्तर 


१, आदि० ४२१४ । २. वही, ४२१०८ । ३. वही, ३७१९ । 


आर्थिक विचार और आर्थिक सझृद्धि : ६-१ ३२७५ 


उन्हें सुसंस्कृत कर उपयोगी बना दिया जाता है। यदि रत्नोंमें संस्कार न किया 
जाय--उपयोगिताका सृजन न किया जाय, तो रत्न रत्त न होकर पाषाण कह- 
लायेंगे । अतएव आर्थिक क्रियाओंका प्रारम्भ उपभोग या उपयोगितासे होता है 
और उनकी समाप्ति भी उन्हीं दोनोंसे होती है । मूलतः आर्थिक क्रियाओंका जन्म 
मनुष्यकी आवश्यकताओंसे होता है, जिनकी पूर्ति अत्यन्त आवश्यक है। आवश्य- 
कताएँ शारीरिक और मानसिक वेदना उत्पन्न करती है, जिससे बेचैनी होती है 
और बेचैनीके कारण मनुष्यका जीवन विश्यृंखलित हो जाता है। इसी कारण 
आदिपुराणमे उपयोगिताकों महत्त्व दिया है। यह उपयोगिता, उपभोग या 
उत्पादनकी समानार्थक हैं । जब उपयोगिता पूर्ण हो जाती है, तो परम सन्तोष 
प्राप्त होता है। मनुष्यके दु.खका कारण भोतिकताके प्रति मानसिक वृत्तिका 
अत्यधिक राग अथवा द्वेषयुक्त हो जाना है । ये राग और द्वेष जब सन्तुलनकी 
स्थितिको प्राप्त होते है तभी व्यक्तिको परम सन्तोष उपलब्ध होता है ओर परम 
शान्ति मिलतों है । 


आदिपुराणमे घनार्जनके साथ विवेककों महत्त्व देते हुए लिखा है--- लक्ष्मी - 
वाग्वनितासमागमसुखस्येकाधिपत्यं दधत्‌" ..”” अर्थात्‌ सरस्वती और लक्ष्मीका 
समान हूपसे सन्तुलन हो सुखका कारण है। जो व्यक्ति धनाजं॑न, धनरक्षण और 
धनसंवर्द्धत करते समय विवेककों खो देता है, वह व्यक्ति संसारमे सुखी नही हो 
सकता । इसी सिद्धान्तको विस्तृत करते हुए आदिपुराणमे बताया है---/न्यायो- 
पा्जितवित्तकामघटना  ” अर्थात्‌ न्‍्यायप्‌र्वक चयन किये हुए धनसे ही इच्छाओं- 
की पूर्ति करनी चाहिये | इच्छाएँ अनन्त हैं और पूर्तिके साधन अत्यल्प । अत- 
एवं समस्त इच्छाओकी पृति तो असम्भव हैं। ऐसी स्थितिमे अधिक तीत्र आवश्य- 
कताओंकी पूर्ति ही न्‍्यायोपात्त धनसे करनी चाहिये । अर्थशास्त्रका नियम है कि 
सीमित साधनोंको विभिन्‍न आवश्यकताओं पर इस प्रकार व्यय करना चाहिये, 
जिससे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके । आवद्यकताओको तोद्रता ही उनकी 
प्राथमिकताकी निर्णायक है । सामान्यतः आवश्यकताओंको पाँच वर्गोपि बाँटा जा 
सकता है-- 

१. जीवन रक्षक आवद्यकताएँ । 

२. निपुणता रक्षक आवद्यकताएँ । 

३. प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएँ । 

४. आसम सम्बन्धी आवध्यकताएँ । 

५. विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताएँ । 





१, आदिपुराण ४११०८ । २. वह्दी, ४११५६ | 
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इस बर्गीकरणको प्रथम तीन आवश्यकताओंका अन्‍्तर्भाव अनिवार्य आवद्य-« 
कताओंमें किया जा सकता है, जिनकी पूति जीवनरक्षा, कार्यदक्षता एवं 
सामाजिक तथा धामिक परम्पराओंकी दृष्टिसे अनिवार्य है। इनकी सन्तुष्टिके बिना 
हमें शारोरिक एवं मानसिक कष्टका अनुभव होता है और हमारो कार्यक्षमता 


चढती है । 
आराम सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्तिसि मनुष्यको सुख एवं आराम 


उपलब्ध होता है । इनकी पूर्ति न होनेसे मनृष्यको कष्ट होता हैं। जीवनस्तर 
गिरता है एवं कार्यक्षमताका हास होता है। जो आराम सम्बन्धी आवदध्य- 
कताएँ बिलास और वासनाको प्रोत्साहित करती है, वे आवश्यकताएँ महत्त्वहीन 
है। विलासिताके अन्तर्गत हानिकारक विलासिताएँ, हानिरहित विलासिताएँ 
और कल्याणकारी विलासिताएँ परिगणित है। जिन विलासिताओंके सेवनसे 
मनुष्य व्यसनी बनता हैं वे विलासिताएँ हानिकारक हैं। कल्याणकारी विला- 
सिताओं मे संस्कृति और सम्यताके विकासको प्रगति निहित रहती है। ललित 
कलाओं एवं शिल्प-कौशलकों अपनी आवश्यकताओकी पूर्तिके लिए प्रस्तुत 
करना कल्याणकारी विलासिताओंके अन्तर्गत हैं। हानिरहित विलासिताओंमे 
भव्य भवन, विभिन्न प्रकारके आभूषण एवं यान-वाहन आदि सम्मिलित हैं । 
खूड़गार-प्रसाधन एवं उपभोगके अन्य कार्य भी इसी प्रकारकी आवश्यकताओंके 
अंग हैं । अतएवं आदिपुराणके सिद्धान्तानुसार वस्तुमे उपयोगिताका सृजन करना 
ही बस्तुओंका उत्पादन है । 

आशिक रिद्धान्तोंक अनुसार धर्म आर्थिक प्रगतिमे बाधक माना गया है । 
सन्तोषी व्यक्ति आथिक समृद्धिको किस प्रकार प्राप्त कर सकेगा, यह चिन्त्य है। 
अध्यात्मप्रेमी, उत्पादन कार्योसे जब विमुख रहेगा, तो किस प्रकार अर्थको समृद्धि 
कर सकेगा। उक्त समस्याका समाधान आदिपुराणके अध्ययनसे प्राप्त हो जाता 
है । आदिपुराणकारने एकान्तत धर्म और अर्थके सेवनका विरोध किया है । जो 
अर्थके साथ धर्मका समन्वय करता है, ऐसा व्यक्ति आथिक समृद्धिके साथ आध्या- 
त्मिक समृद्धिको भी प्राप्त कर छेता है । 

धर्मबुद्धि! पूर्वक इष्टार्थकी पूति--कामनाओंको पूर्ति करनी चाहिये। काम- 
नाओंकी पूर्तिका साधन अर्थ है ओर अर्थार्जनके लिए श्रम एवं पूँजीका विनिमय 


हद 


करना आवश्यक है । 

एक अन्य सन्दर्भभे बताया है कि धनार्जन करने वालेके लिए संसारमें कोई 
भी अकरणीय कार्य नहीं हैं। जो उत्पादनमें लगा हुआ है, वह व्यक्ति अपने 
समस्त साधनोंका उपयोग कर पूरी शक्तिके साथ धनार्जन करता है। उत्पादकका 
विवेक अर्थजास्त्रकी दृष्टिसे यही है कि वह उत्पत्तिके साधनोंका अधिकाधिक उप- 


१. आदिधुराण ५१५ | 
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भोगकर धन चयन करे । “अर्थार्थिभिरकतेब्यं न छोके नाम किल्चन *” अर्थात्‌ 
जो उद्योग व्यवसाय या कृषिमें लगा हुआ है तथा जिसका एकमात्र उद्देश्य धन 
कमाना ही है ऐसे व्यक्तिके लिए संसारमे कोई भी अकरणीय कार्य नहीं है । इस 
सिद्धान्तके अनुसार अर्थव्यवस्थाको सुदृढ़ करनेका संकेत प्राप्त होता है। इसमे 
सन्देह नही कि लौकिक दृष्टिसे आर्थिक समृद्धि अत्यधिक अपेक्षित है । आदिपुराण- 
में इस समृद्धोवों सकलजन उपभोग्य बनानेके लिए अपरिग्रह* एवं संयमके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। धर्मवृुक्षका फल भर्थकों हो माना है। 
इच्छाओंकी पर्ति उस फलका “रस है । 


आदिपुराणमे वर्णाश्रम धमका निर्देश आया है । “वर्णाश्रम्ाः प्रजा: ४ द्वारा 
प्रजा शब्दकी व्याख्या प्रस्तुत की गयी हैं । आदिपुराणमे गुणकर्मानुसार हो जाति- 
व्यवस्था उपलब्ध होती है। इस व्यवस्थाका प्रभाव आथिक विचारोपर भी पड़ा 
है । जन्मके समय हो व्यक्तियोका कार्यव्यवसाय निश्चित हो जाता है और शैशब- 
से हो वे अपने कुलोचित व्यवसायको करने लगते है, जिससे व्यवसायकी उन्नति 
होती है । इस प्रक्रिया द्वारा कार्यव्यवसायके प्रशिक्षण द्वारा व्यवसायकी अत्यधिक 
उन्नति होती है क्योकि व्यवसाय पैतृक परम्परासे होता हैं और उसे सोखनेकी 
विशेष आवद्यकता नहीं रहती । अन्य व्यक्ति कार्यकुशलता प्राप्त करनेके लिये 
जहाँ जी तोड़ श्रम करते है वहाँ मु लपरम्परासे प्राप्त भ्यवसायको करनेमे अत्यल्प 
श्रम करना पडता है और कार्यकुशलता भी बढ़ जाती है। स्वाभाविक श्रमविभा> 
जनके कारण अपने निर्धारित कार्योमे संलग्न रहनेसे अर्थव्यवस्था सुब्यवस्थित 
रूपमे कार्य करती है । गुण-कर्मानुसार जाति-विभाजनमे पारस्परित्ग सहयोगकी 
भावना भी कम नहीं रहती । एक जाति दूसरी जातिपर अपनो आवश्यकताओं के 
लिए निर्भर थी, जिससे सहकारिताकी भावना निरन्तर बढ़ती जाती थी । इस 
जाति-प्रणालीका एक सुनिश्चित परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थापर भी दिखछाई 
पड़ता है । विभिन्न प्रकारकी पेशेवर जातियोके कारण ग्राम आर्थिक दुष्टिसे अपने- 
में स्वतन्त्र थे, जिससे गाँवको आवश्यकताके अनुसार कार्य सम्पादित होते थे ओर 
आधिक स्थिति भी सुदृढ़ रहती थी। आदिपुराणमे बताया है--“यथास्व स्वो- 
लितं कम प्रज्ञा दघुरसकरम्‌/ अर्थात्‌ प्रजा अपने-अपने योग्य कार्योको यथायोग्य 
रूपसे सम्पादित करती थी। अपने वर्णकी निश्चित आजीविकाको छोड़ कर कोई 
दूसरी आजीविका नहीं करता था, जिससे उनके कार्योामे कभी संकर नहीं 
होता था । 
१. आदि० डछाएज७ । २. वही, २।२३ । ३. वही, २३११। ४. आदिपुराण २६२६ | 
७५, वही १६।१८७। 


४० आदिपुराणमें भारत 


आदिपुराणमे अर्थव्यवस्थाको सुदृढ करनेके लिये प्रजाकी वृत्ति'---आजीविका- 
हेतु किये जानेवाले कार्योक्ा--वर्णके अनुसार निर्देश किया गया है । अत. स्पष्ट है 
कि आदिपुराणके भारतमें अर्थव्यवस्थाकों सुदृढ़ करनेके लिये जाति-व्यवस्थाके 
सिद्धान्त प्रचलित थे । यद्यपि आगे चलकर यह व्यवस्था आध्िक दृष्टिसे पंगु 
प्रतीत होने लगी, क्योकि समस्त व्यक्तियोको योग्यतानुसार अपने बिकासका अब- 
सर नही मिल पाता था । 


अर्थव्यवस्थाकी सुरक्षाके लिए संयुक्त परिवार प्रणालो भी आदिपुराणके 
भारतमे प्रचलित थी । राजाओं और सामन्तवर्गम वयस्क होने पर पुत्र अपने 
कार्योका संचालन पृथक रूपमे रहकर करते थे । अत. आदिपुराणमे दोनों प्रकार- 
की परिवार व्यवस्था वर्णित है। संयुक्त १रिवारमे माता-पिता, पुत्र-पौत्र, भाईबन्धु 
आदि अनेक सदस्य निवास करते थे। परिवारके सबल, निर्बल, योग्य, भयोग्य 
“बच्चे, बूढे, सभी सदस्योंका भरण-पोषण होता था। इस संयुक्त परिवार-प्रणालीका 
फल यह था कि अनेक स्थानों पर होने वाला व्यय-भार एक हो जगह पड़ता था, 
जिससे आधथिक बचत होती थी | परिवारका आकार बड़ा होनेसे श्रम-विभाजनमे 
भी सुविधा होतो थी, जिससे परिवारकी आर्थिक स्थिति तो सबल होती ही थी, 
सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती थी। कृषिके क्षेत्रमे संयुक्त परिवारकी अधिक 
उपयोगिता थी । आज जिस चकबन्‍्दीकी व्यवस्थाके लिए प्रयास किया जा रहा 
-है वह चकबम्दी संयुक्त परिवारके द्वारा आदिपुराणके भारतमे स्वयं हो सम्पादित 
थी। खेतोके टुकडे नही किये गये थे और न उनका इतना अधिक उपविभाजन 
हो हुआ था, जिससे कृषि व्यवस्था पर प्रभाव पडे। एक व्यक्तिकी प्रमुखताके 
कारण अनुशासनके साथ आर्थिक सुरक्षा एवं आधथिक सबलता भी सम्पादित 
रहती थी । सदस्योमे पारस्परिक असन्तोष और मनमुटाव न होनेके कारण सह- 
कारिताकी भावना प्रमुख रूपमे रहती थी, जिससे कृषि और उद्योगके कार्योमे 
सफलता प्राप्त होती थी । 


आदिपुराणके भारतका आर्थिक संगठन ग्रामों पर निर्भर है। बताया है कि बड़े- 
गाँवमें कमसे कम पाँच सौ घर रहते है ओर छोटे गाँवम * सो । इसमें श्रभी सम्पन्न 
किसान निवास करते है। कृषकोंके साथ दुकानदार, नाई, दर्जी, घोबी, लोहार, 
चमार, वैद्य, पण्डित आदि सभी प्रकारके व्यक्ति निवास करते हैं। ये सभी पेशे- 
वर व्यक्ति अपने-अपने पेशेके अनुसार कार्यकर गाँवकी आवश्यकताओकी पूर्ति 
करते है । अतएवं आथिक दृष्टिसे ग्राम अत्यधिक सम्पन्न हैं । बताया गया है-- 
“सम्पन्नशस्यसुक्षेत्रा. प्रभूतगवलोदका:” अर्थात्‌ गाँवोमे घानके खेत सदा लह- 





१, आदि० १६।१८० | २, वही १६१६७ | ३. वही, १६॥१६६ | 
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लहाते रहते थे। पशुओंके लिए घास और उनके पीनेके लिए जलूकी भो कमी 
नहीं रहती थी । गाँवकी प्रधान आवद्यकताएँ निम्नलिखित थीं । 


१. पेय जलकी आवश्यकता । 

२. अन्नके उत्पादनकी आवश्यकता । 

३. घास और भूसाके उत्पादनकी आवश्यकता । 

४. जीववोपयोगी वस्त्र एवं गुड़, मसाला आदि उपयोगी पदार्थोंके व्यवसाय- 
की आवश्यकता । 

५, पशुपालनकी आवश्यकता । 

आदिपुराणमं ग्राम-व्यवस्थाके सम्बन्धमे “योगक्षेमानुचिन्तनम्र'”' पद आया 
हैं । इस पदका आशय यह है कि उपभोग योग्य समस्त वस्तुएँ गाँवोंमे उपलब्ध 
हो जातो थी । अतः आदिपुराणका ग्राम्य जीवन अधिक आत्मनिर्भर, सहयोगी 
और जनतन्‍्त्रीय था| उस समयके गाँवोकी आत्मनिर्भरताका एक प्रमुख कारण 
यह था कि उस कालमे आवागमनके साधन अत्यधिक सीमित थे । ग्रामीण सम- 
स्थाओं एवं कार्योका प्रबन्ध ग्रामके प्रधानके द्वारा होता था । 


पशुपालनको प्रथा रहनेसे दूध, दधि आदि पदार्थ तो उपलब्ध होते ही थे, पर 
ऊनकी प्राप्ति भी होतो थी, जिससे ऊनी कपडे कम्बल आदिके रूपमे गाँवोंमे तैयार 
किये जाते थे। कपासकोी खेती प्राय: प्रत्येक गाँवोंमे होती थी, जिससे वस्त्र- 
सम्बन्धी आत्मनिर्भरता भो आदिपुराणके गाँवोंमे विद्यमान थी । 


इक्षुरससका * उपयोग कई रूपोंमे किया जाता था । गुड, राव आदि स्वादिष्ट 
पदार्थ बनते हो थे, पर खोर भी इक्षुरससे बनायी जाती थी । अत. प्रत्येक माँव- 
का कृषक-जीवन समृद्ध और सम्पन्न था । 


नागरिक जीवनकी अर्थव्यवस्था भी समृद्ध थी। व्यवसायका पूर्णतया प्रचार 
था, उन्नत अट्टालिकाएँ, नाता प्रकारके वस्त्राभूषण एवं विविध प्रकारके भोगोप- 
भोगके पदार्थ जीवनमे आनन्द और उमंगका सृजन करते थे । इससे स्पष्ट है कि 
नगरोंकी अर्थव्यवस्था बहुत हो समृद्ध थी । 


आदिपुराणके एक सन्दर्भमे ग्रामीण आर्थिक जीवनका बहुत ही सुन्दर चित्रण 
आया है। हम यहाँ उस सन्दर्भका सारांश उपस्थित करते है । चक्रवर्ती भरतकों 
सेना गाँवोंकी सीमासे चलो जा रही है। गोचर भूमिमे गायोंका समूह चर रहा 
है। दूधसे उनके स्तन भरे हुए है और दुः्धभारके कारण कुछ थनोंसे दूध 
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निकल भी रहा है, जिससे बहाँकी भूमि दुग्धसे तर हो गयी” है । गोचर भूमिमें 
चरते हुए उन्नत स्कन्ध वाले बैल अपने सीगोके अग्नभागसे कमलोंकों उखाड़ रहे 
हैं मौर मृणालोंको जहाँ-तहाँ फेंक रहे* हैं। दुग्धपानके कारण पुष्ट हुए गायोंके 
बछडे उछल-कूद मचाकर एक नया ही दृश्य उपस्थित कर रहे हैं । उन बछड़ोंके 
पुष्ट शरीरोंको देखनेसे ऐसा ज्ञात होता था कि ग्वालोने गायोसे दूध दूहा नही है, 
बल्कि बछड़ोंकों पिला दिया है जिससे वे हृष्ट-पुष्ट हो अपनी क्रीडाएँ सम्पन्न कर 
रहे* हैं। 

पकी हुई बालोंसे नम्नीभूत हुए घानके खेत प्रत्येक पथिकका मन अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर रहे थे। धानके खेतोमे उत्पन्न हुए कमलोको सुगन्धि लेनेके लिए 
धानके पौधे उन्नत होकर भी अपनी मज्जरके कारण नोचे झुक रहे" थे। 

धानसे समुद्ध खेतोंकी रखवाली कृषककन्याएँ कर रही थी । वे अपने कानों 
में नाल सहित कमलके कर्णफूल पहने हुए थी । खेतोकी समृद्धिको देखकर उनका 
मत आनन्दविभोर हो रहा था, अतएव वे मनोहर गाना गाकर हंसोको अपनी 
ओर आकृष्ट कर रही थीं। कृषककस्याओंका मधुर गायन सुभकर पथिक भी 
कुछ क्षणके लिए रुक जाते थे। कुछ कृषकबालाएँ अपने कानोंमे धानकी बाल 
ही धारण किये थी । पके हुए धानोकी सुगन्धि कमलकी गन्धके साथ मिलकर 
प्रथिकोंके मनको तृप्त कर रहो* थी । 

पके हुए धानोंके खेतोको काटनेमे व्यस्त कृषक वर्ग अत्यन्त प्रसन्‍न दिखलाई 
पड रहे थे । कृषकोंकी मुख मुद्राएँ आर्थिक समृद्धिकी ओर संकेत कर रही थी । 
ग्रामके निकटवर्ती मार्ग कीचड युक्त होनेके कारण मर्वेशियोंके चरण-चिन्होंसे 
बद्धित हो रहे थे। कुछ गाँवोमे वाटिकाएँ भो सुशोभित हो रही थी, जिनमे सभो 
प्रकारके पक्षी कलरव कर रहे थे ।* 

जहाँ-तहाँ लौकी और तुरईकी लूताएँ शोभित हो रही थी । फूलोंसे ढकी 
हुई बावडियाँ एवं विभिन्न प्रकारकी तरकारियोसे युक्त समीपवत्ती खेत मनको 
प्रसन्न कर रहे थे। झोपड़ियोंके समीपमे फल एवं फूलोसे झुकी हुई लताएँ सभीके 
मनको प्रसन्न कर रहो थी | ग्रामवासियोके यहाँ घृत, दि, दुग्ध, गुड़, फल 
आदि पदार्थोकी कमी नही थी । अतः वे महाराज मरतके सम्मुख उक्त पदार्थोकी 
भेंट समपित कर रहे थे। 

उपर्युक्त प्राम्य चित्रणसे वहाँकी आथिक समूद्धिका सांगोपाग विवरण उप- 
लब्ध होता है, अनाज, तरकारियाँ, फल, दूध, दही, घृत एवं गुड़ आदि उपभोगके 
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पदार्थ प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होते थे। पग्रामोंकी समृद्धि पशुधनपर लिभंर थी, 
क्‍योंकि पशुओंके बिना कृषि सम्भव ही नहीं है। गायकी उपयोगिता दूध देने एवं 
उपभोग योग्य पदार्थ प्रस्तुत करनेकी दृष्टिसे जितनी-है उससे कही अधिक क्षषकों- 
को दृष्टिस है। उन्नतस्कन्ध वृषभ हल, गाड़ी एवं कोल्हू आदिमे जोते जाते 
थे। समृद्ध ग्राम अपनो आवश्यकताओंकी समस्त वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करते थे । 
इसो कारण उन्हे आत्मनिर्भर कहा गया हैं। बाजार गावोंके भीतर ही रहते ये। 
बाहरी बाजारपर गाँव निर्भर नहीं थे । कृषिके प्रसंगमे आये हुए सन्दर्भोसे भी 
यह सिद्ध होता हैं कि आदिपुराणके भारतके ग्राम अपनो सामान्य आवश्यकताओंकी 
सभी वस्तुएँ उत्पन्न करते थे। उन्हे उपयोगिताकी बस्तुएँ प्राप्त करनेके लिए 
नगरोको शरण नही लेनी पड़ती थी । झोपडी बनानेके लिए बास, घास एवं अन्य 
उपयोगी सामग्रियाँ वही उत्पन्न होती थो, अत' आवासकी व्यवस्था सम्बन्धी 
उपकरणोको खरीदनेके लिए ग्रामीणोंको अन्यत्र नही जाना पड़ता था। लुहार 
फाल, हसुए, खुरपी आदि तैयार करता था और बढ़ई हल, जुआ एवं चारपाई 
आदि उपभोगकी सामग्रियाँ बनाता था । गाँवका धोबी कपड़े धोता था, रंगरेज 
उन्हें रंगता था एवं जुलाहा कपड़ा बुनता था । सूचिकार ( दर्जी ) कपड़े सीकर 
देते थे। उत्तरीय और अधोवस्त्रोको सीनेकी आवश्यकता नहीं होती थी । अतएव 
संक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतकी आ्िक 
अवस्था समृद्ध थी । कृषक्र्ग, कर्मकर एवं व्यवसायी सभो सस्तुष्ट एवं प्रसन्न थे। 
आर्थिक समृद्धि 

घन एकत्र करनेको तत्परताकों आदिपुराणमे “घनोब्छनचुन्चुना.'” कहां 
गया है । आदिपुराणकी मान्यता है कि दरिद्रता समस्त कष्टोका घर है, इसी लिए 
“अहो कष्ठा दरिद्वता *” द्वारा आथिक समृद्धिको सुखका हेतु होनेका संकेत किया 
है । जिस ग्रामीण समृद्धिका पूर्वमे निर्देश किया है वह समृद्धि भी आधिक जीवन- 
को अभिव्यक्त करती है । आदिपुराणमे बताया गया है कि मणिकुण्डल, मुद्रिका, 
हार, यष्टि, कटक, केयूर, अंगद, तुलाकोटिक, कण्ठिका, घूडारत्न, मुक्तादाम, 
काञ्ची, उत्तंस, चूडामणि, मणिहार, रत्नकुण्डल, हारलूता, कण्ठाभरण, नक्षत्र- 
मालाहार, विजयछन्दहार, मकराकृतिकुण्डल भादि अनेक प्रकारके आभूषण 
घारण किये जाते थे। इन आभूषणोंके अध्ययनसे आदिपुराणके भारतको सम्‌ द्धिका 
पूर्णचित्र उपलब्ध होता है। वाहनके हेतु प्रयुक्त होनेवाले गज, अश्व, रथ आदि 
भी समृद्ध जीवनका चित्र प्रस्तुत करते है। इस ग्रन्थमे एक “अक्षीण महानस रे 
ऋद्धि” का उल्लेख आया है। यह ऋद्धि इस प्रकारकी विशेषता रखती हैं कि 
जिसे यह प्राप्त हो जाती हैं, उसके यहाँ भोगोपभोगकी कोई वस्तु कभी क्षीण 
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नहीं होती । भरत चक्रवर्तीको उपलब्धियोंमे अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्त्व आदि अष्टसिद्धियोंका उल्लेख आया है। ये 
सिद्धियाँ जिसे प्राप्त हो जातो थी, वह आधिक दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध रहता था । 
भरत चक्रवर्तीको अष्टसद्धियोके साथ नव निधियाँ भी प्राप्त थी। ये सिद्धियाँ 
ओर निधियाँ इस बातका संकेत करती है कि आदिपुराणके भारतमे राजा, 
महाराजा और सम्राट अत्यधिक सम्पन्न थे। भौतिक दृष्टिसे सुख-समृद्धिके सभी 
साधन उन्हे उपलब्ध थे। चक्रवर्तीके वैभवमे बताया गया है कि अठारह करो 

ओर चौरासी लाख हाथी थे | चौदह रत्न भी उन्हें उपलब्ध थे, जिन रत्नोंकी 
सह्ायतासे उन्हे सभी प्रकारके भोगोपभोगके पदार्थ प्राप्त होते थे। निधियोका 
आधुनिक दृष्टिसे अध्ययन करनेपर एसा प्रत्तीत होता है कि ये निधियाँ शिल्प- 
शालाएँ ( ॥78९७00८५ ) थी | कालरू नामकी निधि ( ४८४५४ ) मे ग्रन्थमुद्रण 
या ग्रन्थ लेखनका कार्य होता था। साथ ही वाद्य भी इसी शिल्पशाला द्वारा 
उत्पन्न किये जाते थे। महाकाल” निधि शिल्पशालामे विभिन्न प्रकारके आयुध 
तैयार किये जाते थे। नैसप्य निधिमे* शब्या, आसन एवं भवनोंके उपकरण 
तैयार किये जाते थे। भवन बचानेका कार्य भी इसी शिल्पश्ञाला द्वारा सम्पन्न 
होता था । विभिन्न प्रकारके घान्यो और रसोकी उत्पत्ति पाण्डुकतिधि?---उद्योग 
व्यवसाय द्वारा सम्पन्न होती थी । पद्म निधि नामक व्यवसाय केन्द्रसे रेशमी एवं 
सूतीवस्च्र तैयार होते थे । दिव्याभरण एवं धातुसम्बन्धी कार्य पिज्जगुल नामक 
व्यवसाय केन्द्रमे सम्पन्न किये जाते थे। माणव' नामक उद्योग-गृहसे शस्त्रोकी 
प्राप्ति होती थी | प्रदक्षिणावर्त'! नामक उद्योगशालाम सुवर्ण तैयार किया जाता 
था । शंख '* नामक उद्योगशालामे स्वर्णकी सफाई कर उसे शुद्धरूपम उपस्थित 
किया जाता था। सर्वरत्न'ं नासक उद्योगशाला नील, पद्मराग, मरकतमर्णि, 
माणिक्य आदि विभिन्न प्रकारकी मणियोकों खानस निकालकर उन्हें सुसंस्कृत 
रूपमे उपस्थित करनेका कार्य करती थी । इस प्रकार भरत चक्रवर्तीके यहाँ नव 
प्रकारकी उद्योगशालाएं थी । निधिका समाजशास्त्रीय अर्थ उद्योगशाला है। 
निधियोके जिन कार्योका वर्णन आदिपुराणमे आया है, वे सभी कार्य उद्योग- 
शालाओ द्वारा हो सम्पन्न किये जा सकते है। अतः पोराणिकनिधिको वर्तमान 
अर्थशास्त्रकी दृष्टिसि उद्योगशाला माननेसे किसी प्रकारकी विप्रत्तियति दिखलाई 
नही पड़ती । 
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भरतचक्रवर्तके चतुर्दश रत्नोंमे कुछ ऐसे रत्न है, जिनका सम्बन्ध आधिक 
समृद्धिसे है । अवतंसिका माला” दिव्य और बहुमूल्य है। इस मालाकों धारण 
करनेवाला व्यक्ति तो महान्‌ होता ही है, पर इसका चमत्कार भी अद्भुत है । 
भारतीय ज्योतिषश्ास्त्र और रत्नशास्त्रके अनुसार अनेक रत्नोंमे रोगके निवा- 
रणकी क्षमता रहती हैं। अनेक रत्नोंको ऐसी मालाएँ बनायो जाती है जो 
दरीरसे निकलनेवाले विद्युत्ततोंका उपशमन कर सुख और समृद्धिका साधन 
बनतो है । अवतंसिका माला ओर सिंहाटकमाला ' दोनों ही रोग, शोक, दु'ख- 
दारिद्रय आदिको दूर करनेवाली और घनसमृद्धिको देनेवाली है । सूर्य प्रभछत्र * 
भी कान्ति और तेजको प्रदान करनेवाला हैं। यह बहुमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 
होता हैं और इसके धारण करनेसे शारीरिक सौन्दर्य बढ जाता है। चक्रवर्तीकी 
विभूतिमें सिहवाहिनी शय्या *, देवरम्या चांदनी, अनुतर सिंहासन", अनुपमान 
चमर”, चिन्तामणि रत्न", दिव्यर॒त्न , विद्युत्कान्तिवाले वी रागद कडे"*, विषमो- 
चका खडाऊँ'', चिन्ताजननी काकडी!*, आदि परिगणित किये गये है । 


आदिपुराणमे भोगके दशभेद बतलाये गये है। जब कोई भी जाति या देश 
अर्थकी दृष्टिसे समृद्ध हो जाता हैं, तभी उसके जीवनमे विलास और वैभवका 
प्रारम्भ होता है। आदिपुराणमे जिस भारतका चित्रण है, उस भारतका सम्बन्ध 
विशेषरूपसे सामन्तवर्गके साथ हैं। भर्थशास्त्रकी दृष्टिसे आदिपुराणके भारतके 
उपभोक्ताओको निम्नलिखित बर्गोमे विभक्त किया जा सकता है-- 

१, सामन्‍्तवर्ग 

२. कृषक्र्ग 

३. सम्राटवर्ग 

४, श्रेष्टिवर्ग 

५, जनसाधा रणवर्ग 

सामन्‍्तवर्गके व्यक्तियोंका उद्देश्य आमोद-प्रमोद पूर्वक जीवन यापन करना 
था । शासनके साथ वे आराम और विलासिता सम्बन्धी सामग्रियोका पूर्ण उप- 
भोग करते थे। सामन्त, श्रेष्ठि और सम्राद ये तीनो वर्ग नागरिक सम्यताके प्रति- 
निधि है । नागरिक जीवन आर्थिक समृद्धिका जीवन है। विलास और आराम 
दोनोको ही इस जीवनमे स्थान प्राप्त है । कृषक एवं सामान्यवर्गंके व्यक्ति ग्राभ्य 
सम्यताके प्रतीक है। यद्यपि ग्रामोंका आथिक स्तर आजसे कहीं उन्नत था, तो 

१. आदिपुराण ३७४५३। २. वही, ३७१६४। ३. वही, १७१०६ । ४. वही, 
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३७१५७ । ६. वही, ३७१८१ । १०. वही, ३७१८७ | ११. वही, १७१५६। १२. वही, 
इ७१६३। 


३३६ आदिपुराणमं मारत 


भी नागरिक जीवनकी अपेक्षा ग्रामीण जोवन वैभवहोन और असमृद्ध था । 
नागरिक सम्यताकी दृष्टिसि जीवनके दश' प्रधान भोग माने गये है--(१) 
रत्न (२) देवियाँ (३) नगर (४। शय्या (५) आसन (६) सेना (७) नाद्यशाला 
(८) वरत्तत (९) भोजन और (१०) वाहन । 

वैभव और ऐब्वर्यके प्राप्त होनेपर ही स्वर्ण, रजतके पान्रोंम सुस्वादु और 
पुष्टिकर भोजन ग्रहण करनेको कामना जागृत होती है| उत्तमशय्या, आसन और 
वाहन भी वैभव सम्पन्न व्यक्ति प्राप्त करता है। आरामयुक्त सुखी जीवनके लिए 
नगरनिवास भी आवश्यक है। नगरमे निवास करने वाले व्यक्त प्रबुद्ध और 
सुरुचि सम्पन्न होते है। विलास और वेभवकी सामप्रियोके प्राप्त होनेपर ही पृत्रेषणा- 
की तृप्तिके लिए स्त्रीकी आवश्यकता होतो है । लोकेषणा ओर वित्तेषणासे बढऋर 
पुत्रेषणा है । अत. आर्थिक समृद्धिके साथ उक्त दक्ष प्रकारके भोगोंका सम्बन्ध है । 
अर्थशास्त्रमे तीन प्रकारके उपभोगोका वर्णन आता है--तात्कालिक उपभोग, 
उत्पादक उपभोग और स्थगित उपभोग । तात्कालिक उपभोग वह है जिससे 
बस्तुकी उपयोगिता तत्काल समाप्त होकर आवश्यकताकी पूति उसी क्षण हो जाय । 
उक्त दश उपभोगके साधनोंमे भोजन, वाहन एवं रमणिया तात्कालिक उपभोगके 
साधन है । दूसरी दृष्टिसे यो भी कहा जा सकता है कि उक्त तीनो उपभोगके 
साधनोकी उपयोगिता शर्न शर्न: समाप्त होती है और आवश्यकताकी पूर्ति क्रमशः 
होती जाती है । 

उत्पादक उपभोगका तात्पर्य किसी वस्तुके उत्पादन कार्यमे प्रयोगसे है । 
यथा बीज, उद्योगशालाके यन्त्र आदि । वर्तन, शय्या, आसन हम अन्तिम उप- 
भोग कह सकते है क्योकि इन साधनों द्वारा प्रत्यक्षरूपसे उपभोक्ताओकी पूर्ति 
होती है । 

स्थगित उपभोगका अर्थ है बचाकर भविष्यमे उपभोगके लिए रखना। यथा- 
रत्न, अन्नसज््वय एवं विभूति आदि । अतएव स्पष्ट है कि आदिपुराणमे आथिक 
समृद्धिका चित्रण पूर्णतया पाया जाता है । 


भआादिषुराणके पात्रोंके जीवनका अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि अधिकाश 
पात्र राजन्यवर्ग, श्रेष्ठिवर्ग एवं सामन्तवर्गसे आते हैं। उत सभी पात्रोंका जोवन 
आश्थिकदृष्टिसे समृद्ध है। सुन्दर वेशभूषा, अलूुंकृत परिधान एवं गजाइबादि 
वाहन आ्थिक सन्तुलतके परिचायक है । धतनको मानवकल्याणका साधन माना 
गया है। कल्याणसे सुख ,7४[09॥7८७5) आनन्द (9]०४5७7८) और सम्तुष्टि 
( 58(888000 ) का बोध होता है। जिसका अनुभव मनुष्यको किसी 
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बस्तुकी प्राप्तिके बाद अथवा उसके उपभोगके अनन्तर मन और मस्तिष्कमें होता 
है। अर्थ मानवकी आवश्यकताकी पूतिका साधन बनता है और इससे उसे 
सुख, आनन्द क्षौर तृप्ति प्राप्त होती है। घनसे प्राप्त सुख अलौकिक या आध्या- 
त्मिक नहों है। इसको हम भौतिक सुख (४७९०० 9688५7८) अथवा 
कल्याण कह सकते है। समाजकल्याणकी दृष्टिसे भी धनको आवश्यक माता 
गया हैं । 
आदिपुराणके भारतकी समृद्धि का चित्रण स्वयं जिनसेनने * करते हुए लिखा है--- 
नानारत्ननिधानदेशाविलसत्संपत्तिगुर्वीमिमां 
साम्राज्यश्रियमकभोगनियता कृत्वाइईखिलां पालयन्‌। 
योउभून्नेब किलाकुलः कुलवधूमका मिवाझइूस्थितां 
सो5यं चक्रधरो5$भुनक भुवमभूमेकातपत्नां चिर्स्‌ ॥ 
स्पष्ट है कि आदिपुराणका भारत रत्नों, निधियो और सभी प्रकारकी सम्प- 
त्तियोसे युक्त एक सम्पन्न देश था । 


द्वितीय परिच्छेद 
ऋ्राजीविकाके साधन 


आदिपुराणमे आजीबिकाके प्रमुख छह साधनोंका निर्देश पाया जाता है। 
आजीविकाके साधनोंके अध्ययनसे अवगत होता है कि आदिपुराणके रचयिता 
जिनसेनके सभी वर्गके व्यक्तियोंके लिए आजीबिकाके साधनोंका निर्देश किया है। 
बताया है-- 
असिम थि: रृषिर्विधा वाणिज्य शिल्पमेब च। 
कर्माणीमानि षाढा स्थु: प्रजाजीवनहेतवः ।। 
अर्थात्‌ आजी विकाके ६ साधन बतलाये गये हैं -- 
१ असि--सैनिक वृत्ति 
२ मषि--लिपिक वृत्ति 
३ कृषि--खेतोका कार्य 
४. विद्या--अध्यापनका कार्य या शास्त्रोपदेश । 


$, आदिपुराण ३६२०२ २ बडी १६।१७६। 
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५, वाणिज्य--व्यापार, व्यवसाय । 

६, शिल्प--कलाकौशल । 

आदिपुराणके एक अन्य सन्दर्भमे गृहस्थोंकों 'पट्कर्मणीविनामृ”” कहा गया 
है । यहाँ घटकर्मजीवीका अभिप्राय भी असि, मषि आदि पट्कर्मोसे ही है । 

जिनसेनने इन षट्कर्मोको परिभाषाएँ और व्याख्याएँ भी दी है । हम यहाँ 
क्रमशः एक-एक आजीविकाके साधनपर विचार प्रस्तुत करेंगे । 


असिकर्म * 


असिकरमंका अभिप्राय तलवार, मुद्गर दादि अस्त्र धारणकर सेवा करनेसे 
है। वस्तुत यह सैनिक वृत्ति हैं। पुलिस या सेनाकी नौकरी करते हुए आजी- 
विका अर्जन करना असिवृत्तिके अन्तर्गत हैं। असिवृत्तिका कार्य उस क्षेत्र तक 
ग्राह्म है. जिस क्षेत्रमें समाज, धर्म, देश एवं राष्ट्रकी रक्षाका सम्बन्ध रहता है । 
जब असिकर्म उस क्षेत्रका अतिक्रमण कर जाता है, उस समय त्याज्य हो जाता 
है । जो सामने अस्त्र लिये हुए खड़ा है, देशको पदाक्रान्त करना चाहता हैं ऐसे 
व्यक्तिके ऊपर शस्त्रका प्रयोग करना अनुचित नही माना जाता । आदिपुराणमे 
“ब्न्रिया शस्त्रजीवित्वम्‌ ?” का उल्लेख आया है। इस उल्लेखसे यह स्पष्ट होता 
है कि शास्त्र धारण कर क्षेत्रियजातिके व्यक्ति आजीविका सम्पन्न करते थे। छरस्त्र- 
जीवी व्यक्तियोका समाजमे वही स्थान था, जो शास्त्रजीवियोंका है । रक्षा 
व्यवस्था क्षत्रियोके हाथमे थी, अतएव अस्त्र-शस्त्र के व्यवहार द्वारा अपनी आर्थिक 
आवश्यकताओकी पूर्ति करना असिकर्म है । यहाँ 'असि' पद राक्षणिक है और 
अपने साहचर्य सम्बन्धसे दण्ड, मुदूगर, भाला, बरछा आदि शस्त्र ग्रहणकर रक्षा- 
विधानकी ओर संकेत करता है । 


मषिकर्म 

मषिकर्मका तात्पर्य लिपिक कार्यसे है । यह लिपिकका कार्यकर कार्यालयोका 
सञ्चालन करता था। जो व्यक्ति प्रशासनके किसी भी कार्यमे योगदानके लिए 
लिपिक या गणकका काम करता वह॒मषिवृत्ति कहलाता था । कौटिलोय अर्थ- 
शास्त्रमे इसीको लेखक कहा गया हैं। उसकी योग्यताका प्रतिपादन करते हुए 
लिखा है कि लछेखककों आमात्यको योग्यताओं बाला, आचार-विचारका ज्ञाता, 
शीघ्र ही सुन्दर वाक्य योजनामे निषुण, सुलेखक और भिन्न-भिन्न लिपियोको 
लिखने-पढनेवाला होना चाहिये। वह लेखक प्रकृतिस्थ होकर राजाके सन्देशको सुने 
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ओर पूर्वापर प्रसंगोंकों दृष्टिमे रखकर स्पष्ट अभिप्रायको प्रकट करनेवाले लेखकों” 
लिखें । लेख यदि किसी राजासे सम्बद्ध हो तो उसमे देश, ऐश्वयं, वंश और नाम- 
का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये |" यदि उसका सम्बन्ध किसी अमात्यसे हो तो 
उसमे केवल उसके देश और नामका हो उल्लेख किया जाय । लेख य दि राजकार्य- 
से सम्बन्धित हो तो जाति, कुल, स्थान, योग्यता, आयु, कार्य, घनसम्पत्ति, सदा- 
चार,देशकाल एवं वेवाहिक सम्बन्ध आदि बातोका विचार करना आवश्यक * है। 
संक्षेपमे लेखको योग्यताएँ निम्न प्रकार है-- 


१, अर्थक्रम --प्रधान अर्थ और अप्रधान अर्थको पूर्वापर यथानुक्रममे रखना 
ही अर्थक्रम है । 
२ सम्बन्ध --लेखकी समाप्ति पर्यन्त अगला अर्थ प्रस्तुत अर्थका बाद्यक न 
होनेपर अर्थसम्बन्ध कहलाता हैं । 

३ परिपूर्णता"--परिपर्णताका तात्पर्य सार्थक शब्दाबलि द्वारा पूर्ण भावों- 
को अभिव्यकत करना है । 

४ माधुय--सरल सुबोध शब्दोका प्रयोग करना माधुरयय है । 

५ ओदायं “--शिष्ठ शब्दोंका प्रयोग करना ओऔदाय॑ हैं। 

६ स्पष्टता- सुप्रसिद्ध शब्दोंका प्रयोग करना स्पष्टता है । लेखकके दोषों- 
का निर्देश करते हुए तताया है कि उसमे ईर्ष्या, निन्‍्दा, आत्मप्रशंसा, भर्त्स्ना आदि 
दोष नही होने "चाहिए । 

कोटिलोय अर्थशास्त्रमे लेखक और लेख इन दोनोका बहुत ही स्पष्ट और 
महत्त्वपूर्ण वर्णन आया हैं। इस ग्रन्थसे यह भी ज्ञात होता है कि लेखक या मषिजीवी 
मुहरिर का भी कार्य करता था और इसके विवेचनमे “लेखकचचेदुक्त न लिखति, 
अनुक्त लिखति, दुरुक्‍्तमुपलिखति, सृक्तमुल्लिखति, अर्थुोत्पित्ति वा विकल्पयतीति' 
अर्थात्‌ लेखक वयानोमे कही हुई बातोको न लिखे, बिना कहो हुई बातोको लिखे, 
बुरी बातोको अच्छी और अच्छी वातोको बुरीकी तरह लिखे, अथवा अभिषप्राय 
बदलकर लिखे--इस प्रकारके लेखककों दण्डनीय माना गया है। संक्षेपमे 
मषिजीवी व्यक्ति राज्यशासनमे सहायता देनेके लिए लेखकका कार्य सम्पन्न 
करता हैं । 

१. कौटिलोय अथंशाऊ, चौखम्बा सस्क्रण १६६२ पृ० १४३ । २. वही, पृ० १४४। 
३. वही, ६० १४४। ४. वही, पृ० ह४४। ५. वही, पृ० १४४ | ६. वही, ए० १४४ । 
७. वहा, ० १४५। ८. अ्रतीतशब्दप्रयोग : स्पश्त्वमिति--कोटिलीय अथंशास्त्र चौस्कवा, 
पृ० (४५ । ६. देखिये--वही, प्रकरण २६, अध्याय १०, शासनाधिकार । १०. बही, 
पू० ४६७ । 
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लेखक, गणक, पादाता और शिल्पकारका वेतन निर्धारित करते हुए लिखा 
है कि इस श्रेणीके कर्मचारियोंको पाँच सो पण”" प्रतिवर्ष देता चाहिये । कौटिल्य 
और आदिपुराण दोनोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि लेखक प्रशासनका 
एक बहुत बड़ा अंग था । लेखपत्र प्रस्तुत करता, प्रशापना लिखना, आज्ञा लिखना 
आदि कार्य लेखकके माने जाते थे। लेखकके ऊपर एक अधिकारी वर्गका ब्यक्ति 
रहता था, जिसके निर्देशनमे उसे लेखकार्य प्रस्तुत करना होता था । 
कृषिकर्म * 

आदिपुराणमे भूकर्षणको कृषि कहा है। जमीनको जोतना, बोना कृषिकर्म 
है। कषिकर्म भारतके लिए बहुत हो महत्त्वपूर्ण हे। कृषिके लिए अच्छी और 
उपजाऊ धरती, सिंचाईके साधन, सहज प्राप्य श्रम और बीज आवद्यक हैं । 
खेतीकी जमोनकी मिट्टी कई प्रकारकी होती थी । उपजाऊ मिट्टी कृष्ण, लालू 
और पीत वर्णकी मानी गयी हैं। कृषिजी वी श्रमिक स्वयंकी खेती करनेके अनन्तर 
दूसरोके कृषिकर्ममे भी सहायता प्रदान करते थे। इनके पास हल, बैल और 
कृषिके ओजार रहते थे और बुलाये जानेपर दूसरोके खेतकों बो-जोत देते थे । 
कृषि-विद्याके विशारदोंको बड़ी ही प्रतिष्ठा थी। जो व्यक्ति कृषिके कार्योौंको 
सम्पादित करते थे, वे समाजमे आदरको दृष्टिसे देखे जाते थे । कृषि कर्मको एक 
आवश्यक और उपयोगी जीविकाका साधन माना हैं । 

आधिक विकासकी दृष्टिसे कृषिका महत्त्वपूर्ण स्थान है । कृषि और ओद्यो- 
गिक विकास दोनो एक-दूसरेपर अवलूम्बित है। प्रारम्भम ये भले ही एक दूसरेके 
प्रतियोगी मालूम पडें, किन्तु दीर्घधकालमे इनका सम्बन्ध एक दूसरेका अनुपूरक 
है । आथिक विकासके इतिहासका आलोडन करनेपर ज्ञात होता है कि औद्यो- 
ग्रिक विकास कृषिके द्वारा ही पृष्ट होता है। भर्थशास्त्रके एक विज्ञ विद्वानने 
लिखा है--“आजके प्रमुख औद्योगिक देश किसी समय कृषिप्रधान रहे थे और 
आथ्िक इतिहासकारोने उन विभिन्न मार्गों का पता छगाया है, जिनमे एक समृ- 
द्विशाली और विस्तारशील कृषिने निर्माणकारी उद्योगोंकी समीपवर्ती और 
परवर्ती स्थापना तथा प्रसारके लिए आधार प्रस्तुत किया? है |” 

इसमे सन्देह नहीं कि आधिक दृष्टिसे कृषिकर्मका महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। 
इसके कुछ तत््व--मिट्टी, जलवायु, धरातल, उर्वरा शक्ति आदि सापेक्षत: अपरि- 
वर्ततीय हैं, पर भूमिव्यवस्था, सिंचाई, खाद आदि ऐसे तत्त्व है जिनमे समयानु- 
सार परिवर्तत कर कृषिका विकास किया जा सकता है। आदिपुराणमे परिवर्त- 
१. शिल्पवन्तः पादाता: सख्यायकलेखकादिवर्गां: पण्चशता: । वही, पृ० ७रंड। 
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नोय साधनोंमे सिचाईको बहुत महत्त्व दिया हैं। सिंचाई दो रूपोंमे सम्पन्न की 
जाती थो--अदेवमातका” और देवमात्‌का' । अदेवमात्‌॒काका तात्पयं नदी, नहर, 
आदि द्वारा सिंचाईके प्रबन्ध है। आदिपुराणमे बताया गया हैं कि कृषक नहर 
ओर नदोके जलसे खेतीको सोचते थे | एक अन्य सन्दर्भमें आया हैं कि सिचाईके 
लिए घटीयन्च  ( रहट ) भो व्यवहारमे लाया जाता था। जो क्षषक अपनी 
फ्सलको समृद्ध बनाना चाहते थे और एक ही खेतसे अधिक उपज लेना चाहते 
थे, थे घटोयन्त्रका व्यवहार करते थे । 

घटीयन्त्रके अतिरिक्त कृप , वापी" ओर सरोवरोंसे भो सिंचाईकी व्यवस्था 
की गयी थी । नदियोसे छोटी-छोटी कुल्याएँ--नहरें निकाली गयी थी और इन 
नहरोसे सिचाई की जाती थी । वापी और प्रपा” जलके सब्चित भण्डार थे । 
प्रपाका अर्थ वत्तमान अहर' है। कृषक आज भी खेतके नोचे गड़ढा खोदकर 
पानीका सज्च्चय करते है और उस पानीसे खेतोंकी सिंचाई करते है । 


कुओसे भी सिचाई होती थो । कुओंमे रहट लगाया जाता था और रहट 
द्वारा खेतोकी सीचा जाता था। तडाग' भी सिंचाईके लिये काममे लाये जाते 
थे। इस प्रकार आदिपुराणके भारतमे सिंचाईको व्यवस्था पर्याप्त समृद्ध थी । 
वर्षा भो समयानुसार पर्याप्तरूपमे होती थी। आदिपुराणमे अलंकृतरूपमे 
वर्षाका वर्णन करते हुए लिखा है-- 
“चलाकालिपताकादघधाः स्तनिता मन्द्रबृंहिता, । 
जीमूता यत्र वषन्तों मान्ति मत्ता इव द्विपा.* ॥”! 
स्पष्ट हैं कि यथेष्ट रूपमे वर्षाके होनेसे खेती अच्छे रूपम॑ उत्पन्न होती थी । 
आदिपुराणमे 'कुल्याप्रणालीप्रसुतोदका' ” पद आया है | इस पदसे यह स्पष्ट 
हैं कि सिचाईके लिए नहरे तो थी ही, पर इन नहरोसे छोटो-छोटी नालियाँ 
बनाकर जलूको अपने-अपने खेतोमे छानेको प्रणाली भी प्रचलित थो । अतएव 
संक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि आदिपुराणके भारतमे केवल वर्षाके जलके 
ऊपर हो कृषि अवलूस्बित नहीं थी, अपितु सिंचाईके लिये कृत्रिम साधन भी 
प्रचलित थे । 


उत्पन्न होनेवाले अनाज 
उस समय खेतोंमें विभिन्न प्रकारके अनाज उत्पन्न होते थे। साठी, कलम, 


१. आदिपुराण १५१५७। २, वही, १६।१५७ । ३, वही, १७२४ । ४. वही , ४७२ । 
५. वही, ५। १०४ । ६. वही, ५५२५१ | ७. वही, ४'७१ | ८. आदिपुराण ४७२ । ९. वही, 
४७६ | १०. वही, १०४० | 

डी 


६४२ आदिपुराणमैं भारत 


ब्रोहि, शाल्य, जौ, गेहूँ, कागनी, सामा, कोदो, नीवार, तिह, अलसी, मसूर, 
सरसों, मूंग, उड़द, अरहर, माष, मोठ, चना, कुल्थी, तेंवरा, कपास, इश्ु 
आदि! की खेती होतो थी और ये सभी अन्न प्रचुररूपमे उत्पन्न होते थे । 
बताया है कि' वर्षाके अनन्तर भूमि आद्द्व हो जाती है। पश्चात्‌ सूर्यकी तेज 
किरणोंके कारण उस आदर हुई भूमिमे उष्णता उत्पन्न होती है, जिससे भूमिमे 
डाले गये बीजमे अडूर उत्पन्न हो जाते है । ये अंकुर बढते हुए क्रमशः फला- 
वस्थाको प्राप्त होते है । क्ंषक कृष्टपच्याभूमिमें कृषि उत्पत्तिकी साधन-सम्पन्न 
प्रक्रियाका उपयोग कर अपनी फसलको समृद्ध बनाते थे । फसलके लिए बीजका 
भी महत्त्व है। कृषक उत्तम कोटिके बीजको चुनकर रखते थे, जिसका समय पर 
उपयोग कर कई गुनो फसल उत्पन्न कर लेते थे । 

इक्षु और पुण्डु क्षुकी उत्पत्ति भी पर्याप्त मात्रामे होती थी। इक्षुरसका उप- 
योग करना भी उस समयके कृषक जानते थे । 


फसलको काटना और मॉड्ना 

आदिपुराणमें कृषिकी विभिन्न स्थितियोंका चित्रण आया है। बोना, निराना 
आदि क्रियाओके अतिरिक्त काठना, मॉडना और ओसाना जैसी क्रियाएँ भी 
सम्पन्न की जातो थी । बताया गया है कि कृषक पके हुए खेतोंकी समृद्धिको देख- 
कर आनन्द-विभोर हो जाते थे और जब खेत बिलकुल पक जाते और काटनेकी 
स्थितिमे आजाते, तब वे परिवार सहित हँसिये लिए हुए खेत पर पहुँच जाते थे । 
खेत काटते समय शीघ्रता करनेके कारण संघर्ष उत्पन्न हो जाता था और इस 
संघर्षकी सूचना तूर्यवाय द्वारा दी जाती थो । खेत काटकर खलिहानमे ले आते 
थे । इस काटकर अनाजके रखनेकी क्रियाको मॉडना कहा जाता है। वास्तवमे 
मॉडनेको क्रिया उस समय पूर्ण होती है, जब बेलोंद्रारा देंवरी की जाती है और 
भूसाको अलग कर अनाजको एकत्र कर लिया जाता है। आदिपुराणमे पछाल 
शब्दका प्रयोग हुआ हैं जो ओसानेके क्ृषिक्मकी ओर संकेत करता हैं । 
कृषिरक्षा 

खेतीकी रक्षा करनेके लिए कृषकबालाएँ या गोपागनाएँ बहुत ही प्रयास 
करती है । शुक, चटक आदि पक्षी धानकी मज्जरियोंको तोडकर न ले जा सकें, 
इसके लिए बे निरन्तर प्रयास करती हैं। रक्षा करने वाली बालाओंका चित्रण 
कृषिरक्षाकी दृष्टिसे जितना अधिक महत्त्वपूर्ण है उतना ही काव्यसौन्दर्यकी दृष्टि- 
से । बताया गया है कि सुगन्धित घानको सुगन्धिके समान सुवासित दवाससे युक्त 


१. आदि० ३१८६-१८७। २. वही, ३४१७६-१८२ । ३. सकुद्धम्बिमिरदा्रैजृत्यद्धिरमि- 
नन्दितान्‌ । फेदारछावसंघष्तूयंघोषानन्यशामयध्‌ ॥ वही, ३५१३० ( ४. वही, ११२४४ । 
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गोपबालाएँ घातकी बालोंको कर्णाभूषणके रूपमें धारण किये हुए कृषिरक्षामें तत्पर 
रहनेके कारण श्रम करनेसे उनके वक्षस्थलपर उत्पन्न हुई पसीनेंकी बूँदें मोतियोंके 
समान सुशोभित हो रही थी । वे बालाएँ हरितवर्णकी कड्चुकियाँ घारण किये हुए 
थीं और पक्षियोंकों उड़ानेके लिए छो-छो शब्द करतो हुई' खेतकी रक्षामे तत्पर" 
थी । कृषि रक्षाके लिए चड्चापुरुष स्थापित किये जाते थे | इन चज्चापुरुषोंको 
देखकर पशु भाग जाते थे।* 


कृषिके लिए राज्यसे प्राप्त साधन 


कृषिविकासका दायित्त्व आदिपुराणके भारतमे राजापर था । राज्यकी ओर- 
से हल, बैल आदि तो किसानोंको दिये ही जाते थे, पर वह बीज एवं अन्य साधन 
भी क्ृषकोंकों प्रदान करता था । बताया है-- 

तथा भूपोउ्प्यतन्द्राठुमक्तम्रामेषु कारयेत्‌ । 
कृषि कर्मान्तिकैबों जप्रदानाग्ेरुपक्रमें:? ॥ 

भर्थात्‌ कृषिविकासके लिए खाद, बीज एवं अन्य उपकरणोकी व्यवस्था राज्य 
द्वारा होनी चाहिये । जो राज्य क्षषको द्वारा भलोभाँति कृषि कराकर धान्य 
संग्रह करता है, वही अपने देशको सन्तुष्ट एवं सुखी रख सकता है। आधिक 
समुद्धिका मूलकारण कृषि हैँ । कृषिके लिए पशुओ और मवेशियोकी रक्षाका भी 
पूर्ण प्रबन्ध होता चाहिये । इस प्रकार आदिपुराणमे क्ृषि समृद्धिके लिए पूर्ण 
प्रयत्न किया गया हैं। राज्यकी ओरसे समयविशेषके लिए अन्नका भी सञ्चय 
किया जाता था । 
विद्याकम ९ 

“विद्या शास्त्रोपयजीवने' द्वारा आदिपुराणका रने स्वयं ही शाास्त्रवुत्तिकी ओर 
संकेत किया हँ। विद्या द्वारा आजीविका किये जानेसे यह घ्वनित होता हैं कि 
कुछ व्यक्ति पठन-पाठन द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे। विद्याकर्मका सामा- 
न्यतः अर्थ उपाध्यायकर्मसे है । शिक्षा देना एवं आवश्यक क्रियाकाण्डोंका सम्पा- 
दन करना आजीविकाका एक साधन था। आदिपुराण”के एक सन्दर्भमे बताया 
गया है कि राजाको अपने राज्यमे विद्या-ध्यसनी और शास्त्र द्वारा आजीविका 
सम्पन्न करनेवाले व्यक्तियोंकी आजीविकाका ध्यान रखना चाहिये। जो राजा 
सेवकोको उचित आजीविका नही दे सकता है, उस राजाका राज्य कीट-खादनसे 


१, द्तोरातपक्लान्तमुखपयन्तसगिनो: । लावण्यस्येव कणिका: अ्रमपर्माम्दुविध्रष: ॥ 
शुकान्‌ शुकच्छदच्छाये: €चिराडगीस्तनांशुकैः। छोत्कुवंती: कलक्वाणं सो5पश्यच्छालि- 
गोपिका: ॥ वही, ३७।१५-३२६। २. वही, २८।१३० । ३. वही, ४२१७६ । ४. वद्दी, 
१६१८१ | ५. वही, ४२(१५२-६० । 


४७ आदिपुराणमें भारत 


नष्ट हुए कापके समान नि:सार हो जाता है। अत. मषिजोबी और बिद्याजीवी 
व्यक्तियोकी आजीविकाका प्रबन्ध करता आवश्यक है । नृत्य और गायनकी कला 
भी गायन कर्मम सम्मिलित है । 


बाणिज्यकर्म! 


व्यापार करना वाणिज्य हैं। वाणिज्यका आर्थिक विकासकी दृष्टिसे अत्य- 
घिक महत्त्व है। आदिपुराणके एक सन्दर्भमे चार विद्याओं का उल्लेख आया है । 
ये विद्याएँ आन्वी क्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति है । कौटिलीय अर्थशास्त्र “मे 
वार्ताकी व्याख्या कृषि, पशुपालन और व्यापारके रूपमे की गयी है। धान्य, 
पशु, हिरण्य, ताम्रादि खनिज पदार्थकी उत्पत्तिका साधन वार्ता हैं। वातके 
अभावम आर्थिक समृद्धि सम्भव नहीं है । जहाँ कृषि, पशुपालन और वाणिज्य 
व्यवसायोंकी उन्नति न हो वहाँ देशकी आर्थिक उन्नति कभी नहीं हो सकती । 
इसी कारण आदिपुराणमे * वाणिज्य-व्यवसायके साथ पशुपालन और पशुव्यापार- 
को महत्त्व दिया गया है। पशुओके पालनके समय बहुत ही सतर्क एवं सावधान 
रहनेकी आवश्यकता है । यदि पशुओंको कोई कीडा काट ले, तो तत्काल उसका 
इलाज होना चाहिये । इसी प्रकार पशुओके घाव आदिको दूर करनेकी विधियाँ 
भी प्रचलित थी । नस्यकंकी जानकारी भी आदिपुराणके भारतको थी । मवेशी 
के कई रोग नस्यकर्म द्वारा अच्छे किये जाते थे। मवेशीके लिए चरागाह थे । 
उन्हें चरात समय कण्टक और पाषाण रहित भूमिमे ही चराया जाता था। 
जिस चरागाहमे मवेशीकों रखा जाता था, वहाँ शीतातप जन्य बाधा भी नही 
होतो थी । 

गाय, भेस आदि पश्ुओकी प्रजनन-क्रिया भी उस समय ज्ञात थी। गोप 
हालके उत्पन्न हुए बच्चेको एक दिन तक माताके साथ रखता था । दूसरे दिन 
दयाभावसे मुक्त हो उसके पैरमे रस्सो बाँघकर धीरेसे खूँटेसे बाँच देता था। 
जरायु एवं नाभिके नालको बडे यत्नपूर्वक काटा जाता था। यदि कदाचित्‌ नाल 
काटनेके कारण कीड़े आदि उत्पन्न हो जायें, तो उनका प्रतीकार भी किया जाता 
था। बछड़ोकों दूध पिलाना, सवरद्धनके लिए उपयुक्त वातावरणकी व्यवस्था 
करना, योग्य ओषधियोंकी व्यवस्था करना आदि बातें प्रचलित थी। पशुओंकी 
हड्डी या सन्धि स्थानके विचलित होनेपर उसके बैठानेकी क्रिया भी उस समय 
लोग जानते थे । अतएव यह स्पष्ट है कि वाणिज्य-व्यवसायके साथ पशुपालन भी 
आर्थिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण था । 


१. आदिपुराण १६१८२। २, वही, ४११३६ | ३. चोखम्बा संस्करण एृ० १५। 
४. वही, ४२।१५०-१७१। 
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पश्ुओका व्यापार भी किया जाता था। ग्वाले गाय, बैल आदि पशुओको 
खरीदते थे और अधिक कीमतपर उन्हें बेचते थे । इस खरीद-विक्रयमे एक प्रतिभू-- 
जामिनदार भी होता था, जिसको जमानगतपर मवेशीकों खरीदा जाता था । 
अतएव यह स्पष्ट है कि व्यापार-व्यवसायका कार्य पर्याप्त समुद्ध था । 


व्यापारके लिये विदेश भी जाया जाता था। व्यापार स्थलमार्ग और जलू- 
मार्ग दोनो द्वारा सम्पादित होता घा। आदिपुराणके एक सन्दर्भमे आया है कि 
भवदेव नामक व्यक्ति धनोपार्जन कर रतिवेगाके साथ विवाह करना चाहता है । 
अतएव वह व्यापारके हेतु विदेश गया और वहाँपर नातनाप्रकारकी वस्तुओका 
क्रय-विक्रय करता रहा ।* 


व्यापार करनेके लिए सार्थवाहोंदा समूह भी जाता था। इस सार्थवाह- 
समुदायका एक व्यक्ति संघपति होता था और सब उसीके आदेशसे कार्य करते 
थे। सार्थवाहोका यह वर्ग वर्षोमे वापस लौटता था, अतएवं उनके साथ क्रय- 
विक्रयकी वस्तुओंके अतिरिक्त खाद्य, भोजन, पान भादि भी प्रचुर परिमाणमे 
सड्चित रहते थे । हमारे इस कथनकी पुष्टि मेहकदत्त नामक सेठके आख्यानसे 
होती है। यह सेठ व्यापारी समुदायसंधका अधिपति था और इसीके पराम्शसे 
संघका सञ्चालन होता था? ! 


श्रीपालकी जलयात्राएँ भी व्यवसायियोंके जलव्यापारको सूचित करती 
है । व्यापारियों और व्यवसायियोके चरित्रके अध्ययनसे यह ज्ञात होता है 
कि व्यवसायमे श्रम, पूंजीके अतिरिक्त साहसकी भी आवश्यकता थी। जलमार्ग- 
से जाते समय जलपातोंका भग्न होना एवं आधी-तूफानोके द्वारा जल्पातोका 
बीच जलमार्गमे फेंस जाना आदि तथ्य जलयात्राकी कठिताइयोंको सूचित 
करते है । 
शिल्पकर्म” 


आदिपुराणमे 'शिल्पं स्यात्तरकौशलम्‌” अर्थात्‌ हस्तकौशलको शिल्पकर्म कहा 
है । हस्तकौशलके अन्तर्गत बढई, लोहार, कुम्हार, चमार, सोनार आदिकी 
उपयोगी कलाएँ तो सम्मिलित थी हीं, पर चित्र खीचना, फूल-परे काढना आदि 
भो इसी श्रेणीमे परिगणित थे। शिल्पकर्मको आजीविकाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
माना गया है। कोटिलीय अर्थशास्त्रमें शिल्पकर्म करनेवाछेको प्रतिवर्ष पाँचसो पण 


१. आदिपुराण ४२।१७३। २. बद्दी, १०७-१०६। ३. वहीं, ४६॥११२-१४२। 
४. वही, ४७४५-१०८ । ५. वही, १६।१८२ । 
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बेतन मिलता था।। शिल्पोका महत्त्व कई दृष्टिकोणोंसे बहुत अधिक है। इनके कई भेद 
किये गये है । भर्थशास्त्रमें कारू शिल्पीको प्रतिवर्ष एकसौं बीस पण बेतन देनेकी 
बात कही गयी" हैं। कोटिलीय अर्थशास्त्रमे 'शिल्पो' शब्दकी व्याख्या करते हुए 
स्तायक, संवाहक, अरन्तरक, रजक, मालाकार आदिको शिल्पी कहा है| उबटन 
बनाना, सुगन्धित पाउडर तैयार करना, चन्दतद्रव तैयार करना, कस्तूरी एवं 
कुंकुम आदिके द्वारा विभिन्न प्रकारके चूर्ण तैयार करना शिल्पियोंका ही कार्य 
था ।? शिल्पी कई दृष्टियोसे समाजके लिए उपयोगी समझे जाते थे । 


तृतीय परिच्छेद 
राजनंतिक विचार 


राजतन्त्रका प्रचार प्रावीनकालसे हो चला आ रहा है। राजतन्त्रका अर्थ राज्य 
और शासनका अध्ययन है। राजाके कर्त्तव्य, शासन सम्बन्धी चर्चाएं, युद्धविशान 
आदि भी राजतन्त्रमे परिगणित है । आदिपुराणमे चार विद्याओका निर्देश 
आया हैं। उनमे एक दण्डनीति नामकी विद्या है। दण्डनीतिकों हम प्राचोत 
भारतका प्रशासन शास्त्र”! कह सकते है ! दण्डनीतिका क्षेत्र संक्रुचित नहीं है । 
उसकी व्यापकता सामाजिक एवं राजनैतिक संबंधोंके अतिरिक्त राजा, मन्त्री, सेना 
आदिके साथ भी हैं। मनुने“ दण्डको ही राजा अथवा वास्तविक शासन कहा 
हैं। कामन्दकका अभिमत है कि अपराधोके दमनको दण्ड कहते है । इसी गुणके 
कारण राजा स्वयं दण्ड कहलाता है ओर राजाका प्रशासन दण्डनीति कहा 
जाता है। दण्डनीतिका प्रशासन-विद्या अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 
आदिपुराणमे दण्डनीतिका वर्णन राजशास्त्रके रूपमे आया है। राजा प्रजाको 
रक्षा करता है और सभी व्यक्तियोंसे अपने-अपने कत्तंव्योंका पालन कराता है। 
अतएव यह कहा जा सकता है कि आदिपुराणके भारतमे राजशास्त्रके कतिपय 
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नियम प्रचलित थे, जिन नियमोंका पालन राजा करता था। सर्व प्रथम राजाके 
कर्तव्य, उसकी योग्यता, एवं दिनचर्याका वर्णन करेंगे | योग्य राजा हो प्रजाको 
सुखी या समुद्ध बना सकता है । 


राजाका महत्त्व और उसके कत्तंव्य 

राज्यम राजाका महत्त्व सर्वोर्परि है। राजाके अभावमें राज्यकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । जिस प्रकार नेत्र शरीरको मलाई करते हैं और बुराई 
करनेकी प्रवृत्तिको दूर करते हैं, उसी प्रकार राजा अपने राज्यमें सत्य और 
धर्मका प्रचारकर राष्ट्रहितमे तत्पर रहता है। प्रजाकी भलाई, कुलोनोचित 
आचार, दृष्टनिग्रह और शिष्टका सरक्षण करना राजाका प्रधान कार्य है। अराज- 
कतारूपी विषको दूर करनेवाला राजा ही होता है। आदिपुराणमे राजाके 
कर्तव्योंका निर्देश करते हुए बताया है कि राजाको प्रजापालनमे अलसभावसे 
तत्पर रहना चाहिये | राजाको न तो अत्यन्त कठोर होना चाहिये और न अत्यन्त 
कोमल । उसे मध्यमवृत्तिका आचरण करना चाहिये'। राजाकों अन्तरंग वात्रु 
काम, क्रोध,मद, मात्सयं, लोभ और मोहको जीतकर बाह्य शत्रुओंको भी अपने 
आधीन करना चाहिये" । राजाके घमं, अर्थ और काम परस्परमे किसीकों 
बाधा नही पहुँचाते । वह तीनोंका समान हो सेवन करता * है । उसके कार्यकी 
चतुराईसे उक्त तीनों वर्ग परस्परमे मित्रताको प्राप्त होते है । राज्यके प्राप्त होने 
पर मद नहीं करना और विवेक द्वारा यथार्थ न्याय करनेकी चेष्टा करना राजा- 
का कर्त्तव्य * हैं। युवावस्था, रूप, ऐश्व्य, कुछ, जाति आदि गुणोंको प्राप्तकर 
अहंकार न करना राजाका प्रमुख कर्तव्य" हे। जो राजपुत्र राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर 
अहंकार करता है, विषयसुखोके सेवनमे संलूग्न हो जाता है, वह सम्यक प्रकारसे 
राज्यका परिपालन नही कर सकता*। अन्याय, अत्यधिक विषय-सेवन और 
अज्ञान इन तीनो दुर्गुगोको दूर करना राजाका कत्तंव्य” है। राजाका बाह्य- 
शरीर भी दिव्य, भव्य और सुन्दर होता है । 

एक अन्य सन्दर्भमे राजधर्मके पाँच भेद” बताये हैं-- 

१. परिवार संरक्षण । 

२, विवेक द्वारा कार्यसंचालन । 

हे. स्वसक्षण । 

४. प्रजारक्षण । 
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५. दुष्टनिग्रह और शिष्टपुरस्कार प्रदान । 

कुछ आम्न्यायकी रक्षा करना, कुलके योग्य आचरणकी रक्षा करना कुल- 
पालन कहलाता है। क्षत्र शब्दका अर्थ विपत्ति या दुःखसे प्रतीकार करना हैं । 
जो प्रजाकी रक्षा करनेमे तत्पर रहता है, वही वास्तविक क्षत्रिय राजा हैं। प्रजा 
के लिये न्यायपूर्वक वृत्ति रखना उनका योग्य आचरण' है। धर्म और सदाचार- 
की नीतिके अनुसार राजस्व आदि वसूल करना राजाओंकी न्यायवृत्ति? है । 
राजा स्वयं धर्ममार्गमे स्थिर रहता है और अन्य छोगोंको धर्ममार्गम लगाता एँ 
है । राजाका यह प्रधान कत्त॑व्य है कि वह अपने वंशके बडप्पनकी रक्षा करे तथा 
घ॒मं-मार्गकी रक्षा" करे। कुलपरम्परासे जो धर्म चला आ रहा हैं, उस घर्म- 
का आचरण व्यवहार करते हुए अपनी क्रियाओंको सम्पन्न करना विधेय 
कत्तंय है । 

मत्यनुपालनका अर्थ हैं लोक तथा परलोक सम्बन्धी पदार्थोके हिताहितका 
ज्ञान प्राप्त करना” । बुद्धिपालनकी व्याख्या करते हुए बताया गया है कि अविद्याका 
नाश करनेसे हो बुद्धिका पालन हो सकता हैँ। मिथ्याज्ञानकों अविद्या कहा गया 
है । तथा अतत्त्वमे तत्त्वबुद्धि होना मिध्याज्ञान है। इस सन्दर्भमे क्षत्रियोंकी 
प्रशंसा भी को गयी है, पर वस्तुतः राजनीतिकी दृष्टिसे मत्यनुपालनका अर्थ हैं- 
विवेक-बुद्धि को जागृत रखना । लौकिक ओर पारलोकिक कर्तंव्यात्तव्यके सम्बन्ध 
में चित्रण करना तथा कामभोगादिको वश करना । 


आत्मरक्षाका अर्थ स्वात्माका विकास करना है । राज्यकी व्यवस्था पाप- 
बन्धनका हेतु है। अत जो राजा चिन्तनशील है वह प्रशासनके कार्योको करते 
हुए भो स्वोत्थानके लिए चिन्तित रहता है। लोकैषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणाका 
सम्बन्ध संसारके पदार्थोके साथ ही है । अतएब राजाको अपने अन्तरंग स्वरूपका 
बिन्तन करना चाहिये । विषयकी तृष्णा इतनी प्रबल है कि प्रचुर विषयोंके उप- 
लब्ध होनेपर भो शान्त नही होती । स्तान, माल्यधारण, विलेपन एवं आभूषण 
घारण अदिसे शरीरका संस्कार तो होता है, आत्माका नहीं । राजाको शरीरके 
घातुज दोपोको शान्त करनेके लिए औषधि आदि तो ग्रहण करना ही चाहिये, पर 
आत्मोत्यानके लिए भी स्चेष्ट रहना चाहिये!" । 
प्रजापालन राजाका आवश्यक कर्तव्य है। प्रजापालनमें उसे सब प्रथम प्रमाद 
का त्यागकर उपद्रवोंसे रक्षा करनी चाहिये । प्रजाके लिए आजीविकाका प्रबन्ध 
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करना, भृत्यवर्गका दान-मान आदिके द्वारा सम्मान करता एवं प्रजाकल्याणके 
लिए सभी प्रकारसे तत्पर रहना राजाका घर्म है। ईति, भीति आदिके अवसर 
प्र राजाको अपनी पूरी शक्ति लगाकर राज्यके उपद्रवोंको शान्त करना चाहिये । 
प्रशासन-कार्य में माग लेनेवाले व्यक्तियोंकी देखरेख करनो चाहिये । जो व्यक्ति 
र्य॑ करनेमें सर्वोत्तम ज्ञात हो, उसको पदवृद्धि भी अवश्य करनी चाहिये । चोर 
डाकू एवं लुटेरोंसे प्रजाकी रक्षा करनेका पूर्ण प्रयत्न होना चाहिये । प्रजाकी 
आशिक समृद्धि किन किन साधनोंके द्वारा हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रका विकास 
किस प्रकार किया जा सकता है, इन सब बातोपर राजाको ध्यान देना चाहिये । 
सत्यता और दयालता राजाके प्रमुख धर्म हैँ । इन दोनो धर्मोका अनुसरण करते 
हुए सेवंकोकी नियुक्ति तथा प्रजाके अम्युदयके कार्य करना चाहिये। प्रजाकी 
बातोंको सुननेके लिए सदा तैयार रहना राजाका आवश्यक धर्म है। ग्रामोंके 
सुधार और कल्याणके लिए आथिक सहयोग देना, कृषिके विकासके लिए सिंचाई 
आदिकी व्यवस्था करना भी राजाके कार्योमे परिगणित है। आवश्यक अवसरके 
लिए धान्य संग्रह करता और दुशभिक्ष आदिके अवसर पर उसे वितरित करना 
चाहिये। अक्षरम्लेच्छ--प्रकृत्या दुष्ट नोचकुलोत्पन्न साक्षर व्यक्ति, जो प्रजाको कष्ट 
पहुंचाते है, राजाको उन्हें आजीविका आदि देकर अपने अधीन करना चाहिये 
जिससे वे प्रजा आदिको कष्ट न दे सकें । अक्षरम्लेच्छकी परिभाषा करते हुए 
बताया गया है कि जो अधर्म करनेवाले अक्षरोके पाठसे लोगोंकों ठगा करते हैं, 
अक्षरजन्य ज्ञानके कारण अहंकारी, निन्‍्धय आचरण करनेवाले धूर्त, मासाहारी, 
हिंसक, बलपूर्वक दूसरेके धनका अपहरण करनेवाले है वे अक्षरम्लेच्छ है। राजा 
इस श्रेणीके अक्षरम्लेज्छोको किसी कार्य विशेषमे नियुक्त करे । यदि दाव-मान- 
सम्मान आदि द्वारा भी अपने अधोन नहों तो राजाको चाहिये कि उन्हें दण्ड दे। 
राजाका प्रजापालन करना सबसे आवद्यक कर्तव्य है। प्रजाकी भलाईके लिए 
जितने भो कार्य किये जा सकते है, राजाको वे सभी कार्य करने चाहिये! । 


दुष्ट पुरुषोंका निग्रह और शिष्ट पुरुषोंका पालत करना समज्जसत्त्व कह- 
लाता" है । जो राजा निम्न करने योग्य शत्रु अथवा पूत्र दोनोका निम्नहट करता 
है, जिसे किसीका पक्ष पात नहीं है, जो दुष्ट और मित्र सभीको निरपराघ बनाने 
की इच्छा करता है और इस प्रकार मध्यस्थ रहकर जो सबपर समान दृष्टि 
रखता है, वह समञजस कहलाता 7 है। समज्जसत्त्व गुणका अर्थ ही है--सभीपर 
समान दृष्टि रखना । किसीके साथ पक्षपात नहीं करता । स्यायपूर्वक आजीविका 
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ईैण० आदियुराणमें भारत 


करनेवाले शिष्ट पुरुषोंका पालन और अपराध करनेवाले दृष्ट पुरुषोंका निम्नह 
करना चाहिये! । जो पुरुष हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रहसञअचय आदि 
पापोंमे संलग्न है वे दुष्ट है और जो क्षमा, सन्‍्तोष आदिक गुणोंकों धारण करने- 
वाले है वे शिष्ट * है। शिष्टका पालन ओर दुृष्टका निम्नह करना ही समअ्जसत्तव 
धर्म है । 

आदिपुराणमे विवेचित राज्य-व्यवस्था राजतन्त्रात्मक है| पर यह राजतन्त्र 
पादचात्य देशोंके राजतन्त्रोसे भिन्‍न है । राजा सर्वोच्च पदपर अवश्य प्रतिष्ठित 
रहता है, पर वह निरंकुश नही रहता । राजा देश एवं प्रजाको प्राणोंके समान 
प्रिय मानता हैं। प्रजाको सन्तुष्ट करना और उसका उचित रीतिसे पालन करके 
सुखी बनाना ही राजाका सर्वप्रथम उद्देश्य है। इसो कारण आदिपुराणमे राजा 
के लिए विहित और निपषिद्ध आचरणका वर्णन किया गया है। निषिद्ध आचरण 
के अन्तर्गत असत्य भाषणका त्याग, परद्रोहवर्जन, अभक्ष्यवर्ज न, अमुयावर्जन, कुसंगति 
वर्जन, अन्तरंगपड्रिपुवर्जन एवं स्वात्मस्तुतिवर्जन आदि है। आचार-विचारकी शुद्धि 
राजाके विहित कर्त्तव्योंमे निहित हैं। दान देना, पूजन, दर्शन आदि क्रियाओंको 
सम्पन्न करना, प्रजाको सन्तुष्ट रखना, आत्मचिन्तन करना एवं अतिथिसत्कार 
आदि राजाके लिये व्थिय हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्ररें राजाके गुणोंका विवेचन 
आया है। बताया गया है कि राजामे चार प्रकारके गुणोंका होता आवश्यक है-- 


. आभिगामिक गुण । 
« भज्ञागुण। 
« उत्साहगुण । 
, आत्मसंपत्‌ । 

अछुद्र परिवारत्व, वश्यसामन्तता, शुत्तित्त्व, प्रियवादिता, घामिकता, दूर- 
दरशिता आदि अभिगामिक गुण है। अस्त्र-इस्त्र एवं शास्त्रकी निपुणता, विवेक, 
तकंणाशक्ति , दृढचित्तत््व आदि प्रज्ञागुण है। शौय॑, क्षिप्रकारिता, दक्षत्त्व एवं 
अमर्ष उत्साह गुण” हैं| आत्मसंपत्‌के अन्तर्गत वाग्मी, प्रगल्‍्भ, स्मरणशील, बल- 
बानू, उन्‍नतसन, संयमी, निपुण सवार, शत्रुका सामता करनेकी क्षमता, स्वसैन्य- 
संरक्षणकी क्षमता, उपकार या अपकारके यथोचित प्रतीकारकी योग्यता, दोर्घ- 
द्शिता, दूरदर्शिता, सन्धिप्रयोगोंको अवगत करनेकी क्षमता, कोष संवर्द्ध तकी प्रज्ञा, 
गम्मोरता, उदारदृष्टि आदि गुण परिगणितर हैं। 
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याशवल्कय स्मृति! राजाको उत्साही, स्वृललुक्ष्य, कृतज्ञ, वृद्धसेवी, विनय- 
युक्त, कुलीन, सत्यवादों, पत्रित्र, अदीध॑सूत्रो, स्मृतिवान्‌, श्रियवादो, घामिक, 
अव्यसनी, पण्डित, शूर, रहस्यवेत्ता, राज्यप्रबन्धको शिथिलताका प्रबन्ध करने 
वाला, आत्मविद्या और राजनीतिमें प्रवीण बतछाया है । 

मनुस्मृतिमें* भी राजाके गुणोंका विवेचन आया है। ये गुण याज्ञवल्क्यस्मृति 
और कौटिलीय अर्थगास्त्रसे मिलते-जुलते हैं । 


राज्यके अन्य अंग 


कौटिलोय अर्थशास्त्रमें' राज्यको सप्ताग कहा है। इस सप्तागमे स्वामी, 
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र ये सात गिनाये गये हैं। मानसोल्लास * 
में* भी स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग एवं बलक्ो सप्ताग कहा गया 
है। पूर्वमे जो राजाके गुणधर्मोका विवेचन किया है, वही स्वामीका गुणधर्म है । 
आदिपुराणमे" अमात्यको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अमात्यकी योग्यताके सम्बन्ध 
में बताया गया है कि कुलीन, श्रुतिसम्पन्न, पवित्र, अनुरागो, वीर, धीर, निरोग 
तीतिशास्त्र मे पण्डित, प्रगल्भ, वाग्मी, प्राज्ष, रागद्रेषसे रहित, सत्यसन्ध, महात्मा, 
दृढवित्तवाला, निरामय, प्रजाको प्रिय तथा दक्ष होना चाहिए । कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्रमे” भी अमात्य-सम्पत्तिका वर्णन आया है। बताया गया है कि अमात्यकी 
नियुक्ति अपने देशमे उत्पन्न हुए कुलोन, प्रगल्भ और पवित्र व्यक्तिकी होनी 
चाहिए । अमात्यकी योग्यताका वर्णन करते हुए कहा है कि ललित कलाओमे 
निपुण, अर्थशात्रका विद्वान, बुद्धिमान्‌, स्मरणर्शक्ति सम्पन्न, चतुर, वावपटु, उत्साहो, 
प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, स्वामिभक्त, सुशील, स्वस्थ, समर्थ, धैर्य वान्‌, निर- 
भिमानोी, प्रियदर्शी, स्थिर प्रकृति एवं देषबृत्ति रहित होना चाहिये । मन्त्री नियुक्त 
करनेठे पूव॑ राजाकों चाहिये कि वह प्रामाणिक, सत्यवादी और आपपुरुषोंके 
द्वारा उनके निवास स्थान, आ्िक स्थिति, योग्यता, शास्त्रीय पाण्डित्य, प्रत्युत्पन्न- 
मतित्त्व, स्मृति, धारणा, वाक्यपटुता प्रगल्भता, प्रतिभा, शोलू बल, स्वास्थ्य 
आदिकी जानकारी प्रार्प्त' करे। प्रत्यक्ष, परोक्ष ओर अनुमेय ये तीन राजव्यवहार 
को विधियाँ* है। स्वयं देखा हुआ प्रत्यक्ष, दूसरेके माध्यमसे जाना हुआ परोक्ष 
और सम्पादित कार्योंसे किये जाने बाले कार्योंका अनुमान करना ही अनुमेय है । 
राजा अमात्योंके द्वारा उक्त तीनों प्रकारके कार्यव्यवहारोका सञ्चालन अमात्यों 
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के सहयोगसे करता है। अमात्योंके बिना राज्यकाजके सञ्चालनमें अत्यधिक 
कठिनाई होती है । अतएव पूर्णतया अमात्यका परीक्षणकर ही उसकी नियुक्ति 
करनी चाहिये । अमात्यके लिये मनन्‍्त्रो और सचिव शब्द भी प्रयुक्त हुये है। राज्य 
की व्यवस्था मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा ही सञज्चालित की जाती थी। मन्त्रिपरिषद्मे कम- 
से-कम चार और अधिक-से-अधिक सात मन्त्री होते! थे। आदिपुराणमें मन्त्रियो- 
को बुद्धिमान. स्‍्नेही और दीर्घदर्शी कहा गया है । कार्यसंचालनकी योजना 
मन्त्रिपरिषद्‌ ही तैयार करतो थी। राजा अपनो सुत्तिश्चित योजनाकों जब तक 
मन्त्रियोसे स्वीकृत नही करा छेता था, तब तक उस योजनाको छागू नहीं कर 
सकता था। आदिपुराणके एक सन्दर्भसे यह निष्कर्ष निकलता हैं कि मन्त्रियो 
ढ्वारा योजनाकी स्वीकृति आवश्यक-सी * थी । 
पुरोहित * 

राज्यकी रक्षाके लिए पुरोहितको नियुक्त करना भी आवश्यक माना गया 
है । पुरोहितकी योग्यताका” कथन करते हुए बताया है कि त्रयी विद्या, दण्डनीति 
शान्तिकर्म, पौष्टिक और आधर्वणमे कुशल व्यक्ति ही राज्यका पुरोहित होता 
था । पुरोहितको दण्डनोतिका विश्येषज्ञ होना अत्यावदयक है। शुक्राचार्यने शुक्र- 
नोतिम बताया है कि दण्डनीति ही एक ऐसी विद्या है जिस पर सभी अन्य 
विद्याओका योगक्षेम निर्भर रहता है। पुरोहित शान्तिकर्मंद्वारा दुर्भिक्ष, अवर्षण, 
एवं कृषि सम्बन्धी बीमारियोका शमन करता था। पशुओ और मनुष्योंमे जो 
महामारिर्मां उत्पन्त होती थी उनका निवारण वैद्य औषधियों द्वारा और पुरोहित 
अपने शान्तिकर्म द्वारा करता था। याज्ञवल्क्यस्मृति”में पुरोहितको ज्योतिष 
शास्त्रका ज्ञाता, समस्त शास्त्रोंमे समृद्ध, अर्थशास्त्रमे कुशल और शान्तिकर्ममे 
प्रवोण बतलाया है । मनुस्मृति में भी मनुने गृह्यकर्म और शान्त्यादिकर्मोमे प्रवीण 
पुरोहितको कहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पुरोहितको शास्त्र प्रतिपादित 
विद्याओंसे युक्त, उन्नत, कुलशी लवा न्‌ षडजूवेदका ज्ञाता, ज्योतिषशास्त्र-शकुनशास्त्र- 
दण्डनी तिशास्त्र मे अत्यन्त निपुण, दैवी मानुषी आपत्तियोंके प्रतीका रमें समर्थ होना 
चाहिये । इसी प्रकार शुक्रका कथन है' कि जो मन्त्र और अनुष्ठानमे सम्पन्न, वेद- 
त्रयीका ज्ञाता, कर्म तत्पर,जितेन्द्रिय, जितक्राध, लोभ तथा मोहसे रहित, वेदके 
घडंगोका ज्ञाता, धनुविद्या तथा धर्मका ज्ञाता, स्व और परराष्ट्रनीतिका अभिज्ञ 
पुरोहित होता है । संक्षेपमे इतना ही कहा जा सकता है कि न्याय और धर्मका 
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प्रतिनिधि राष्ट्रमें पुरोहित होता था । आदिपुराणका प्रत्येक राजा अपनी राज- 
परिषद्म पुरोहितकी नियुक्ति करता हुआ दिखलाई पड़ता है । भरत चक्रवर्त्ती जैसे 
सम्नाटके यहाँ बुद्धिसागर पुरोहित नियुक्त था।' पुरोहितके अध्ययनसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि पुरोहित द्विज वर्गका प्रतिनिधि होता था । यह राज्याभिषेकके 
अवसरपर न्यायकी खड़्ग राजाकों देता था ओर उसे न्‍्यायनोतिसे शासन करनेके 
लिए अनुशासित करता था। आदिपुराणमे उसी राष्ट्रको समृद्ध माता गया है जो 
सप्तांगपूर्ण है । 

सेनाध्यक्ष* 


सेनापतिका स्थान राज्यके सप्तागोमें महत्त्वप्॒ण है। सेना ही राजाकी 
विजयका कारण होती हैं और सेनाका सुचाह रूपसे संगठन एक योग्य सेनापति 
ही कर सकता है | सेनापतिके गुणोंमे बताया गया है कि उसे कुलवानू, शील- 
वान्‌, पैयंवानू, अनेक भाषाओमे निपुण, गजाश्वपर चढनेमे दक्ष, शस्त्रास्र 
शास्त्रका ज्ञाता, शकुनविदु; आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक चिकित्साका ज्ञाता, 
वाहनोंका विशेषज्ञ, अस्त्रशस्त्रका विशेषज्ञ, दानी, मधुरभाषी, दान्त, मतिमान्‌, 
दृढप्रतिज्ञ, शूरवीर तथा भृत्योंको विशेष रूपसे माननेवाछा होना चाहिये? । 


कौटिल्य अर्थशास्त्रमे सेतापतिकी योग्यताका वर्णन करते हुए बताया है कि 
सेनाके चारों अंगोंके प्रत्येक कार्यको उसे जानना चाहिये । प्रत्येक प्रकारके युद्धमे 
सभो प्रकारके अस्त्रशास्त्रके संचालनका परिज्ञान भी उसे होना चाहिये । हाथी 
धघोडेपर चढना, और रथसड्व्चालन करनेमें भी अत्यन्त प्रवीण होना चाहिये। 
चतुरंगी सेनाके प्रत्येक कार्यका उसे परिज्ञान होना चाहिये । युद्धमे उनका कार्य 
अपनी सेतापर पूर्ण नियन्त्रण रखनेके साथ हो साथ शत्रकी सेनाको नियन्त्रित 
करना भी४७ है। इसप्रकार सेनापतिका महत्त्व आदिपुराणमे स्वीकृत है। 
भरत जैसा सम्राट्‌ भी अयोध्य सेनापतिको" तियुक्त किये था । 


प्रधान सेनापतिके अतिरिक्त रथसेनाध्यक्ष, पदलसेनाध्यक्ष, हस्तिसेनाध्यक्ष 
और अश्वसेनाध्यक्षोकी भी नियुक्तियाँ को जाती थी। इन सभी सेनाध्यक्षोंको 
शूरवीर होनेके साथ-साथ युद्धकला और श्ाास्त्रोमे भी प्रवीण होना चाहिये। 
गजसेनाध्यक्ष के! सम्बन्ध बताया गया हैँ कि उसे हाथियोंकी प्रकृति, आक्कृति 
एवं गुणोंकी जानकारी होनी चाहिये । सैन्यसजह्चालनमे गजोका बपयोग किस 
प्रकार किया जा सकता है और गजोंकी शिक्षा किस प्रकार निष्पन्न को जा 





१. आदिपुराण ३७१७५ । २. आदिपुराण ५७७। ३. मानसोल्लास २२१०-१२ । 
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इज आदियपुराणमें सार 


सकती है आदि बातोंका परिज्ञान भी हस्तिसेनाध्यक्षको होना चाहिये । अश्वसेता- 
ध्यक्षकों' अध्वोकी नस्ल, रोग, प्रकृति गुणदोष, आदि बातोंकी जानकारीके 
साथ सेनामे व्यवहृत होनेवाले घोडोंकी शिक्षा-दीक्षा किस प्रकारकी होनी चाहिये, 
आदि तथ्योंस भी वह अवगत रहता था। इसो प्रकार रथसेनाध्यक्षको* 
रथसंचालनके विधिविधानोंके सम्बन्धमे परिज्ञान रहना आवदयक है । देवरथ, 
पुष्परथ, सांग्रामिकरथ, पारयाणिकरथ, आदि विभिन्न प्रकारके रथोकी जान- 
कारीके साथ शस्त्रसञवालन एवं युद्धमे रथोके व्यवहार किये जानेको विधिका 
ज्ञान आवश्यक है। पैदलसेनाध्यक्ष  सेनाकी कार्यव्यवस्थाके सम्बन्धमे पूर्णज्ञाता 
होता था | उसे श्रेणिबल विभिन्न प्रदेशोमे रखी गयी सेना, मित्रबल--मित्र राजा 
की सेना; अमित्रवक--शत्रुराजकी सेना, अटवोबल--जंगलकी सुरक्षाके लिए नियुक्त 
सेना एवं भृत्यवल-- वेतनभोगी सेनाका पूर्ण परिज्ञान होना आवश्यक हैँ । पैदलसेना- 
ध्यक्ष जंगल, तराई, मोर्चाबन्दी छलकपट, खाई खोदना, दिन युद्ध, रात्रियुद्ध 
आदिकी भी जानकारी रखता था | देशकालकी दृष्टिसे सेवाओंकी उपयोगिताओं 
और अनुपयोगिताओंका भी उप्रे ज्ञान रहता था। 

कोषाध्यक्ष 


कोष राज्यका आधार है | कौटिल्यने 'कोषपूर्वा सर्वारस्भा.! कहा है 
जिसका अर्थ है कि समस्त कार्योका आधार कोष है । कोषकी सुरक्षा एवं वृद्धिके 
लिए कोपाध्यक्षकी नियुक्ति परमावश्यक है। कोषाध्यक्षको योग्यतामे बताया 
गया है कि उसे गुणाकार, भागहार और प्रैराशिक विधिसे सुपरिचित होना 
चाहिये । लोभ, रागद्वेष और प्रमोदका त्यागी होता चाहिये । ईर्ष्या, ढेष, लोभ, 
मात्सयं आदि दुर्गुगोका अमाव परमावश्यक है। कोषागारके पद पर आविपुराणके 
अनुसार श्रेष्ठि नियुक्त किया जाता है। यह कोषवृुद्धिके उपायोंसे भी अवगत 
रहता है । आदिपुराणमे कोषके लिए 'श्रीगुहं" आया है । कोष्ठागारके अध्यक्षपद- 
की* नियुक्तिका निर्देश भी आदिपुराणमे उपलब्ध है। इस सन्दर्भभे बताया गया 
है कि कोष्ठाभारके अधिकारीकों धमकाकर बलवान लछोग धनादि सामान निकाल- 
कर ले जाते थे । 
दण्डाधिकारी 


दण्डाधिकारीका दूसरा नाम धर्माधिकारी भो है। आदिपुराणमे* उसको 





१, विशेष जाननेके लिए देखिये कॉ० अथ० का अश्वसेना प्रकरण प्ृ० २७४-१८२। 
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अधिकृत या अधिकारी छाब्द द्वारा अभिहित किया गया है। दण्डाधिकारी राष्ट्रमे 
न्‍्यायपूर्वक प्रत्येक कार्यका निर्णय करता और उस निर्णयके अनुसार छोगोंको 
चलनेके लिए बाध्य करता था | प्रशासन सम्बन्धो कार्यकोी देखरेख इसोके द्वारा 
सम्पन्न होती थी। यह पक्षपात रहित न्याय करता था। राग्रद्रेष शून्य, लोभ, मोह 
आदि दुर्गुगोसे रहित होता था। किसी भी प्रकारके प्रलोभन इसे अपने कर्तव्य- 
पथसे विचलित नही कर सकते थे । न्याय करनेमे यह अपने सहयोगियोंसे भो 
सलाह लेता था । अपराधोंकी छानबीन करना, और निष्पक्ष रूपते अपराधके 
अनुसार दण्ड देनेकी घोषणा दण्डाधिकारीका कार्य था । 


तन्त्र और अवाय 

आदिपुराणमे तन्‍्त्र और अवायका विस्तृत वर्णन आया है। तनन्‍्त्रका अर्थ 
स्वराष्ट्रकी व्यवस्था करना हैँ। राजा अपने मन्त्रिपरिषद्के सहयोगसे स्वराष्ट्रको 
व्यवस्था करनेमे सफल होता था। मन्त्रिपरिषदम मन्त्रियोके अतिरिक्त कोषाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्ष, पुरोहित, दण्डाधिकारी भी सम्मिलित रहते थे । राजाका सबसे आव- 
इयक कृत्य स्व॒राष्ट्रको अभिवृद्धि करना, उसको रक्षा करना एवं प्रजाको सभी 
प्रकारसे सुखी बनाना था । राष्ट्रकल्याणके लिए राजा अपने मन्त्रियोसे परामर्श 
करता था तथा सामन्‍्तोकों बुलाकर अपने तन्‍्त्रको व्यवस्थाके सन्दर्भमे विचार- 
विनिमय करता था ।' तन्त्रके अन्तर्गत स्वराष्ट्र सम्बन्धी सभी प्रकारकी व्यवस्थाएँ 
आती हैं। 

अवाय परराष्ट्र नीतिका निर्धारण है । अर्थात्‌ परराष्ट्रीके साथ कैसा सम्बन्ध 
होना चाहिये, इनके साथ किस प्रकारका व्यवहार करनेसे या किस प्रकारकी 
नीतिके निर्धारण करनेसे सन्धि आदि कार्य सुव्यवस्थित रह सकते है--इस प्रकार 
की विचारसरणिको अवाय कहा जाता है। सुयोग्य शासकके लिए तन्त्रकी चिन्ता 
जितनी आवश्यक है उससे कही अधिक अवायकी । परराष्ट्रोोके साथ व्याव- 
सायिक नीति निर्धारित करना एवं यातायातके साधनोंके सम्बन्धमे सन्धि स्थापित 
करना अवाय हैं । अवायका विचार आदिपुराणमें आवश्यक बताया गया है । 
षाड्गृण्य सिद्धान्त 

आदिपुराणके भारतमे राज्यकी वैदेशिक तीतिका सझ्चालन षाडगुण्य 
सिद्धान्तके अनुसार किया जाता था। इसके छ अंग * निम्न प्रकार हैं-- 

१. सन्धि 

२. विप्र ह 
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३. आसन 
४, यान 

५, संश्रय 

६, दैधीभाव 


प्रतिज्ञापर्वक किसी अन्य राज्यसे किन्ही विशेष शर्तोके अनुसार समझोता कर 
लिया जाय तो वह सन्धि हैं| सन्धिके कई भेद है। जब विजित राजा जीतनेवाले 
राजाके कहे अनुसार सेना तथा अपनी शक्तिके अनुसार धन लेकर उसके सामने 
आत्मसमर्पण करता है तो वह अमिष सन्धि कहलाती हैं। सेनापति और 
राजकुमारको शत्रुके सामने भेजकर जो सन्धि को जाती है, उसे पुरुषान्तर 
सन्धि कहते है । इसीको आत्मरक्षण सन्धि भी कहा गया है। क्योकि विजित 
राजा शत्रुके दरबारमे न जानेसे आत्मरक्षा कर लेता है । शत्रुके कार्यकी सिद्धिके 
लिए "मैं स्वयं अकेला ही जाऊँगा या मेरी सेना हो जायेगी, इस प्रकारकी शर्त 
रखकर जो सन्धि की जाती है उसे अदृष्टपुरुष सन्धि कहते हैं। इस सन्धिसे 
मुख्य सैनिकों और राजाकी रक्षा होती है।अत्त' इसे दण्डमुख्यात्म रक्षण सन्धि भी 
कहा जाता हैं। उक्त तीनों सन्धियोंमेसे प्रथम दो सन्धियोंमे विश्वासके लिए जब 
विजेता राजा प्रमुख राजपुरुषोंजी कन्याओंसे विवाह करे और तीसरी सन्धिमे 
शत्रुकों विष आदि गूढप्रयोगों द्वारा वशमें करे तो इस प्रकारकी तीनों सन्धियोको 
दण्डोपनत सन्धि कहते हैं । धन आदि देकर अमात्य आदिको जिस सन्तषिके द्वारा 
छुडाया धाय उसे परिक्रम सन्धि कहते है । परिक्रय सन्धिको सुविधापूर्वक निभानेके 
लिए जब किश्तों द्वारा घन दिया जाय तो उसे उपग्रह सन्धि कहते है। किसी समय 
और स्थान विशेषमें घन देनेका वचन दिया जाय तो उस उपग्रह मन्धिको प्रत्यय 
सन्धि कहते हैं। निश्चित किये हुए घतको नियत समयमे देना और कन्या आदिके 
दानसे भविष्यमे सुखकारी सन्धिको सुवर्ण सन्धि कहा जाता है। क्योंकि इससे 
विश्वास उत्पन्न होकर दोनोमें एकता स्थापित हो जाती है । इस सन्धिके विपरीत 
जिस सन्धिके अनुसार सागी हुई घनराशि तत्काल देनी पड़े उसे कयाल सन्धि 
कहते हैँ | कौटिल्यके अर्थशास्त्र में सन्धरि-व्यवस्थाका विस्तृत वर्णन आया है । 


विग्नह्‌ 
राजा सुन्दर यत्नों, सहायको, सामर्थ्य और बलके अनुसार परामर्श हीन या 
मन्त्रिपरिषद्से हीन राजाके साथ विग्वह करे । कौटिल्यने “अपकारो विग्रह:” * कहा 


१. विशेष जाननेके छिए कौटिल्य अ्थश्ञास्त्र, ए० ५४९-५६३। २. वही, पृ० ५४६। 
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है अर्थात्‌ किसी राजाका अपकार करना बिग्नह है। विग्रह या बिगाड़ हीन दाक्ति 
वालेसे हो करना चाहिये, सबलशक्ति वालेसे नहीं । विग्रह आठ प्रकारके होते हैं- 
» कामज--स्त्रीके कारण उत्पन्न विप्रह 

» लोभज--घनहरणके कारण उत्पन्न विग्रह 

. भूभव--भूमिके कारण उत्पन्न विग्रह 

. मानसम्भव--मानरक्षाकेलिए उत्पन्त विग्रह 

. अभयाख्य--शरणागतकी रक्षाके लिए उत्पन्न विग्रह 

, इृष्टज--हृष्ट मित्र अथवा मित्रके लिए उत्पन्न विग्रह 

. मदोत्यित--मद, विद्या, धन, यौवन आदिके अहंकारके कारण उत्पन्न 
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विग्रह 

८, एकद्रव्याभिकाष--किसी एक ही अर्थंकी दृष्टिसे आपसमे सम्पन्न 
होनेवाला विग्रह । 

विग्रहके प्रमुख कारण स्त्री धन भूमि और मद ही हैं । भरत और बाहुबलिका 
विग्रह सत्तामदके कारण ही हुआ हैं। राजनीतिका यह नियम हैं कि कोष एवं 
प्रभुशक्तिकी समृद्धिके लिए विजयी राजाको विग्रहमे प्रवृत्त होता चाहिए । 
आसन 

कोटिल्य अर्थशास्त्रमें 'उपेक्षणमासनम्‌” कहकर उपेक्षा कर देना ही आसम 
बतलाया है। स्थान और उपेक्षण आसनके पर्यावाची शब्द हैं। शत्रके बराबर 
दाक्तिका होना आसन है। जब शत्रुकी अपेक्षा अल्पशक्ति हो तो स्थान तथा 
उपायोंका प्रयोग करना अथवा कम करना उपेक्षण है। मानसोल्लासमें दश 
प्रकारके आसनोंका उल्लेख मिलता है--- 

१. स्वस्थासन--शत्रुके निष्कण्टक राज्यको देखकर अपने स्थानपर स्थित 
रहना । 

२. उपेक्ष्यासन--शत्रुकी अधिक दाक्तिका अनुमानकर छात्रुके नाशको विधाता 
पर छोड़ देना । 

३. मार्गरोधासत--सार्गके अवरुद्ध होनेसे उपेक्षा करना । 

४. दुर्गसाष्यासन--दुर्गकी छाक्तिविशेषके कारण आक्रमण न कर उसके 
समीपवर्ती प्रदेशमें वास करना । 

५. राष्ट्रस्वीकरणासन--हृठपूर्वक प्राप्त किये हुए राष्ट्रको वशमें करनेके ड्ेतु 
वहाँ मिवास करता । 
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६. रमणीयासन--विजिगीषु राजा युद्धस्थलूमें शत्रुओंको मार यदि वहाँके 
रमणीय स्थानों पर निवास करे तो वह रमणीयासन कहलाता है । 

७. निकटासन--अत्यन्त दूर पर स्थित क्षत्रुके लिए उद्यत राजा जब समीप 
जाकर अपना स्थान बनाता है, तो उसे निकटासन कहते हैं । 

८. दूरमार्गासन--अत्यन्त दूरदेशमे जाकर कुछ काल तक निवास करना | 

९. प्रलोभासन--अन्य राजाके द्वारा प्रलोभन दिये जाने पर निवास करना 
प्रलोभासन है । 

१०, पराधीनासन--सस्‍्नेह अथवा बैर भावसे जब राजा अपने देशको नही 
जा पाता तो वह स्थान पराधीनासन कहलाता है । 


आशय यह है कि अपनी शक्तिकी कमजोरीके कारण कुछ न कर विशेष 
अवसरकी प्रतीक्षामे स्थित रहना आसन है। 
यान 

यानका अर्थ हूँ प्रयाण करना। कोई राजा अन्य राजा पर आक्रमण 
करनेके लिए जो प्रयाण करता है, उसको यान कहते है | प्रयाण करते समय 
राजाको यात्रा सम्बन्धी शकुनोंपर भी विचार करना चाहिगे। मत्स्यपुराणमें 
विजीगीषु राजाके यानके विषयमे कहा गया है कि जब छात्रु अपने शत्रुओंसे 
पीडित हो अथवा विपत्तियोंमें फंसा हुआ हो, उस समय विजीगीषुको आक्रमण 
करना चाहिये । वस्तुत: याव और आसन विग्रहके ही रूपान्तर है । 
संश्रय 

स्वयं हीनशवितिवाला होनेपर जब राजा अपनी विजयके लक्षण नही देखता 
अथवा बलवान्‌ राजा द्वारा पीडित किया जाता हैं तो वह क्षेम स्थानका आश्रय 
ग्रहण करता है। संशभ्रयका अर्थ है कि किसो राजाकी धारण ग्रहण करना । पर 
यहाँ यह विचारणीय है कि शरण ग्रहण करते समय ऐसे राजाकी शरण लेनी 
चाहिये, जिसकी शक्ति शत्रुको शक्तिसे अधिक हो। संश्रयसे दुर्गका भी ग्रहण किया 
जाता है और अन्य राजा भी । तथ्य यह है कि बलछ्वाली प्रतिद्वन्दी राजाका 
आश्रय ग्रहण करनेसे हो रक्षा हो पाती है । 
हेघी भाव 


दो बली छत्रुओंके मध्य वाणी द्वारा अपनेको समर्पित करते हुए काककी 
माँखके समात द्वेघीभावका आचरण करना हैधीभाव है। दधीभावका शाब्दिक 
अर्थ है दोनों ओर मिले रहना । कौटिल्यने सन्धि और विग्रह दोनों गुणोंके एक 
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साथ प्रयोग करनेको हंधीभाव कहा है। देघीभावका आचरण परराष्ट्रके साथ 
सम्बन्ध निर्वाहके लिए किया जाता है। राजनीतिशास्त्रका नियम है कि एक 
दूसरेको हानि पहुँचानेमे असमर्थ सम्धिकी इच्छा रखने वाले विजिगोषु और शत्रु 
राजाको चाहिये कि थे विग्रह करके आसनका सहारा लें या सन्धि करके आसन 
का सहारा लें। जब शत्रु राजा व्यसनोंमे फेंसा हो, उस समय यानका प्रयोग 
करना चाहिये | विजिगीषु राजाकों चाहिये कि थोड़ी-सी विपत्तिमे फेंसे राजापर 
पहले आक्रमण करे। इस प्रकार षाड्गुण्य सिद्धान्त द्वारा वैदेशिक नीतिका संचा- 
लन करना चाहिये । 


तीन बल" 

बलका नाम ही शक्ति है और शक्तिके तोन भेद हैं। मन्त्रशक्तिको ज्ञान- 
बल, प्रभुशक्‍्तिको कोश और सेनाबल एवं उत्साहशक्तिको विक्रमबल कहते 
हैं। इन शक्तियोंसे युक्त राजा श्रेष्ठ होता हैं। इनसे हीन निर्बल और समान 
शक्ति वाला मध्यमबाली कहलाता है । राजाको चाहिये कि बह अपनी शक्तिको 
बढानेके लिए निरन्तर यत्नशील रहे। सैन्यशक्ति राज्यकी सात प्रकृतियोंमेसे 
एक है । सेना छ प्रकार की बतायी गयी है । 


चार उपाय' 

अपने राज्यविस्तार और प्रजापर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए चार 
उपायोंका आश्रय ग्रहण करना पडता है । इन चार उपायोंमें साम सर्वोत्तम, भेद 
मध्यम, दान अधम और दण्ड कष्टतम है । बिना द्रव्यकी हानिके उपाय रहित 
कार्यके सिद्ध हो जानेके कारण साम अत्यन्त उत्तम माना गया है। कुलीनों, 
कृतज्ञो, उदार चित्तवालों एवं मेधावियोंके साथ सामका व्यवहार करना चाहिये। 
सामका अर्थ है वचनचातुयंसे अपने वश करना । (तुम्हारे समान मेरा कोई मित्र 
नहीं यह मित्रविषयक साम है। 'हमको और तुमको मिलकर शत्रुका सामना 
है, एक दूसरेको सहायता करनी है” यह शत्रुविषयक साम हैं । 

जो शत्रु साम उपायके द्वारा वश न हो, उसे भेद द्वारा वशमें करना 
चाहिये। भेदका अर्थ है कि शत्रुको किसी अन्य शत्रुस लड़ाकर उसकी शक्ति 
क्षीण कर देना । साममे स्वयं मिलनेका प्रयत्न किया जाता है, पर भेदमें फूट 
डालकर आधीनता स्वीकार करानी पड़ती है । 


तीसरा उपाय दाव या दाम है। धन देकर या अन्य कोई भोतिक बस्सु 
' देकर छात्रुकों प्रसन्न करना दान उपाय है। दान उपाय द्वारा लोभी राजा सहज- 
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अधोन हो जाता है। अतः भूमि, द्रव्य, कन्या एवं अभय दान द्वारा एत्रकों अनु- 
कूल बनाना दान नामक उपाय है। 

जहाँ साम, दाम और भेद ये तीनों उपाय निष्फल हो जाते हैं वहाँ दण्ड 
उपाय व्यवहारमे लाना पडता हैं। पर दण्ड उपायका प्रयोग करनेके पूर्व अपनी 
शक्ति और बलका विचारकर लेना आवश्यक है। दण्डका प्रयोग शक्तिहीन पर 
ही किया जा सकता है, सबल पर नहीं । इस प्रकार उक्त चार उपायों द्वारा शत्रु 
और मित्रोंको अपने अधोन बनाना चाहिये । 


शासन-पद्धति 

आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतका शासन ग्रामीण पद्धतिसे होता था। 
प्रामीण पद्धतिका अर्थ यह है कि प्रत्येक बड़ा गाँव राष्ट्रक अंग समझा जाता 
था और उसीकी सुव्यवस्थासे समस्त राज्य या राष्ट्रकी सुन्यवस्था समझी जाती 
थी । ग्राम सम्बन्धी कल्याणके लिए राजा निम्न कार्य सम्पन्न करता था --- 

१. गाँव बसाना । 

२. उपमोक्‍्ताओंके योग्य नियम बनाना । 

३. वेगार लेता । 

४. अपराधियोंको दण्ड देना । 

५. जनतासे राजस्व या अन्य कर वसूल करना । 

ग्रामोको आदर्श बनानेके लिए राज्यकी ओरसे सभी प्रकारकी सुब्यवस्थाएँ 
प्रचलित रहतो थी । प्रत्येक गाँबका एक मुखिया * रहता था, जो गाँवोकी तात्का- 
लछिक आवदयकताओंकी पूर्ति करता और उत्पन्न हुई कठिन समस्याओंको दण्ड- 
धर्माधिकारी अथवा अन्य पदाधिकारियोंको निवेदित करता था । दण्डाधिकारीके 
अतिरिक्त शासनब्यवस्थामे स्वयं राजा सम्मिलित होता और गृढ समस्याओं एवं 
भयंकर अपराधोको स्वयं छानबीन करता था । प्रशासनकी इकाई गाँवके रहने 
पर भी नागरिक प्रशासन कमजोर नहीं रहता था। राजा व्यवस्थाको सुदृढ़ 
बनानेके लिए दुत एवं गुप्तचर भी नियुक्त करता था । 
दूत एवं गुप्तचर 

आदिपुराणमें गुप्तचरोंको राजाका चक्षु कहा गया है। नेत्र तो केवल मुखको 
शोभा ही बढ़ाते हैं और पदार्थोको देखनेका ही कार्य करते हैं, पर गुप्तचर रहस्य- 
पूर्ण बातोंका पता लगाकर राज्यशासनको सुदृढ़ बनाते हैं । बताया है-- 

सक्कुइ्चारों विचारइच तस्यासीस्कायदशने । 
चक्षुषी पुनरस्यास्य मण्डने दृश्यदशने ॥ 
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उक्त पद्चके अध्ययनसे निम्नलिखित निष्कर्ष उपस्थित होते हैं। (१) गृुप्ततर 
राज्य-व्यवस्था एवं शासन-व्यवस्थाकों सुदुढ बनानेमें सहायक हैं। (२) प्रजाके 
सुख एवं उसकी शान्तिमे बाघा उत्पन्न करनेवालोंका पता गुप्तचरों द्वारा ही 
छूगता है। (३) प्रमुख सूचनाओंको एकत्रकर गुप्तचर राजाक पास पहुँचाते है । 

शासनव्यवस्थाके लिए गुप्तचर विभाग अत्यन्त आवश्यक है। शासनमें 
विघ्न या गढबढ़ी उत्पन्न करनेवालोंको जानकारी गुप्तचर विभागसे ही प्राप्त होती 
थी । स्वराष्ट्र और परराष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्थाएंँ और सूचनाएं एकत्र करनेका कार्य 
गृुप्तचवर विभाग ही करता था। शासन सड्चालनके लिए कौटिल्यने भी सन्धि, 
विग्रह, चतुरुषाय और तोन शक्तियोंको उपयोगी माना है। 

शासनको सुदृढ़ बनानेक हेतु गुप्त मन्त्रणा आवश्यक है। यह गुप्तमंत्रणा मन्च्रि- 
परिषद्के साथ की जाती थी। शत्रु देशकी ओर दूतोंको मेजना और अपने 
सन्देश वहाँ पहुँचाकर शासनव्यवस्थाकों सुदृढ़ करना आवश्यक था। दूत तीन 
प्रकारके बताये गये है-- 

१. नि.सृष्टार्थ 

२. परमितार्थ 

३. शासनार्थ 


आदिपुराणमे निःसुष्टार्थ' दूतका उल्लेख आया है जिसमे अमात्यके सम्पूर्ण 
गुण वर्तमान हों उसे निःसृश्ार्थ, जिसमे चौथाई गुण हीन हों उसे परमितार्थ 
और आधे गुण हीन हों उसे शासनार्थ कहा गया है। राजदूतको चाहिए कि वह 
ध्त्रु देशके बनरक्षक, सीमारक्षक, नगररक्षक, नगरवासियो और जनपदवासियोंसे 
मित्रता करे । ब्ात्र देशको राजधानी, दुर्ग, राज्ययोमा, आय, उपज, आजी- 
बिकाके साधन, राष्ट्ररक्षाके तरीके एवं वहाँके गुप्त भेदोंकी दूतकों जानकारी प्राप्त- 
करनी चाहिये। शरत्रुराजाके देशमें प्रवेश करनेके पूर्व बहाँके राजासे उसे आज्ञा 
प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी बह वहाँ अपने कार्य मे सिद्धि प्राप्त कर सकेगा । 

दासनव्यवस्थाके लिए दण्ड परमावद्यक माना गया हैं। यदि अपराधी 
को दण्ड न दिया जांय, तो अपराधोंकी संख्या निरन्तर बढ़ती जायगी । एवं राष्ट्र- 
की रक्षा बुराइयोसे नही हो सकेगी। अपराधीको दण्ड देकर शासनव्यवस्थाकों 
धरितार्थ किया जाता है । भोगभूमिके बाद हा, मा, धिक्‌के रूपमे दण्डव्यवस्था 
प्रचलित थी, पर जैसे जैसे अपराध करनेको प्रवृत्ति बढ़ती गयी वैसे वैसे दण्डव्य- 
वस्था भी उत्तरोत्तर कड़ी होती गयी। आदिपुराणके भारतमे तीन प्रकारके दण्ड 
प्रचछित थे जो अपराधके अनुसार दिये जाते थे । 


१, आदिपुराण ४३।२०२ । २. वही, ४२४६ । 
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१. अर्थहरणदण्ड । 

२. शारीरिक क्लेशरूप दण्ड 

३. प्राणहुरणरूप दण्ड 

आदिपुराणके अन्य सन्दर्भोमें' भी दुष्टोके दमनका निरूपण आया है। अह- 
कारी ओर दुष्टोंका दमन आवश्यक माना गया है। बिना दमनके शासनका 
सडव्चालन सम्भव ही नहीं है । 
पुलिस व्यवस्था 

शासनतन्‍त्रकों सुब्यवस्थित करनेके लिए पुलिसका भी प्रबन्ध था। पुलिसके 
वरिष्ठ अधिकारीको तलवर"* कहा गया हैं। चोर, डकत एवं हसी प्रकारके अन्य 
अपराधियोको पकडनेके लिए आरक्षी नियुक्त रहते थे। तलवरका पर्यायवाचरी 
आरक्षण" भी आया है। पुलिस अपराधीको पकडकर निम्नलिखित बार प्रकार- 
के दण्ड देती थी । 

१. मृत्तिकाभक्षण । 

२, विष्टाभक्षण । 

३. मल्लो द्वारा मुक्‍्के । 

४. सर्वस्वहरण । 

कतिपय राजकर्मचारी उत्कोच" भी ग्रहण करते थे। वे उत्कोच अर्थात्‌ घूस 
लेकर अपराधीको छोड देते थे। जब दण्डाधिकारी या राजा धूस छेनेबालेको 
पकड़ लेता था तो उस घूसखोरकों भयंकर दण्ड दिया जाता था ! अंगच्छेदन, 
घनापहरण एवं प्राणदण्ड तक दिया जाता था। आदिपुराणके एक उपाख्यानमे* 
बताया है कि फल्गुमतीने राजाके शयनगृहके पहरेदारकों धन देकर अपने वशमें 
कर लिया और कहा कि तुम रातके समय देवताकी तरह तिरोहित होकर कहना 
कि है राजन्‌ ! कुंबरमित्र पिताके समान पृज्य है, अतः सदा उसे अपने पांस नहीं 
रखना चाहिये । आवश्यकता पडनेपर ही कुबेरमित्रकों बुलाना चाहिये । पहरे- 
दारने फल्गुमतोके कथनका अनुसरण किया, जिससे राजाने कुबेरमित्रकों अपने 
यहाँसे हटा दिया । पर आगे चलकर घूसखोरोकी यह बात प्रकट हो गयी, 
जिससे उस अधिकारीको भयंकर दण्ड भोगना पड़ा । 


आधथिक आयके साधन 
राजकोषकी समृद्धि प्रजाद्वारा वसूल किये गये करोंसे तो होती ही थी, पर 


१. आदिपुराण ४२१६४ । २. वही, ४६।३०४। ३. वही, ४६२६१ । ४ वही, 
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भआयके और भी साधन थे । कृषिपर उपजका पष्ठांझ कर लिया जाता था। 
खानों से भी स्वर्ण, रजत, लोह, मणिमाणिक्य भादि पदार्थ प्राप्त किये जाते थे । 
एक सन्दर्भसे ऐसा भी संकेत प्राप्त होता है कि स्वर्ण बनानेकी विधि भी राष्ट्रमे 
प्रचलित थी | बताया गया है कि रसायनविशेषके सम्पकंसे लौह स्वर्ण बन जाता 
था और यह स्वर्ण राजकोशकी समृद्धिका साधन होता था। कृषि उद्योग, गोपा- 
लन, अद्वपालन, हस्तिपालन, सुरा, वेश्यालय, नट नर्तक, गायक, वादक आदिसे 
भी राज्यको आय होती थी । दुर्ग, सेतु, वन और पथ भी आयके साधन थे । 


उत्तराघिकार और राज्याभिषेक 

उत्तराधिकार राजाके बड़े पुत्रकों हो प्राप्त होता था । आदितोीर्थंकरने अपने 
राज्यका उत्तराधिकार अपने बड़े पुत्र भरतको सौंपा था । शेष निन्‍्यानवे पुत्रोंको 
जागीरके रूपमे कुछ राज्याश प्रदान किया था। उत्तराधिकारी बनानेके पूर्व 
राज्याभिषेक-क्रिया सम्पन्न होती थी । मन्त्री और मुकुटबद्ध राजा पट्टबन्धन करते 
थे। पटुबन्धनके समय उत्तराधिकार प्राप्त करनेवाला राजकुमार एक छोटे सिंहासन 
पर और उत्तराधिकार प्रदान करनेवाले महाराजा एक बड़े सिंहासनपर बेठागे 
जाते थे। स्त्रियाँ चमर वीजन करती थी। मंगलवाद्य बजते थे। महाराज उत्तरा- 
धिका रीके मस्तकपर अपना मुकुट स्थापित करते थे । युवराजकों सभो प्रकारके 
सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराये जाते" थे। राज्याभिषेकके अवसरपर महाराज 
तथा अन्य सामन्‍्तवर्ग आशीर्वाद देते थे । 

राज्यभिषेककी विधिका पूर्णतया वर्णन आया हैं। इस अवसरपर नगरकों 
ध्वजा और पाताकाओंसे सजाया जाता * था। आनन्दभेरी बजती थी, वारवनि- 
ताएँ मंगलगान करती थी और देवागनाओं द्वारा नृत्य किया जाता * था । बन्दी- 
जन मंगलपाठ करते थे और चारों ओरसे जय जीवकी घोषणा की जाती" थी । 

राज्याभिषेककी क्रियाओंको सम्पन्न करनेके लिए सभाभण्डपके मध्यभागमें 
मिट्टीकी बेदी बनायी जाती थो। इस वेदी पर एक आनन्‍्दमण्डपका निर्माण 
किया जाता' था। इस आनन्दमण्डपके ऊपर रत्नोंके चुर्ण समूहसे रंगावलि 
तैयारकर चित्रावलि तैयार की जाती थी और नाना प्रकारके विकसित सुगन्धित 
पुष्प वहां फैला दिये जाते* थे। मणियोंसे जटित फर्शके ऊपर मीतियोंकी वन्द- 
नवारें लटका दो जाती थीं और रेशमी वस्त्रके चंदोवे सभी ओर टांग दिये 
जाते थे। इस मण्डपके मध्यभागमें अष्टमंगलद्वव्य स्थापित किये जाते थे और 
देवांगनाएँ मंगलद्रब्यको लेकर अवस्थित रहुती' थीं। स्नानको सामग्री एक 

१, आदिपुराण २८८१२ । २. वही, ११।१६-४५। ३. पह्दी, १६।१९६ । ४. वही, 
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१३१४ आदिपुराणमें मारत॑ 


बूसरेके हाथोंमें दी जाती' थी। छीलापूर्वक पैरमें नूुपुर पहनकर देवांगनाएँ 
रुनझुन करती हुई भ्रमण कर रही थीं। उसके नूपुरोकी ध्वनि बहुत ही मधुर 
और आतन्‍्दमयी प्रतीत हो रहो थी" । उत्तराधिकार मिलनेवाले राजकुमारकों 
रंगभूमिमे सिंहासन स्थापितकर पूर्वदिशाकी ओर मुख करके बैठाया जाता था । 
शन्धर्व मनोहर गान करते थे तथा मंगलवाद्योंकी ध्वतियाँ आनन्दका सृजन कर 
रही * थीं। नृत्य करती हुई अंगनाएँ अभिषेक-क्रिया सम्पन्न होनेवाले परिवारका 
गुणगान करती थी। सासन्‍्त एवं अधोनस्थ राजन्यवर्ग ओषधिमिश्रवित सुवर्ण 
कलशोंमें रखे गये जलसे अभिषेक-क्रिया सम्पन्न करते थे। अभिषेक-क्रियाके 
लिए गंगा, सिन्धु आदि नदियोंका जल छाया जाता था“, पुण्यमय गंगाकुण्डसे 
और सिन्धुकुण्डसे भी जल लाया जाता था"। सरस्वतों आदि अन्य नदियोंसे 
तथा स्वच्छ और निर्मल कुण्डोसे जल लाया गया” था। वापीजल”, केसर- 
कुंकुम युक्त'' जल, लवणसमुद्र!*, नन्दीश्वरदीप आदि प्रसिद्ध स्थानोका जल 
छाया गया था । इसके अतिरिक्त क्षीरसागर, ननन्‍्दीरवरसमुद्र और स्वयम्भूरमण 
समुद्रका जल भी लाया जाता था! । सरयूका जल, तीर्थजछ, कषायजल, 
सुगन्धित द्रव्य मिश्रित जल" एवं गर्म कुग्डका जलू"* लाया गया था। इस तीर्थो- 
पनोत जलद्वारा केशर, कस्तूरी, चन्दन तथा अनेक जडी बूटियाँ मिश्रितकर जला- 
भिषेक किया जाता था। वन्दीजन मंगलपाठ”” करते थे और उत्तराधिकार 
प्रदान करनेवाले महाराज उत्तराधिकारीको अभिषेकके अनन्तर पट्ट बाधते” थे । 
तथा नाना प्रकारके सुन्दर वस्त्राभूषण भी” प्रदान किये जाते थे । उस अवसरपर 
घामिक विधि-विधान भी सम्पन्न होता था । 


राजाके भेद 


आदिपुराणम प्रभुशक्तिकी हीनाधिकताके कारण राजाओंके निम्नलिखित 
भेद उपलब्ध होते है-- 


१- चक्रवर्ती? 
२. अर्धचक्रवर्ती * ' 
३. मण्डलेइबर * * 
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४. अधंमण्डलेद्वर' 
५, महामाण्डलिक * 
६. अधिराज 

७. राजानपतिएँ 
८, भूषाल"+ 


चक्रवर्ती षट्खण्डका अधिपति और संप्रभुता सम्पन्न होता हैं । बत्तीस 
हजार राजा इसकी अधीनता स्वीकार करते" हैं । 


अर्थचक्रवर्तीके अधीन सोलह हजार राजा रहते है और यह तीन खण्डोंका 
अधिपति होता हैं। इसकी विभूति और वैभव चक्रवर्तसि आधा माना गया है । 


मण्डलेदवर सम्राट्‌ जैसा पद है। इसका राज्य पर्याप्त विस्तृत होता है । 
अनेक सामनन्‍्त और छोटे-छोटे नुषति इसको अधीनतामे रहते है । 


अर्धभण्डलेशवरके अधीन एक हजार राजा रहते है ओर इसका वेभव मण्ड- 
लेश्बरकी अपेक्षा आधा होता हैं । 


महामाण्डलिक-चार हजार राजा इसकी अधीनता स्वोकार करते है । 
अधिराजकी अधीनतामे पाँचसौ राजा रहते है । 


भूपालका राज्य नृपतिकी अपेक्षा विस्तृत होता है। हाथी, घोड़े, रथ और 
पदाति इसके पास रहते हैं । 

नृपति ( राजा ) सामान्य राजा है । प्रत्येक जनपदम एक नृपति या राजा 
रहता है । 

आदिपुराणके भारतमे जिस राज्य-व्यवस्थाका प्रतिपादन आया है, उसका 
कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। धर्म पालन, शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय 
प्रदान करना ही उसका उद्देश्य है। राजा कानून और व्य्वस्थाका रक्षक, धर्म 
और नैतिकताका प्रेरक, आध्यात्मिक और भोतिक कल्याणका सम्पादक, सर्वभूत- 
हिततत्पर रहता है। राज्यमे अर्थकी शृद्धिके हेतु कृषि-व्यापार, उद्योगघन्धे 
आदिकी प्रगति, राष्ट्रीय साधनोंका विकास, खानोंकी खुदाई, वनोंका संरक्षण, कृषि- 
की सिंचाई आदिका प्रबन्ध भी सम्पन्न किया जाता है। राज्यके कार्योका क्षेत्र 
जीवनके सभी पहलू--सामाजिक, आधिक एवं धार्मिक तक विस्तृत है । प्रजा- 
रञ्जन तथा प्रजाके योग-क्षेमके लिए राजाओ द्वारा सभी प्रकारके प्रयत्न किये 
जाते हैं। 


१, आदि० २३।६० । २. वही, १६॥२०७ । ३. वही, १६।२६३२ | ४. वही, ४१३६। 
५, बही, ४७० | ६. वह्दो, ६१९४ | 
४७ 


३६६ शादिपुराणमें भारत 


आदिपुराणकी राज्य-व्यवस्थामे हमे एक मौलिक बात यह उपक्ृतब्ध होतो 
है कि भरत चक्रवर्ती संप्रभुता सम्पन्न सम्राट है। वह प्रजाको सभी प्रकारकी 
सुखसुविधाएँ प्रदान करनेके लिए प्रयत्नशील है । उनके राज्यमें मकुष्टपच्या 
खेती होती है । प्रजा सभी प्रकारसे सुखी एवं सम्पन्न है। पर जब इस चक्रवर्ती 
के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है तो यह उस समस्याका समाधान प्राप्त 
करनेके लिये उस समयके धर्मनेता आदितीर्थकरकी धर्म-सभामे पहुँचता है और 
बहाँ अपनी समस्याका समाधान प्राप्त करता हैं। इस समाधान द्वारा हो वह 
राजकायंमे प्रवृत्त होता हैं। अतएवं यह स्पष्ट है कि प्रभुता सम्पन्न नृपतिको 
भी अपनी सहायताके लिपे एक धरमंनेताकी आवश्यकता हैँ। धर्मनेताका स्थान 
राजनैतिक नेतासे ऊँचा होता हैं तथा धर्मनेता ही वास्तविकरूपमें छोकनेताका 
पथप्रदर्शन करता है। यदि राजनैतिक नेता निरंकुश हो जाय और धर्मनेताका 
सम्बल उसे प्राप्त न हो, तो राज्यकी व्यवस्था अच्छी नही हो सकती । 

भरत चक्रवर्तीकी जो राज्यव्यवस्था हैं, उसकी तुलना हम गुप्ततशीय 
सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी राज्यव्यवस्थासे कर सकते हैं। यदि भरत 
चक्रवर्तीके वैभवपरसे पौराणिक वातावरणको हटा दिया जाय तो मानचित्र चन्द्र- 
गुप्त द्वितीयसे मिल जायगा । अत स्पष्ट है कि आदिपुराणमे गुप्तकालीन भारत 
की समृद्धि और राज्यव्यवस्थाका अंकन किया गया हैं। आदिपुराणके रचयिताओं 
का सम्बन्ध राष्ट्रकूटवंशी राजा अमोघवर्षसे है, पर अमोघवर्षकी राज्यव्यवस्था 
पर गुप्तकालकी राज्यव्यवस्थाका पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पड़ता है । 


म चतुर्थ परिच्छेद 
सन्‍यबल और युद्ध 


राज्यसत्ता बलपर निर्भर करती है। शुक्रने बलकी परिभाषा" देते हुए लिखा 
है कि जिसका आश्रय लेकर मनुष्य निःशंक होकर कार्य करता है बहु बल है। 
उन्होंने छ प्रकारके' बल बतलाये है । 


१, अशकितक्षमों येन कार्य कत्तु बल हि तत्‌। शुक्र० १।३२३। २, दारोरं हि बल 


शोयंबल सैन्यबर्ल तदा । चतुय॑मास्निकबल पवर्म धीबल स्मृतम्‌ ॥ बष्टमायुबंल ॥--वही, 
४॥८६८-८६६ । 


सैम्मबछ और युद्ध : ६-४ । ३६७ 


» शारीरिक बल । 
» आत्मिक बल | 

« सैन्य बल । 

» अस्त्बल । 

« बुद्धिबल । 

«» आयुबल । 


का आआा ० ० छः 


उपयुक्त छहों बलोंमें सैन्यवल सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिय राजाके पास नीति 
और सैन्यबल होता है, उसके पास लक्ष्मी स्ववमेव चली आती है । कौटिल्य अर्थ- 
शास्त्रमे । सैन्यबलको दण्डके मामसे अभिहित किया है। इनके मतानुसार राजाको 
सदैव दो प्रकारके कोपोसे भय रहता है-- (१) अमात्योंका कोप और (२) बाह्य- 
कोप । इन दोनोंसे सैन्यबल द्वारा ही रक्षा हो सकती है महाभारतके * अनुसार 
दण्डके दो रूप हैं--प्रकाश और गुप्त। सेना अथवा बल उसका प्रकाश 
रूप हैं। 
सेनाकी परिभाषा 


एस्त्रो और अस्त्रोसे सुसज्जित मनृष्योके समुद।यकों सेना कहा जाता है। शुक्र 
ने लिखा है सेना शस्त्रास्त्रसंयुक्ता मनुष्यादिगणात्मिका ”। सेनाके मूलतः 
दो भाग हैं--स्थगमा और अन्यगमा । स्वगमाके अन्तर्गत पदातिसेना तथा अन्य- 
गमाके अन्तर्गत रथ, अइव एवं गज आदि वाहनोंपर चलनेवाली सेना आ जाती 
है । आदिपुराणमें सेनाके ये ही चतुरज् बतलाये गये है । यों तो आदिपुराणमे 
सैनाकी सात कक्षाएँ बतलायी है, जो निम्न प्रकार है-- 


(१) हस्तिसेना (२) अश्वसेना (३, रथसेना (४) पदातिसेना (५) 
बृषसेना (६) गन्धर्वसेना (७) नर्तकीसेना * । इनमेसे प्रथम कक्षामे बीस हजार 
हाथी और आगे वाली कक्षाओंमे दूनी-दूनी संख्या थी | यह सातों प्रकारकी सेना 
महत्तर कहलाती थी। आदिपुराणके उक्त सन्दर्भसे यह स्पष्ट है कि सैन्यबल बहुत 
आवश्यक बरू माना गया है और इसके बिना राजाओका प्रभाव बिस्तृत नहीं 
हो सकता । 


भरतचक्रवर्तीकी सेनाको षडज़ु ही कहा है । इन षडज्ोंका वर्णन करते हुए 
लिखा हैं-- 


१. कौटिछीय अयशास्त्र ६११।१ । २. महामारत शान्तिपत "६४० । ह. शुकनोति 
ड।4६४ | ४, भादिपुराण १०१९८-१९९ | 


शेदट आदिपुराणमे भारत 


हस्ल्यद्वरथपादात॑ देवाइच सनभसइचरा: । 
घडऊकुं बलमस्येति पत्रथे वब्याप्य रोदसी)॥। 


अर्थात्‌ हस्तिसेना, अश्वसेना, रथसेना, पदातिसेना, देवसेना और विद्याधर- 
सेना--ये छ प्रकारकी चक्रवर्तीकी सेना थी । सेनाके आगे दण्डरत्न और उसके 
पीछे चक्ररत्न चलता था। यह दण्डरत्न आधुनिक टैंक है जो मार्ग साफ करता 
हुआ सेनाको आगे बढनेके लिए प्रोत्साहित करता था । मार्गमे आनेवाली ऊबड- 
खाबड भूमिको समतल बनाता था तथा आनेवाली विध्नबाधाओंको दूर करता था। 
इस प्रकार आदिपुराणमे चक्रवर्तीकी सेनाको महानदी के समान बताया गया है । 
सैनिक समान ढोनेके लिए अश्वतर “ एवं उष्ट" आदि अनेक वाहन रहते थे । 


महाभा रतमे* रथ, हस्ति, अश्व और पदातिके साथ विष्टि, नौका, चर और 
उपदेशक भी मेनाके अंग माने गये है। यह सत्य है कि युद्धके लिए प्रस्थान 
करते समय भार वहन करनेवाले अद्वतर, उष्द आदिको आवश्यकता अवश्य 
रहती है । 


पदाति 


पैदल चलनेवाली सेना प्राचीन कालसे ही महत्त्वपूर्ण रही हैं। किसी राष्ट्रको 
जीतनेके पश्चात्‌ उसे हस्तगत करनेका कार्य पदाति सेना ही करतो है । इसके 
छ भद” बताये गये है। (१ मौछ, ( २ ) भृत्य, ( ३ ) मित्र, ( ४ ) श्रेणी, 
(५) आटविक तथा ( ६ ) अमित्र | वंशक्रमसे आयी हुई सेना पैतृक अथवा 
मोल कहलाती है । धनव्यय कर एकत्र की गयी सेना भृत्य, मित्रता स्थापित कर 
संगठित को गयी सेना मित्र, निश्चित समयपर सहायता देने वाली सेता श्रेणी, 
पर्वत प्रदेशमे रहनवाले निषाद, भिल्ल, शबर आदिसे,गठित की गयी सेना आटविक 
एवं छत्रुकी सनासे आक्रान्त होकर भागे हुए सैनिक यदि दस्युभाव स्वीकार कर 
लें तो उनके द्वारा गठित की गयी सेना अमित्र कहलाती है। 


उक्त छ प्रकारकी सेनाओंमेसे युद्धोपयोगी तोन प्रकारकी सेना ही होतो 
है--! १ ) वंशक्रमसे वेतन लेकर चलो आयी सेना ( २ ) वेतन देकर संगटित 
की गयी सेना एवं ( ३ ) युद्धेके समय अपनी रक्षाके लिए अन्य मित्र राजाओंसे 
प्राप्त की गयी सेना । श्रेणी सेना, जो एक प्रकारको सुरक्षित सेना ( र८5शए९० 
907०८ ) है, का उपयोग राजघानीकी रक्षाके लिए हो किया जाता था । रामा- 


१. आदिपुराण २९।६ । २. वही, २९।७। ३. वही, २९१३। ४. वही, २९।१६० । 
७, वहों, २९१६१ । ६. महाभारत शान्ति० ५९४१ । ७, मौलं भृत्ये तथा मैत्रं श्रेणमाहविक 
बलम्‌ । अमित्रमपर॑ षष्ठ॑ सप्तम नोपक्षम्यते । --मानसोल्क्ास २६४५६ । 


सैन्यथक और युद्ध : ६-० ह १६९ 


यण 'में मोर, भृत्य, मित्र ओर अटवी इन चार प्रकारकी सेनाओंका उल्छेख आया 
है । महाभारतके' एक प्रसंगमे मोल, भृत्य, अटवी एवं श्रेणी बलका कथन किया 
गया है । 

आदिपुराणमें वर्णित भरत चक्रवर्तीकी सेनामे भी अटवी सेना थी। इस 
प्रकार आदिपुराणके भारतमें प्रत्येक राजा अपनी शक्तिके अनुसार सैन्य संगठन 
करता था । एक अन्य सन्दर्भभ भरत चक्रवर्तीकी प्रमुख सेना चतुरंग ही कही 
गयो है। देव और विद्याधर तो आवश्यकतानुसार ही चक्रवर्तीकी सेनाको सहा- 
यताके लिए उपस्थित रहते * थे । 


युद्धेके लिए चलती हुई सेनाके साथ वेश्याएँ भी चलती थी। आदिपुराणके 
एक प्रसंगसे हमारे इस कथनकी पृष्टि होती है । बताया हैं---“मार्गात्‌ बारस्त्रो- 
वहनपराइच वेगसर्य ./””, “विश्वस्तस्तनजघनांशुका पुरन्धी ' अर्थात्‌ वेश्याओंको 
ले जानेमे तत्पर खच्चरियाँ अपना मार्ग छोड़कर शीघ्र भागी जा रही थी | हाथी 
के धक्‍केके कारण खच्चरोके गिर जानेसे वारवनिताओके स्तन और जघनका 
वस्त्र खिसक गया था । इस कथनसे यह ध्वनित होता हैं कि युद्धके लिए प्रयाण 
करती हुई सेनामे नर्तकियाँ वारवनिताएँ भी रहतो थीं। संगीत और नृत्यकी 
योजना स्कन्धावारोमे” की जाती थी। सेनाका सामान ले जानेके लिए ग्दभ, 
उष्टू, वृषभ, अश्वतर आदि व्यवहार लाये जाते थे । अतएव संक्षेपमे इतना ही 
कहा जा सकता हैँ कि आदिपुराणमे सेनाका महत्त्व सभी दृष्टियोंसे स्वीकार किया 
गया है । 


हस्ति सेना 


गज प्रारम्भसे हो ऐश्वर्यशाली एवं उपयोगी वाहन माना गया है । इसी 
कारण भारतीय वाइमयमे उसकी उत्पत्ति, बाँधनेके उपाय, लक्षण एवं शिक्षा 
आदिका वर्णन प्राप्त होता है। हम वाहनके विवेचन सन्दभमें हाथियोंक्े भेद- 
प्रभेदोका वर्णन कर चुके है | हस्तिसेना बहुत हो महत्त्वपूर्ण मानी गयी है । 
युद्धमें विजयका कारण हाथी ही होते हैं । शूर, वीर, महाकाय शुभलक्षणोंसे 
युक्त एवं मदोन्मत्त गज विजय प्राप्तिका कारण है । कौटिल्यने “हस्तिप्रधानो 
विजयो राशाम्‌” कहकर गजबलकी प्रशंसा की हैं। युद्धके लिए हाथोको 
सुशिक्षित करना आवश्यक माना जाता था। नीतिवाक्यामृतमे सोमदेवनें अशि- 


१. वाल्मीकि रामायण--युद्धकाण्ड १७२४ | २. महामारत, आअमवासिक पर्व ७७। 
१. जआदि० ३०३ । ( पूर्वाद ) ४ वहो, १०३ । ( उत्तराद्व ) ५. वही, २९१६० । ६. 
बड्ी, २९१६१ । ७. वही, २९१६३, १६५। ८. वद्दी, २९१६२ । £, कोटिल्य अवशास्त्र 
२।२१४ । 


३७० आदिपुराणमें भारत 


क्षित हाथोंको व्यर्थ बतलाया है। उन्होंने लिखा है--“भअशिक्षिता हस्तिमः 
केवलमर्थप्राणदराः ।” अर्थात्‌ अशिक्षित हाथी केवल घन और प्राणोंका नाश 
करने बाला होता है । यदि गजको युद्ध सम्बन्धी शिक्षा न दी जाय तो बह 
निश्चय ही सेनामे स्वच्छन्दतापूर्वक विचारण करेगा और अपनी इच्छानुसार अन्न 
खाकर सैनिकोंको हानि पहुँचायेगा। यशस्तिलकचम्पूके * एक प्रसंगमे बताया गया 
है कि जिन राजाओके पास विनीत गज नहीं होते, वे नाममात्रके राजा होते हैं 
और युद्धमे वे हो गज उनके आत्मवध तथा विनाशके कारण होते है । 


अश्वसेना 


सुशिक्षित सैन्धव, यवन तथा काम्बोज अश्वोसे युक्त सेना उत्तम होती है । 
अर्थशास्त्र मे” युद्धके लिए चार प्रकारके उत्तम घोडोका वर्णन आया है। 
काम्बोज *, सैन्धव, आरदृज' एवं वनायुज”। इन चारों प्रकारके घोडोको ही 
युद्धेके लिए सेनामे रखा जाता था। आदिपुराणमे इन चार प्रकारके घोडोके 
अतिरिक्त वाह्यीक, तैतिल, गान्धार और वाप्य अह्वोंको भी उपयोगी माना गया 
है। महाभारतमे” अश्वोंकों शीघ्र गतिवाला बनाने तथा उत्साहसे भरनेके 
लिए युद्धके पूर्व मदिरापान कराये जानेका निर्देश आया हैं। आदिपुराणके 
अध्ययनसे अवगत होता है कि बाह्यीक, तैतिल और वाप्य अइ्व मध्यमकोटिके 
होते थे । उत्तमकोटिके अइबोंमे पूर्वोक्त चार प्रत्रारके अध्वोंकी ही गणना 
की जाती है । अष्व वाहनकार्यके अतिरिक्त यद्ध भी सम्पन्न करते थे। नकुलाइव- 
शास्त्रमे बताया हैं-- 


“चबन्द्रहीना यथा रात्रि! पतिहीना पतित्रता। 

हयहीना तथा सेना विस्तीर्णाईपि न शोभते ॥।! 
अर्थात्‌ जिसप्रकार चन्द्रमासे हीन रात्रि और पतिके बिता पतिक्नता सुभोभित 
नही होती है उसी प्रकार अश्वोसे हीन सेना सुशोभित नही होती । वस्तुतः 
युद्धेके लिए अद्व ही प्राण है। अश्वोमे सबसे बडा गुण यह है कि वे निर्भीक 
होते हैं और हर प्रकारके स्थलमे विचरण कर सकते है। प्रत्येक वातावरणकों 
वे अपने अनुकूल बता लेते है। और अपने सवारकी इच्छाकों भली प्रकार 


समझ छेते है। इस प्रकार शरीर एवं रचना द्वारा वे युद्धकेलिए बहुत ही 
उपयुक्त होते है । 





१. नीतिवाक्याशत, बलसमुद्देशय ९० २०८। २. यशस्तिलकचम्पू खण्ड ३, ९० ४९१, 
३. कौटिल्य अयक्षास्त्र, २३०३२ । ४-८. आदिपुराण, ३०१०७। ९, महाभारत द्रोणपब्ब 
११३५६ । १०, नकुछाशवशास्त्र १!१४। 


सैम्थनक और युद्ध : ९-७ द ई७ई 


रथसेना 

रथसेना युद्धको दृष्टिसे पर्याप्त उपयोगी है। अनेक आयुधोंसे पूर्ण, पताका 
तथा ध्वजा आदिसे सुशोभित, चार अश्वोसे सुशोभित, अत्यन्त दुढ बित्तवारे 
सारथिसे युक्त तथा अनेक महारथियोसे पूर्ण रथसेना विजयका कारण बनती 
है । आदिपुराणके भारतमें रथोका उपयोग अइव और गजसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। भरत चक्रवर्ती घट्खण्ड विजयके अवसर पर रथमे आसोन दिखलाई पड़ते 
हैं। उनका सारथि भी रथसज्चालन क्रियामे अत्यधिक पटु दिखलाई पड़ता है। 


रामायण' तथा महाभारत कालमे' युद्धेके समय रथोंका प्रयोग होता था । 
महाभारतमे बासुदेव, मातलि आदि योग्य सारथियोके प्रसंभ प्राप्त होते है । 
मार्कण्डेयपुराणमे रथोके उपयोगका बडा ही सुन्दर वर्णन आया हैं। कौटित्यने *ै 
रथाध्यक्षके कार्योवाा निरूपण किया है । देवरथ, पृष्परथ, साग्रामिकरथ, पार- 
याणिकरथ, परपुराभिगामिकरथ एवं वेनयिक रथ-इस रथोंका वर्णन आया है । 


युद्धमें काम आनेवाले साग्रामिक रथ घ्वजाओसे युक्त होते थे। क्योंकि 
घ्वजाके नामसे हो सेना ध्वजिनी कहलाती थी। ध्वजापर किसी प्रकारकी 
प्रतिमा, पशु अथवा पुष्षका चिन्ह प्रतोकरूपमें रहता था । भीष्मको घ्वजापरई 
ताडका वृक्ष प्रतीकरूपमे चिन्हित था । आदिपुराणमे” भी ध्वजचिन्होंका वर्णन 
आया है । 

रथसेना सुविधा और आरामकी दृष्टिसे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बतलायी गयी 
है। भरत चक्रवर्तोका अजितञ्जयरथ' दिव्यशक्ति पूर्ण है। उसकी अप्रतिहत गति 
हैं । शाकुन्तल नाटकमे दुष्यन्तका रथ भो इसी प्रकारका बतलाया गया है। वह 
भी आकाशमे गमन करता हुआ बताया गया है । 

भरत चक्रवर्तके रथकी तुलना हम शाकुन्तलनाटकके उक्त रथ से कर सकते 
हैं । दृष्यन्त जिस रथमे बैठकर इन्द्रकी सहायताके लिए गया था, वह रथ जछ, 
स्थल एवं आकाश इन तोनोंमे हो अप्रतिहत गतिवाला था। इस प्रकार रथ- 
सेनाका महत्त्व प्रकट होता है । 
अस्त्रशस्त्र 


लौह, चर्म, काष्ठ, कपास एवं शल्क आदिसे अस्त्रशस्त्रोंका निर्माण किया 
जाता था । समान्यतः काष्ठ और लोहका ही प्रयोग सर्वाधिक होता था। भुज- 


१. वाल्मीकीय रामायण, युद्धकाण्ड १०६।१६-२० । २. मद्दाभारत, शान्तिपवे ७६।४१- 
४२ । ३, कौटिछोय अर्थशास्त्र २१५७७ | ४. मद्दामारत, द्रोपपव ७१०५ । ५ आदिपुराण 
२६।७७ । ६. बही, ३७१६० । 


औै७रे आदिपुराणमें भारत 


तबराण--वाहुको रक्षाका शस्त्र, शिरस्त्रुण--छ्षिरकों बचानेकी छोहेकी टोपी और 
अड्गवाण--कवचका भी प्रयोग किया जाता था । सेनामें कुछ खड्ग, कुछ बरछा, 
कुछ भाला, चक्र एवं मुदूगर धारण करने वाले, कुछ शक्तिशल घारण करनेवाछे 
और कुछ असिधेनुका आदि धारण करनेवाले सैनिक रहते है। आदिपुराणमे 
निम्नलिखित अस्त्रश्स्त्रोंका प्रयोग पाया जाता है-- 

अग्तिवाण---४४। १८९ अग्निके समान तीक्ष्णबाण । 

अमोधवाण--३७।१६२ कभी व्यर्थ न पड़नेवाले वाण । 

असि--३७।८४, ९४१, १०५६, ५॥२५०, १५।२००, ४४१८० । 

असिधेनुका--५।११३ | 

आग्नेयवाण-- ३।१७२ | 

कपिशीपंक घनुष--४४।१७४ । 

कुन्त (वर्छा)--३७।१६४, ४४।१ ८० । 

कृपाण-- १०।७३ । 

कौक्षेयफक--३६।११ तलवार । 

क्रकच--१०।५९ आरा । 

खग--४४।१२१ वाण । 

गजवाण--४४।२४२ । 

चक्र--६।१ ०३, १५२०५, ४४।१८० । 

चण्डवेंगदण्ड---३७।१७० । 

चर्म रत्न---३७।८४ । 

चाप--४।१७६ । 

जलबाण +-४४। २४२ । 

तमोवाण --४४।२४२ । 

दण्ड---१५१२० ०, २७।८४ ) 

घनुषवाण---४।१७५ । 

निर्ंत्रित--२७।७७ वज्च । 

पवनवाणा---४४१२४० भाल । 

प्रास--४४।८१, ४४।१८० । 

भूतमुखलेट--३७।१६८ । 

मनोवेगकषाय--३७।१६६ । 

मुदूगर--४४।१४ ३ | 

मेघवाण--४४।२४२ । 

यहि--३।१०५। 


सैन्यजऊ भौर युद्ध : ९-४ ६७६ 


छकुट--+३।१०५ । 
लोलवाहिनी असिपुतिका--३७।१६५ | 
वच्च--१।४ ३ । 
बजाज काण्ड धनुष--३७।१६१ | 
वज्तुण्डा शक्ति--३७।१६३ | 
विशिख--९।१९५ । 
व्यस्त्र ( महास्तम्भक दिव्यास्त्र )--३१॥७२ । 
शस्त्र--३ ११७२ । 
सिहवाण--४४।२४२ | 
सुदर्शनचक्र--२७।१६९ | 
सूर्यथाण--४४।२४२। 
सौनन्दिक तलवार--३७।१६७ । 
इन अस्त्रदस्त्रोके अतिरिक्त सैन्य सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री भी 
उपलब्ध होती है-- 
अजितञ्जय रथ--३७।१६० ( चक्तवर्तीका रथ ) । 
अभेद्य कवच--३४।१५९  दैदीप्यमान एवं वाणोसे भेदा न जाने वारा )। 
असिकोष-- ५।२५० । 
आयुध--४५।३ । 
आयुधाल्य--६।१०३, ३७८५ । 
कवच--५११४५ | 
टोप--५११४५ | 
तनुत्रिक--३१।७२, ३६१४ ( शरीरपर धारण करनेवाला कवच )। 
तसरु--२७।१६५ ( तलछवारकी मूठ ) । 
निगड--४२।७६ ( वेडी )। 
निषंग---१६।४२ । 
पृतना--१६।१०९ । 
बल--५।२५१ । 
वेसाखस्थान--३२।८७ ( वाण चलानेका स्थान ) । 
हरव्य---३५।७१ ( निशाना ) । 
दरब्रात--३६।८० ( वाणसमह )। 
शिरस्त्र--३१।७२ ३६।१४ ( शिरकों बचानेंवाली टोपी ) | 
सन्नाह--३५॥५९ ( शरीरपर धारण करनेवाला कवच ) | 
सर्वायुधन-१०।५६, १०।६९ । 
ड८ट 


३७४ आविषपुराणमे मास्तं 


संबवभित---३६।१ ३८ ( कवच धारण किये हुए सैनिक ) | 
युद्ध 


आदिपुराणमे युद्धविज्ञानका साज्भोपाड़ चित्रण आया हैं । युद्धके फारण, 
युद्धकी आचार-संहिता, सैन्य-संगठन, सैन्यिक-शिविर, युद्धके बादित्र, युद्ध करनेको 
प्रक्रिया, योद्धाओके वार्त्ताछाप आदिका पूर्ण चित्रण आया है । 


युद्धके कारण 

संसारमें कोई भी कार्य बिना कारणके नहीं होता । युद्ध एक महत्त्पूर्ण कार्य 
है। इसके लिए भी कारणकी अपेक्षा है । आदिपुराणमे युद्धके प्रमुख तीन कारण 
दृष्टिगोचर होते है-- 

१ नारी--रवयंवर या अन्य किसी अवसरपर नारीके हेतु युद्धका होना । 

२, साम्राज्यविस्ता र-- 

३, आत्मभिमानकी रक्षा । 

युद्धके कारणोंमे प्रमुख कारण राज्यविस्तार है। यह प्राचीन परिपार्टी है कि 
राज्याभिषेकके अनन्तर युवराज दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता था । वह निर्बल 
राजाओंकों अपने अधीन बनानेके लिए तथा सांम्राज्यको दिक-दिगन्त व्याप्त 
करनेके लिए सैतिक अभियान्र करता है। भरत चक्रवर्तीका दिग्विजय उपक्रम इसी 
प्रकारका हैं। उन्होंने घट्खण्डको जीतनेके लिए ससैनन्‍्य प्रयाण किया । जिन 
राजाओने उनकी आज्ञा स्वोकार न की, उनके साथ युद्ध किया । अतः युद्धका 
एक कारण राज्यविस्तार”को लालसा है। 

युद्धका द्वितीय कारण नारी हैं । आदिपुराणमे आया है कि सुलोचताने जब 
जयकुमारकों वरण कर लिया, तो कुछ दुष्ट राजाओंने भरतचक्रनर्तीकि पुत्र अर्क- 
कोतिको सुलोचनारूपी कन्यारत्नको बलपर्वक ग्राप्त करनेके लिए उत्साहित 
किया । अर्ककीतिने अपना अपमान समझकर जयकुमारके साथ युद्ध करनेको 
घोषणा की । 

युद्धका तीसरा कारण आत्माभिमानकी रक्षा है। भरत और बाहुबलिके 
बोच युद्ध होनेका हेतु आत्माभिमान ही हैं । ज्येष्ठ आता भरतको बाहुबलि नमन 
कर लेते, पर पितृतुल्य बड़ा भाई समस्त पृथ्वीके राज्यको प्राप्त करनी भी छोटे भाई 
के एक छोटेसे राज्यको अपना लेना चाहता है तथा जिसने मस्तकपर तलवार 
रख छोडी है उसको प्रणाम करना कौन-सी रीति है ? अहंकारके अनुसार प्रवृत्ति 
करनेसे मन दुःखी होता है। जब भरतकों इतने बड़े राज्यले सन्तोष धहीं और 





१. विशेष जाननेके लिए देखिये--आदिपुराण पे, २६३० । 
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बह मेरे पिता द्वारा दिए गए मेरे छोटे से राज्यको ले लेता चाहता है तो उसके 
सामने मेरा मस्तक नत नहीं हो सकता। बाहुबलिकी यह चिन्ताधारा स्वाभिमान 
पूर्ण है और इसी स्वाभिमानके रक्षणहेतु भरत और बाहुबलिके बीच जलयुद्ध, 
मल्लयुद्ध और तयनयुद्ध हुआ है। इस प्रकार आदिपुराणमें युद्धक कारणोंका 
विष्यपण आया है । 
युद्धकी आचा रसंहिता 

युद्धकी आचारसंहिताका विकास राभायण और महाभारत कालसे ही 
चघछा आ रहा है । युद्धकों धर्मयुद्ध कहा जाता है। युद्धमे नियमोंका उल्लंघन भी 
हो सकता है पर संग्राम नियमपूर्वक ही लडा जाता है । साम, दाम, दण्ड और 
भेद द्वारा युद्धको टालनेका प्रयत्न किया जाता था। युद्ध करनेवाले विजिगीषुओं 
के किये यह नियम प्रचलित था कि शत्रु यदि शक्तिशाली न हो तो उसके साथ 
युद्ध छेड़ देना चाहिये। शत्रुके शक्तिशाली होने पर ही युद्धमे कठिनाई होती है । 
चतुर राजाको इस बातका विचार करना चाहिये कि सफलताके लिये शत्रु राजा 
को किसी दूसरे शत्रु राजासे लडाकर अपनो शक्ति सम्पन्न करना चाहिये। 
शत्रुके सबल होनेपर उससे सन्धि कर छेता श्रेयस्कर है। युद्धकी घोषणा करने 
या न करनेका विचार राजा अपने मन्‍्त्री या सेतापतिकी सलाहसे करता था। 
गुप्तचर तथा दूतोकी सूचना पर राजाकों मन्नत्रिपरिषद्से युद्ध करनेका परामर्श 
लेना चाहिये। सेनापति, दण्डाधिकारी, अमात्य आदिके साथ परामर्श कर ही युद्ध 
में प्रवृत्त होना चाहिये । आदिपुराणके सन्दर्मसे यह भी ज्ञात होता है कि सेनाका 
अनावश्यक विनाश न हो, अतएव दोनो ही पक्ष वाले परस्परमे ही दन्द्र युद्ध करके 
विजयका निर्णय कर छेते थे। भरत ओर बाहुबलिने सैन्य युद्धको रोककर आपस 
में ही मल्लयुद्ग, जलयुद्ध और तयनयुद्ध किया। इस प्रकार युद्धकी आचार 
संहिता धर्मनीदिपर अवलम्बित थो । विजिगीषु और पराजित आपसमे समझौता 
भी कर लेते थे, जिससे युद्धका वातावरण ही समाप्त हो जाता था। 


युद्धकी तेयारियाँ 

युद्ध सम्पन्न होनेके पूर्व दूत सम्प्रेषण द्वारा अपने-अपये मन्तव्योंका प्रकाशन 
किया जाता था । आदिपुराणमें बताया है कि भरतने बाहुबलोके साथ युद्ध करनेके 
पूर्व दृतकों भेजा था और दूतने बाहुबलोके समक्ष भरतके बल-पोरुषका गुणगान 
किया था तथा भरतकी अधोनता स्वीकार करनेके लिए बल दिया था। दूत 
प्रतिभाशाली, गृणी और विद्वान होता था। अतएवं वह राजाके समक्ष अपना 
चातुर्य प्रदर्शित करता हुआ विजयी राजाकी विज्लेषताएँ बतलाता है। दुत अपने 


१, आदि० ३५/१०७७११० । २, बही, पबे--१५ | 


३७६ आदिपुशणमें भारत 


राजाके अभिप्रायको बड़ी ही कुशलतापूर्वक व्यक्त करता था मौर उसका यह 
प्रयास रहता था कि युद्ध संपन्न न हो और दोनों राजाओमें सन्धि हो जाय । 


युद्ध निश्चित हो जानेपर शत्र्‌ राजाकी शक्तिपर विचार करते हुए अपने 
मगरका परकोटा, खाई, गोपुर आदिका उचित प्रबन्ध करता था। नगरके सभी 
दरवाजोंकों मजबूत कर दुर्गका आश्रय लिया जाता था । दुर्ग उस समय राजाकी 
बड़ी शक्ति मानी जाती थी । अतएव दुर्गरक्षाका पूरा प्रबन्ध रहता था? । 

कुशल राजा गुप्तचरो द्वारा शन्रुराजाओंके कार्योकी जानकारी प्राप्त करता 
था। वह भृत्योंको प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लेता था । अपनी सैनिक 
धाक्तिको प्रबल बनानेके लिए मित्र राजाओंसे सैनिक याचना करता था । आदि- 
पुराणमे गुप्तचरोका भी उल्लेख आया है, जिसका हम पूर्वमें उल्लेख कर चुके है । 

सैन्य संगठनका हम पूर्वमे ही कथन कर चुके हैं। हस्तिसेना, अद्वसेना, 
रथसेना, पदातिसेनाका संगठन बडी ही दक्षतासे किया जाता था। हाथी युद्ध- 
क्रियामे प्रवोण होते थे। बताया गया है कि जयकुमारके त्रिजयार्थ हाथीने 
शत्रुके नव हाथियोको अपने दन्त प्रहारसे भूमिपर गिरा दिया था। दन्‍्त प्रहारको 
शक्ति सर्वाधिक हाथियोंमे होती थी, अतएवं उक्त चारों प्रकारकी सेनाका संवर्द्धन 
करना राजाका कर्तव्यकरमं था । 


आदिपुराणमे सैनिक साजसज्जाका भी सुन्दर वर्णन आया हैं। वे विभिन्न 
प्रकारके परिधान धारण करते थे, विभिन्न देशोसे सैन्यका संगठन करनेके कारण 
उनकी वेशभूषा भी विभिन्न प्रकारकी होतो थी । सैनिक वस्त्र घारण करते समय 
इस बातका ध्यान रखते थे कि वेशभूषा शीतातपसे तो रक्षा करे ही, साथ ही तल- 
वार आदिसे भी रक्षा कर सके । आदिपुराणमे आया हुआ तनुत्रिक शब्द हमारे 
इस कथनकी पुष्टिका प्रमाण है । शिरस्त्राण, अंग्रत्राण और बाहुत्राणका प्रयोग भी 
किया जाता था । पैदल सैनिक पैरोंमे जूते भो पहनते थे ।* आभूषण ओर सुन्दर 
वस्त्रोंका धारण करना भी सैनिकोंके लिए विधेय था | 


सेनापति 

सम्पूर्ण सेनाकी व्यवस्था एक कुद्दछ सेनापति द्वारा होती थी । उसका यह 
कार्य होता था कि वह्‌ सम्पूर्ण सेनाको अच्छी तरह शिक्षित और संगठित कर 
सही ढंगसे संग्राममे ले जाय । वस्तुत. विजयश्रीको प्राप्त करनेमें प्रमुख श्रेय सैन्य- 
सझ्चालनको है। सेतापति यदि कुशल होता है तो सैन्य-व्यवस्था तो सुन्दर रहती 
ही है, पर सेनापति न्‍्यायनीतिका भी पूर्ण प्रचार करता है। व्यूहरचना एवं 





१. आदिपुराण ३२७५४ | २, आदिपुराण २७११० । 


सैन्यबक और युद्ध : ६-४ ३७७ 


सेनाको टुकड़ियोमे विभक्त कर स्वराष्ट्रकी रक्षा करता हुआ परराष्ट्रसे आनेवाली 
विपत्तियोंका निवारण भी करता है। अतएव सेनापतिका कार्य युद्धमें अत्यन्त हो 
महत्त्वपूर्ण होता है । 

सैनिकप्रयाण 


जब दो राष्ट्रोंक बीच किसी कारणवश युद्ध अनिवार्य हो जाता है, और 
दोनों ओर सैन्य संगठित ही तैयार हो जाती है, तो युद्धके नगाडे बजने लगते है । 
यहाँ हम जयकुमार और अर्ककीतिके युद्ध सन्दर्भभो उपस्थित कर सेनाको उत्सा- 
हित करनेके हेतु वजनेवाले वादित्रोंका उल्लेख करेंगे-- 


इत्युदीय जयो मेघकुमारविजयाजिताम । 
मेघघोषा भिधां भेरीं प्रेष्ठेनास्फोटयद्‌ रुषा ॥* 


इस प्रकार कहकर जयकुमारने क्रोधमे आकर युद्धमे आगे जानेवाले पुरुषके 
द्वारा मेघकुमारोको जीतनेसे प्राप्त हुई मेघघोषा नामकी भेरी बजवाई । प्ररूय- 
कालके प्रारम्भमे प्रकट होनेवाले दोण आदि सेघोकी घोर गर्जनाको जीतकर तथा 
शत्रुओंका हृदय विदारण कर वह आवाज सर्वत्र फैल गयी। जिस प्रकार शश्रुके 
विजय करने पर उत्सव होता हैं, उसी प्रकार उस भेरीका छब्द सुनकर लहराते 
हुए समुद्रके समान चंचछ जयकुमारकी सेनामे माला डालनेके उत्सत्रसे भी कहीं 
अधिक उत्सव होने लगा । 


युद्धमे तीन अवसरोंपर वादित्र बजते थे और ये बजनेवाछे वादित्र भी भिन्न- 
भिन्न श्रेणीके होते थे । प्रथम थे बादित्र थे, जो सेनाके प्रयाणके समय बजते थे । 
इस श्रेणीके वादित्रोके बजते ही सेना तैयार होने लगती थी और सभी योद्धा 
अस्त्रशस्त्रसे सज्जित हो रणभूमिमे जानेके लिए प्रस्तुत हो जाते थे । 

दूसरे वे वादित्र थे, जो युद्ध होनेफके समयमें बजते थे। सैनिकोंकों जोश 
दिलानेके लिए रणभेरियाँ बजायो जाती थी । कभी कभो योद्धाओंकी महत्त्वाकां- 
क्षाओंकों जागृत करनेके लिए शंख, आनक भर तुर्य भी बजते थे । युद्धकालमें 
बजनेवाले वादित्र सैनिकोंको उत्साहित करते थे । 


तीसरे वे बादित्र थे, जो युद्धकी समाप्ति पर बजाये जाते थे। इसे विजय 
दुन्दुभि भी कहा गया है । जब विजिगीषु राजा विजय प्राप्त कर छेता था तो 
सैनामें उत्साहका संचार करनेके लिए वादित्र बजाये जाते थे । 


१, बही, ४४।६३-९५ | 
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सैनिक उत्साह 

आदिपुराणमे सैतिकोके उत्साहका सुन्दर चित्रण आया हैं। भरत चक्रवर्तीकी 
दिग्विजय यात्राम सैनिकोमे जितना उत्साह दिखलाई पड़ता है, उतना उत्साह 
अन्य किसो अवसर पर उनमे नहीं देखा जाता । नगाड़ोकी ध्वनि सुनते ही सैनिकों 
के अंग फड़कने लगते है और वे पुलकित हो युद्धभूमिमें जानेके लिए तैयार हो 
जाते हैँ। युद्ध प्रारम्भ होनेके पृर्व सैनिकोंकी अधीरता बहुत बढ जाती है। आदि- 
पुराणमे जयकुमार और अकंको तिके युद्ध प्रसंगमे सैनिकोके उत्साहका अच्छा चित्रण 
किया गया है। युद्ध भूमिके लिए गमन करते समय सैनिक इतने प्रसन्न रहते थें, 
जिससे उनका कवच हो उन्हें छोटा हो जाता था | आदिपुराणमें राजा इसी विशेष 
अवसर रके लिए सैनिकोको पोषकर रखता' था । 
मांगलिक उत्साह 

सैन्य प्रस्थातके समय मंगलसूचक शाकुनो पर भी विचार किया जाता था। 
यदि संन्‍्यके प्रस्थानके समय दाहिनो ओर श्ूगाल आवाज करे, कोई छीके, साव 
रास्ता काट जाय, कौआ कर्कश स्वरसे बोले, गदहा भ्ार्तस्वर करने लगे तो अप- 
हाकुन समझता चाहिये। इसका प्रतिफल राजाकों पराजय मानो जाती थी। 
सैनिक प्रयाणके समय गन्धर्व गान गाते थे, ब्राह्मण मन्त्रोच्चारण करते थे । वबैता- 
लिक स्तुति पाठ करते थे। युद्ध हेतु प्रस्थित राजाके समक्ष दही-दूर्वाके साथ 
चन्दनका तिलक भी मगलमय माना जाता था । जहाँसे सेनाका प्रस्थान आरम्भ 
होता था वहाँ मागलिक द्र॒व्योसे परिपूर्ण सुवर्णघट स्थापित किये जाते थे । इस 
प्रकार संनिक प्रयाणके अवसरपर शकुन, अपशकुन आदिका भी विचार किया 
जाता था। 


सैन्यशिविर 


प्राचीन भारतीय युद्ध-विज्ञानके अन्तर्गत सैन्यशिविरकों भी परिगणित किया 

गया है। दिग्विजयके लिए प्रस्थित सम्राटो द्वारा मार्गमे अनेक प्रकारके शिविर 

स्थापित किये जाते थे । सैन्य प्रस्थानके पूर्व भी सेनाके पडावका स्थान निरद्िचत 

हो जाता था। सेनार्पात स्थपतति ( प्रधान इज्जीनियर ) को बुलाकर सैन्य- 

दिविरके बनानेका आदेश देता था, जिसमे सेना जाकर ठहरती थी* । एक 

दूसरे प्रकारके भी शिविर होते थे, जो यु द्ध-क्षेत्रके आसपास ही निर्मित किये जाते 

थे। संध्याको युद्ध बन्द हो जाने पर सैनिक उन दिविरोंम विश्राम करते थे। 

शिविरके चारो ओर तम्बू लगाये जाते थे। मध्यमें सम्नाटका तम्बू रहता था। 

_ वह अनेक मंगल द्र॒व्योंसे युक्त रहता था। उसकी रचना भी बहुत सुन्दर होती 
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थी । चक्रवर्ती भरतका तम्बू चांदोके खम्भोंमें बडे-बडे इवेत वस्त्रोंकी छगाकर 
बताया गया था, जिसकी शोभा राजभवनोंकों भो तिरस्कृत करती थी! । 

सम्राटके तम्बूको घेरे हुए सामन्तोंके तम्बू रहते,थे और उसके बाद बड़े-बड़े 
थोद्धाओंके और पश्चात्‌ सामान्य सैनिकोंके तम्बू होते थे। यदि सामान्य सैनि- 
कोंको तम्बूको कमी पडती थी तो बे शीघ्र हो घासकी बड़ी-बड़ी झोपड़ियाँ 
तैयार कर* लेते थे। भरतके शिविरमे घोड़ोको ठहरानेके लिए भी पटमण्डप 
बनाये गये थे । उन्हे बाधनेके लिए शिलाएँ४ डाल दी जाती थीं । 

हाथियोंको वन-वुक्षोंसे ही बाँच दिया जाता था। सेनाका यह पड़ाव किसी 
बन प्रदेशमे होता था। शिविरकी यह रूपरेखा बहुत ही विस्तृत होती थी। 
इसमे बाजारकी भी व्यवस्था होती थी । व्यापारीवर्ग अपने सामानकों बैल- 
गाडियोमे लेकर सेनाके साथ-साथ चलता था। जहाँ पडाव पडता था, वहाँ 
बाजारकी व्यवस्था कर ली जाती थी । 

सेनिकोके मनोरंजन एवं विश्वामके लिए वेब्याओके भो तम्बू रहते थे । 
वेश्याएँ श्रान्त बलान्त सैनिकोका स्वागत करती थी । निसस्‍्सन्देह ये शिविर राज- 
प्रासाद जैसे प्रतीत होते थे। शिविरोमे नाना प्रकारक भोजन भी बनते थे, जिसका 
स्वाद लेकर सैनिक आनन्दित होते थे । 

युद्धक्षेत्रया रणभूमि नगरके बाहर मेंदातमे अवस्थित रहतो थो। आक्र- 
मणकारी राजा पहलेसे ही युद्धभूमिमे डटा रहता था। आक्रमणकारीकी रूल- 
कारका उत्तर देनेके लिए नगरका नृपति सेना छेकर युद्धभूमिमे पहुँचता था। 
दोनो पक्षोंकी सेनाएँ आमने-सामने खडी हो जाती थी ॥ प्रथम तो दोनो पक्षोंके 
लोग एक दूसरेके लिये अपने पराक्रमका परिचय देते थे । प्रतिपक्षका सेनापति 
ललकारता हुआ दूसरे पक्षके सैनिकोसे कहता था--अरे मूर्ख ! यदि तू साहसके 
साथ रणमे खडा होना चाहता था है तो शीघ्र ही सावधान हो । प्रत्युत्तरमें 
कहा जाता कि चुप रहो ! मेरी चिन्ता मत करो | तुम्ही युद्धमे अपने प्राणोंको 
गंवाना चाहते हो । इस प्रकार सैनिकोके उत्तर-प्रत्युत्त, उनको वीरताओंको 
लम्बी-लम्बी डीगे एवं ओजस्वितापूर्ण बाणी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
व्यूहरचना 

आदिपुराणके भारतमे ब्यूह बनाकर युद्ध किया जाता था। आदिपुराणमें 
जिन ब्यूह रचनाओंके नामोल्लेख आये हैं वे कौटिल्य अर्थशास्त्रमे निदिष्ट बयालोस 
प्रकारको ब्यूहू रचनाओंके अन्तर्गत समाविष्ट है । आदिपुराणमे उल्लिखित व्यूह 
रचनाएँ निम्नलिखित है-- 
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असंहूृतब्यूहू--३ १।७६ 

गौडव्यूहू---४४।११२ 

चक्रव्यूहू--४४।१ ११ 

दण्डव्यूह---३ १३६ 

मकरब्यूहु--४४।१०९ 

मण्डलव्यूहू---३ १७६ 

भोगव्यूहू--३१।७६ 

इन व्यूहोंको एक दूसरेसे नष्ट किया जाता था । मकरब्यूहको चक्रब्यूहसे, 
नामव्यूहकों गरुडव्यूहसे, दण्डव्यूहको सूचीव्यूहसे । 

इसी प्रकार विद्याधर तमोवाण द्वारा अन्धकारका सृजन करते थे, पर 
प्रतिपक्षो प्रकाशवाणकों छोडकर अन्धका रको नष्ट कर देता था । अग्तिबाणके शमन- 
के लिए जलवाण और गजवाणका निवारण सिंह वाण द्वारा किया जाता था। 
इस प्रकार धनुषवाणका महत्त्व सर्वाधिक था। युद्धभूमिमे सैनिक वैरविरोधके 
रहने पर भी प्रेमपूर्वक मिलते थे । आदिपुराणम आया है कि छ्षाम होते ही युद्ध 
बन्द हो जाता था | यदि किसी पक्षका राजा अपनी हठके कारण सूर्यास्तके अन- 
न्तर भी युद्ध करना चाहता था तो मन्‍्त्री इसे अधर्म कार्य कहकर बन्द करा 
देते थे । 

युद्ध बन्द होते ही सैनिक शिविरोमें चले जाते थे | वहाँ उनकी प्रियाएँ उनका 
कुशल समाचार पूछती थी और उनकी सेवा करती थी । किन्तु कई घायल सैनिक, 
जिनके प्राण आँखोमे अटके रह जाते थे, युद्धक्षेत्रम पडे-पड़े अपनी प्रियाओकी 
प्रतीक्षा करते थे । वीरमति प्राप्त हुए सैनिकोंका संस्कार कर दिया जाता था 

प्रात:ःकाल होते ही वाद्य बजनेके साथ ही सैनिक जाग जाते थे । सेनापति 
दैनिक क्रियाओको सम्पादित करता था । याचकोको दान देना, भगवत्पजन करना, 
सैन्यका विभाजन करना एवं युद्धेके लिए तैयार करना आदि क्रियाएँ भी सेना- 
पति द्वारा हो सम्पादित की जाती थी । 
युद्धेके परिणाम 

आदिपुराणमे युद्धके परिणाम कई रूपोंमे दिखलायी पड़ते है । युद्धके अनन्तर 
शान्ति स्थापित हो जाती है, पराजित राजा संसारसे विरक्त हो, दिगम्बर दोक्षा 
प्रहणकर वनमे चला जाता है । पर विजिगोषु आनन्द एवं वैभवका जोवन व्यतीत 
करता हुआ परमार्थंकी ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार आदिपुराणमें युद्ध 
विज्ञानका विस्तृत रूप उपलब्ध होता है । ७ 
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संस्कृतिके लिये आत्मतत्त्वका निरूपण, आत्मशोधन एवं आत्मश्ोधनकी 
प्रक्रियका विवेचन करना आवश्यक है। संकृतिका अंतरंग पक्ष आत्माको सुसंस्कृत 
और उन्नत बनाना है। आदिपुराणके भारतमे सम्यताके साथ संस्कृतिका भी प्रचार 
था। जीवनका चरम लरुक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था । और इस मोक्षकी प्राप्तिके 
लिये धर्मका अनुसरण करना आवश्यक था। इसो कारण आदिपुराणमे प्रसंग- 
वह न्याय, वेशेषिक, साख्य, बौद्ध, वेदान्त एवं चार्वाक दर्शनोंके सिद्धान्त चर्चित 
हुये हैं । 

आदिपुराणके पंचम पर्वें धर्म-अधर्मका महत्त्व प्रतिपादित करते हुए प्रश्न 
उठाया गया हैं कि जब धर्मी आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जाय तभी धर्मका फल 
स्वीकार किया जा सकता हैं। आत्माका अस्तित्व ही जब सिद्ध नही है तो 
इसकी अन्य क्रियाएँ किस प्रकार स्वीकार की जा सकतो है? ? भूतवादी' 
आत्मसत्ताको अस्वीकार कर पृण्य-पाप, परलोक आदिका भी निरसन करता है । 
वह कहता है कि शरोरका विनाश होते ही आत्मा भो नष्ट हो जाती हैं। इस 
लिये जो व्यक्ति प्रत्यक्षका सुख छोड़कर परलोक सम्बन्धी सुखकी कामना करता 
है, वह दोनों लोकोंके सुखसे वंचित हो जाता है। इस प्रकार भूतदेहात्मवादका 
पूर्व पक्ष उपस्थित कर उसके तकोंका सयुक्तिक उत्तर दिया है और घर्मी आत्मा 
की सत्ता सिद्धकर सदाचार-पालन और आत्मोत्थानका महत्त्व प्रतिष्ठित किया है। 


जोव ओर विज्ञानवादका विवेचन भी आदिपुराणकारने किया हैं। विज्ञान- 


वादियोंका  अभिमत है कि संवित्‌ या अनुभवके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य ज्ञेय 
को सत्ता नही है। इनके मतसे बुद्धि ही विविध वासताओंके कारण नाना रुपोंमें 
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प्रतिभासित होती है । जिस प्रकार स्वप्नमें बाह्य पदार्थोंके अभावमे भी अनेक 
प्रकारके अर्थक्रियाकारों दृश्य उपस्थित होते हैं उसी प्रकार जागृत अवस्था भी 
एक हरूम्बा स्वप्न है और इसमें भी पदार्थोका मिथ्या ही आभास होता है । अतः 
ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थकी पारमाथिक सत्ता नही हैं। विज्ञानवादी 
की दृश्सि जोव नामक कोई पदार्थ नही, क्योंकि उसकी पुृथक्‌ उपलब्धि नहीं 
होती । विज्ञानवादीका यह कथन भो भ्रान्त है | यहाँ हम पूंछते हैं कि विज्ञानवाद 
की सिद्धि किसके द्वारा की जायेगी ? साधनके द्वारा था बिना किसी साधनके ? 
यदि साधनके द्वारा सिद्धि करेंगे तो साध्य-साधन दो तत्त्व हो जानेसे द्वेत-वाद हो 
जायेगा । यदि साधनके बिना सिद्ध करना चाहेंगे तो बिना साधनके उसकी 
सिद्धि ही नहीं हो सकेगी । अत, विज्ञानाईइंतवादीकों भी जीवकी सत्ता स्वीकार 
करनी पड़ेगी । 

जीव और नैरात्म्यवादका विवेचन करते हुए आंदिपुराणकारने आत्माकी 
सत्ता सिद्ध की है। नैरात्म्यवाद या शून्यवाद का सिद्धान्त हैं कि यह जगत्‌ शन्य- 
रूप हैं। इसमे मनुष्य, पशु-पक्षो, घट-पट आदि पदार्थोका जो प्रतिभास हो रहा 
है, वह मिथ्या है। भ्रान्तिसि ही वैसा प्रतिभासित हो रहा है। इस प्रकार 
नैरात्म्यवाद या शुन्‍्यवादके पूर्वपक्षको उपस्थित कर उसकी समीक्षा भो की है। 
बताया है कि आपके शन्यवादम शून्यत्वको प्रतिपादित करनेवाले वचन और 
उनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान है अथवा नही ? यदि आप इन विकल्पोंके उत्तरमें 
यह कहें कि शुन्यत्वको प्रतिपादित करनेवाले वचन ओर ज्ञान दोनों है तो 
आपको वाक्य और विज्ञानकी तरह समस्त पदार्थोका भी अस्तित्व स्वीकार करना 
पड़ेगा । 

क्षणिकवादकी समीक्षा करते हुए लिखा है कि सर्व था क्षणिक माननेसे आत्मा- 
में चित्तततति सिद्ध नहीं हो सकती; क्योंकि कार्यका रणका अभाव है । क्षणिकमे 
कार्य क्या होगा और कारण क्‍या ? जो प्रयत्नके अनन्तर होता है वह कार्य है । 
सर्वथा असत्‌ वस्तुमे उत्पत्तिरूप कार्य संभव नही है । क्षणिकसिद्धान्तमे कृतनाश 
ओर अक्ृताम्यागम नामक दोष भी आते हैं । 

आत्माको भोक्‍्तृत्वशक्तिको मानने वाले साख्यदर्शनके सिद्धान्तोंका प्रति- 
पादन मरीचिने किया था। आचार्य जिनसेनने नित्यएकान्तवादकी मीमासा 
करते हुए आत्माकी कर्तृत्व और भोकतृत्व दाक्तिका अस्तित्व सिद्ध किया है । 

न्यायदर्शन ', योगवाद*, अद्वेतवाद', द्वैतवाद* आदि विभिन्न दर्शनोंकी 
समीक्षा करते हुए आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया गया है। 


१, आदि० ५।४५-४८ | २. वही, ५७८२-८३; २१(२४३-२४४| ३. वही, १८६२; 
२१२५१ । ४. बही, १८६२ । ५, २११२२३-२२४ | ६-७, वही, २१।२५३ । 
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आदिपुराणमें तीर्थंकर, आचार्य और मुनियोंके उपदेश अंकित है। इन उप- 
देशोंमें आचार, दर्शन और तत्त्वज्ञानकी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें उपलब्ध होती 
हैं । इस ग्रन्थमे तत्त्वकी परिभाषा करते हुए लिखा है-- 

“जीबादीनां पदार्थानां याथारम्यं तत्त्वमिष्यते' '---जीवादि पदार्थोंका 
यथार्थ स्वरूप हो तत्त्व है। तत्त्व सामान्यतः: एक है और जीव-अजीवके भेदसे 
दो प्रकारका है। जीवके संसारी और मुक्त ये दो भेद हैं। सासारी जीवके दो 
भेद हैँ--भव्य और अभव्य । अत. आदिपुराणमे तत्त्वके चार भेद बताये है-- 

१. मुक्‍्तजीव । 

२ भव्यजीव । 

३. अभव्यजीव | 

४ अजीव | 

अजीवके दो भेद है--मूरतिक और अमूरतिक । अतः प्रकारान्तरसे तत्त्वके 
निम्नलिखित भेद संभव हैं *:-- 

१ संसारी। 

२. मुक्त! 

३. मू्तिक । 
४ अमूर्तिक 

प्रयोजनी भूत तत्त्व सात है :-- 
१ जीव । 

२ अजीव 

२. आख्रव । 

४ बंध । 

५. संवर । 

६ निर्जरा। 

७, मोक्ष । 

जीवतत्त्वका वर्गकरण मुक्ति-योग्यताँ, वर्तमान स्थिति,” अवस्थाविद्येष* 
एवं इन्द्रियसंवेदनके आधारपर किया गया है। प्रथम प्रकारकी अपेक्षा जोवके 
दो भेद है--भव्य और अभव्य । जिनमें सस्यक्दर्शन, सम्यकृश्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्रके उत्पन्न करनेकी क्षमता--मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता हो वे भव्य 
और जिनमें इस प्रकारकी योग्यता न हो वे अभव्य है, वर्तमान स्थितिकी 
अपेक्षा भी जीवके दो मेद हैं--संसारी एवं मुक्त ओर अवस्थाविशेष--गतिकी 


१. आदि० २४।८६। २. वही, २४॥८७। ३. वही, २४।८८-८५९ | ४. वही २४।८९ | 
४५, वही, २४॥८८ । ६. वही, २४।९४-९६ । 


8८४ आदिपुराणमें भारत 


अपेक्षा संसारी जीव ४ प्रकारके है--नारकी, तिर्य्च, मनुष्य और देव । इन्द्रिय- 
संबेदनकी दृष्टिसे जोवोके ५ भेद हैं । 

जीवके विवेचन-क्रममे उसके औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओऔदयिक 
और पारिणामिक भावोका भो विवेचन किया है। जीवके ज्ञान, दर्शव आदि गुणो एवं 
उसके १० प्राणों तथा विभिन्न पर्यायोका सामोपाग निरूपण किया गया है। 

अजीवद्रव्यके ५ भेद बतलाये है--पुद्गल ,' धर्म, अधर्म, आकाश और काल । 
स्कन्धको संयुक्त द्रव्य कहा है और परमाणुको मूल शुद्ध द्रव्य मात्रा है। स्कन्ध 
अपने परिणमनोकी अपेक्षा छह प्रकार" का बताया है-- 
१ बादर-बादर 
२. बादर 
३ बादर-सूक्ष्म 
४, सूक्ष्म-बादर 

५ सूक्ष्म 

६, सूक्ष्म-सूक्ष्म या अतिसुक्ष्म 

पुदुगलद्रव्यके स्‍्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु ये चार विभाग भी बताये 
है। अनन्तानन्त परमाणुओसे स्कन्ध बनता हैं। उससे आधा देश और देशका 
आधा प्रदेश तथा अविभागी अणु परमाणु होता हैं । 


परमाणुओम स्वाभाविक स्निग्धता और रूक्षता होनेके कारण परस्पर बन्ध 
होता है । जिससे स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है । स्कन्ध बनमनेंकी प्रक्रिया यह है कि 
दक्तिकी अपेक्षा दयंश अधिक स्निग्ध और स्तिग्ध, रूक्ष और रूक्ष, स्निग्ध और 
रूक्ष एव रूक्ष व स्तिग्ध परमाणु परस्परमे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं । बन्धकालमे जो 
अधिक गुणवाला परमाणु है, वह कमगुणवाले परमाणुका अपने रूप, रस, गन्धके 
अनुरूप परिणमन करा लेता है। इस प्रकार दो परमाणुओंसे दरथ्णुक, तीन परमा- 
णुभोसे व्यणुक और चार, पाँच आदि परमाणुओसे चतुरणुक एवं पंचाणुक आदि 
स्कंध उत्पन्न होते है। इस प्रकार पुदूगलका विस्तुत विवेचन तो इस ग्रन्थमे 
आया ही है, साथ ही धममद्रव्य , अधर्मद्रव्य *, आकाशद्रव्य”, और काल द्रव्य- 
का भी वर्णन उपलब्ध होता है । 


आख्रव, बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष तत्त्वोंके बर्णनके साथ स्थादबाद 
और सप्तभंगी न्याय का निरूपण भी आया है! मोक्षमार्ग का कथन करते हुए 


१ आदि० २४।१४५०१४९ | २. वही २४।१४६-१०१ | ३. आदि० २४।१३३-१३५ | 


४. वही, २४१३३-१३६ | ५. वही, २४।१३८ । ६. वही, २४१३६ | ७, वही, ३३१३६ । 
4. वही, २४११ १६ । | 
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सम्यग्ददंन, सम्यकज्ञान और सम्यकचारित्रके साथ मिध्यादर्शन, मिथ्याज्ञान 
और भिध्याचारित्रका भी प्रतिपादन किया गया है । 


शास्त्रीय परिभाषाओंके वाताव रणमे मुनिधर्मका सम्यक विवेचन पाया जाता 
है । मुनिके रहन-सहत, आचार-व्यवहार' एवं उनके विहार करनेके नियमोंका 
बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है । 


आदिपुराणके रचबिता जिनसेन धर्मशास्त्री होनेके साथ-साथ समाजशास्त्री 
भी हैं। अतः उन्होंने सामान्य मानवकों समाजमें किस प्रकार रहना चाहिये और 
समाजका स्वस्थ सदस्य बननेके लिए किन नियमोंकी आवश्यकता होतो है* इस- 
पर उन्होने विशेष जोर दिया है। समाजश्ञास्त्रीय धर्मको या जीवित रहनेके 
नियमोंकों आचार्य जिनसेनने चार रुपोंमे विभक्त किया है-- 


१. दान 
२. पजा 
३ शील 
४, सदुभावना 


उपयुंक्त चतुरंगहप धर्मम सबसे पहला दान है। संग्रह एवं अर्जनका जीवन- 
के लिए जितना महत्त्व है, उससे कही अधिक दानका । प्रकृतिने स्वभावसे ही जीव- 
मात्रकों दानो बनाया हैं । जो केवल बटोरता है, बाँटना नहीं जानता वह समाज 
के लिए प्रिय नही बन सकता । संचय करते समय इस वातकी ओर ध्यान 
रखना चाहिये कि संचयका उद्देश्य केवल संचय न हो, वितरण या दान होना 
चाहिये । जो अपने हो स्वार्थों और अपनी ही मान्यताओंमे बंधा रहता है वह 
वितरण या दानका महत्त्व नही समझ सकता । ऐसा व्यक्ति अह की परिधिमें 
आबद्ध हो जानेके कारण सवंदा 'दास' ही बना रहता हैं 'स्वामो' नहीं बन 
पाता । दान देनेसे वास्तविक संतोष तो मिलता ही है, साथ ही वस्तुओंके प्रति 
ममताका त्याग होनेसे समाजके प्रत्येक सदस्यके प्रति स्नेहकी भावना उत्पन्न 
होतो है। धन कमाना बुरा नही और नीति सम्मत धनार्जनके उपायोंको काममे 
लाता भी बुरा नही है। बुरा है स्वार्थी बन अपनी विलासिताकी तृप्तिके रिए 
घनका संचय करना । दानकी भावना संचयशीलताको रोकती है, जिससे अहंकार 
और ममताका संवर्धत नहीं हो सकता । मानव जातिको उम्नतिका साधन दान 
है । जिस व्यक्तिमे यह गुण नहीं हैं उसकी संवेदनाएँ अन्तमुखी लहीं हो सकती । 





१, आदि० १८।७०,७१;३४१६६; १६।१२८-१५६८ । २. आदि० ४११०४; ८।१७८; 
24।२४ । 
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और मर उसके जीवनमें सार्थक रागात्मक क्षणोंको सुष्टि हो होती हैं। निःसंदेह 
सामाजिक एकता और सौहार्दका कारण दान है । 

दानके संदर्भभे दान-विधि, पात्र, द्रब्य और दाताके गुणोंका वर्णन भी किया 
है। दयादत्ति, पात्रदत्ति, समानदत्ति और अन्वयद्तिका विवेचन कर समाज, 
नगर, ग्राम, पडोस 0वं कुट्टम्बकी सहायता करनेका विधान किया हैं| 

आदिपुराणमे पूजा-अर्चाकों मानवताके विकासका साधन माना हूँ। पूजा- 
अर्चा करनेमे श्रद्धाभावका पूर्ण विकास होता है । प्रत्येक व्यक्ति संसा रके प्रप॑चों 
को छोड अपने किसी आराघध्यके सन्निकटम पहुचकर कुछ क्षणोके लिए शाँति 
प्राप्त करना चाहता है। अत प्रत्येक आस्थावान अपनो-अपनी मान्यताके अनुसार 
किसी भी आराध्यकी पूजा-अर्चा कर आत्मबल प्राप्त करता है । जिनसेनने सदा- 
चंन, चतुर्मुख, कल्पद्रम और आष्टाह्लिक इन चार प्रकारकी पूजाओंका उल्लेख 
किया है। नित्य प्रभुभक्तिमें लीन रहनेवाले व्यक्तिका आत्मबल महान्‌ होता है । 
अतः जीवनोत्यानके भार्मोमे पूजा-अर्चाका अपना स्थान है । 

शील जीवनोत्थानका तीसरा मूल्य है । इसमे कर्तृत्व, भोक्‍्तृत्व और ज्ञातृत्व 
इन तीनों गुणोको सम्पुक्त अन्विति विद्यमान है। नैतिकतासे अनैतिकता, अहिंसासे 
हिसा, प्रेमसे घुणा, क्षमासे क्रोध, साम्यसे संघर्ष एवं मानवतासे पशुतापर विजय 
प्राप्त करना शीलके अन्तर्गत हैं । समाजहितकी दृष्टिसे व्यक्ति एवं समाजके बीच 
अधिकार और कर्तव्यको श्यृंखला स्थापित करना, उनके उचित सम्बन्धोका 
सन्तुलून बनाये रखना, सहयोगकी भावना आदि उत्पन्न करना ज्ञीलद्वारा हो 
सम्भव है (वर्गभेद और जातिमेदसे ऊपर उठनेके लिए शीलकी आवश्यकता हूँ । 
दया और समाजके प्रति ममताका विकास शोल द्वारा ही संभव हैँ। शीलका 
शास्त्रीय विवेचन तो द्वादश ब्रतोंके रूपमे किया गया है । पर व्यावहारिक दृष्टि 
से छल-कपट, शोषण, अनीति, अत्याचार, ईर्ष्या आदि दुगुंणोका त्याग शीलमे 
परिगणित है । 

सद्भावनाका रहस्य है सहानुभूति ओर सहयोगकी प्रवृत्ति; जो व्यक्ति असत्‌ 
प्रवृत्तियोंका त्यागकर समाजोत्यानके लिए सहयोगकी भावना बनाये रखता है । 
वह अपने व्यक्तित्वका सामाजीकरण करता है। मानव-संगठनका आधार भो सद- 
भावना हो है। जिस व्यक्तिको भावना कलुषित नहीं, जो दूसरोको निरन्तर 
उन्‍नतिकी अभिलाषा करता है वह समाजका लोकप्रिय सदस्य है । आदिपुराणमे 
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य इन चारों भावनाओंका भी चित्रण पाया 
जाता है । 


समाजशास्त्रीय सिद्धान्तोंमें व्यक्ति-उत्यानकों प्रमुखता दो गई है। यतः 


है 
चमं-दशन-भावना : ७-१ ६८७ 


व्यक्तिके व्यक्तित्वके विकाससे ही समाजका संगठन सुदृढ़ होता है। व्यक्तित्व 
परिशोधनके लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहरूप नियमोंका 
पालन करना नितान्त आवश्यक है । आदिपुराणमें गृहस्थके धर्मका एकादश प्रति- 
माओके रूपमे विवेचन आया है। अन्य नियमोंमें स्वाध्याय, संयम, गुरुजनोंके 
प्रति श्रद्धा एवं कष्टसहिष्णुताकों परिगणित किया गया है। जो व्यक्ति ज्ञान 
साधन करना चाहता है उसके लिये प्रतिदिन स्वाध्याय करना परमावद्यक है । 
स्वाध्यायशील व्यक्तिका ज्ञान अहनिश बुद्धिगत होता जाता है और उसे हे योपा- 
देयबुद्धि प्राम होतो है। जिन बातोंकों व्यक्ति बड़ो-बड़ी शिक्षा-संस्थाओंमे रह 
कर भो नही जान पाता है उन बातोंकी जानकारी उसे स्वाध्याय द्वारा सहजमे 
प्राप हो जाती है। स्वार्थत्यागकी यथार्थता स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति हो 
अवगत कर सकता है। अतः आदिपुराणपें स्वाध्यायका महत्त्व कई सन्दर्भोमें 
विवेचित है । 

इस प्रकार इस पुराणग्रन्थमे घर्म और दर्शन भावनाके सिद्धान्तोंका भी निरू- 
पण आया है। इन सिद्धान्तोंके अध्ययत-मनन और अनुशीलनसे सामाजिकताका 
विकास होता है । 


चित्राडन रा 
चित्र--१. शयन करती हुई' माता मरुदेवी और उनसे तीथंकर तहघभदेवको 
छाकर सौधमेंन्द्रकी गोदमें देती हुई शची । 


चित्र--२. जन्मोत्सव मनानेके लिए ऋषभदेवको ऐरावत हाथीपर विराज- 
मानकर सुमेरकी ओर जाता हुआ सौधमेंन्द्र और देव-निकाय । 


चित्र--३. सुमेरुपर पहुँचनेपर क्षीरसागरके जलसे १००८ कलणशों द्वारा 
भ० ऋषभदेवका अभिषेक करते हुए सोधमेंन्द्र, ईशानेन्द्र, सानत्कुमारेन्द्र और 
माहेन्द्रेदद्र आदि इन्द्रणण तथा देव-समूह । 


चित्र--४. राज्य और सुखोपभोग करनेके उपरान्त समस्त वैभव एवं सम्प- 
दाओंका त्यागकर. वैराग्य ( जिन-दीक्षा ) ग्रहण करते हुए तीर्थंकर आदिनाथ । 

चित्र--५. तप और ध्यान द्वारा कर्म-मछूको दूरकर एवं आहंन्त्य पद प्राप्त 
कर समवशरण ( सर्वोदय-व्यास्यान-सभा ) मे शाश्वत सुख और शान्ति तथा 
उसके उपायोंका उपदेश देते हुए भगवान्‌ ऋषभदेव । 


चित्र--६ मुक्त होने पर भ० ऋषभदेवके पारथिव शरीरका अम्नि-संस्कार 
करते हुए अग्निकुमार आदि देव और मनुष्य । 


चित्र--७ ८ ६, आदिपुराणकालमे प्रचलित विभिन्‍न आभूषण । 


चित्राड़ुन 


चित्र--१ 
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निवेदन 


इक्कीस वर्ष पूर्व वीरनिर्वाण संवत्‌ २४७३ में इस ग्रस्थमाछाकी स्थापना 
हुई थी । स्थापनाके समय व्याख्यानवाचस्पति स्व॒० पं० देवकीनन्दनजी सिद्धान्त- 
शास्त्रीने अपने महत्त्वपूर्ण भाषणमें इस ग्रन्यमालाकी आवश्यकता बतलाते हुए 
कहा था--- 

यह संस्था प्रात.स्मरणीय पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णकि प्रति कृतज्नता 
प्रकट करनेके लिए 'श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाझा'के नामसे खोली जा 


आज हम लोगोंके बीच न महामना पूज्य वर्णीजी है और न श्रीमान्‌ पं० 
देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री । पर उनके नामसे, उनके द्वारा संस्थापित 
ग्रन्थमाला विद्यमान है और वह निश्चित उद्देश्यके अनुसार ज्ञानप्रसारके कार्यमें 
संलग्न हैं। इसके भूतपूर्व मंत्री श्रीमान्‌ पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य बीना 
और श्रीमान्‌ पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने इसे समाजके सहयोयसे आगे 
बढ़ाया और लगभग १५ महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंका हसके द्वारा प्रकाशन करके उसे 
स्थिर किया । 

हमारी अभिलाषा हैँ कि पूज्य वर्णीजीका यह स्मारक--वर्णी प्रन्थमाला 
सर्वोच्च ज्ञान-प्रकाशन संस्थान बने । इसके लिए हमें निम्न प्रकार सहयोग दिया 
जा सकता है-- 

( १ ) १०१) प्रदान कर इसके संरक्षक सदस्य बनें । संरक्षकोंको प्रन्थमाला 
अपने प्रकाशित और प्रकाइ्यमान ग्रत्य भेंट करेगी, जो लगभग ९५)के होंगे । 

( २ ) ५१) देकर सहायक सदस्य बनें । 

( ३ ) एक-एक सेट खरोदकर इसके साहित्यका प्रसार करें । 

( ४ ) विद्वानों, लायब्रेरियों, विश्वविद्यालयों और विदेशोंको अपनी ओरसे 
ग्रन्थ भिजायें । 

आशा है साहित्य-प्रेमो हमारे निवेदनपर अवध्य ्यान देंगे और पूज्य वर्णीजी- 
को इस स्मृति एवं कृतज्ञतास्वरूप ग्रन्थमाछाकों अमर बना देंगे। 


नेमिचन्द्र शास्त्री दरबारीलाल कोठिया 
मंत्री 


संयुक्त-मंत्री 
भ्रीगणेश्नप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला 


वर्तमान संरक्षक सदस्योकी नामावली 


१, श्री पं० बसोरेलाल पश्चालालजी जैन, अकलतरा 

, मैसर्स सेठ भगवानदास शोभालालजी जैन, बीड़ोवाछे, सागर 
, श्री सेठ मोहनलालजी सेठी, दुगं 

. » प० बालचन्द्र सुरेशचन्द्रजी जैन, नवापारा-राजिम 

॥ रो० ब० सेठ राजकुमारसिहजी, इन्दौर 

» ० प्रेमचर्द्रजो जैना वॉच, दिल्ली 

» बा० जुगमन्दिरदासजी जैन, कलकत्ता 

» झा० मोतीलालजी जैन, दिल्ली 

« » भोतीलालजी बडकुल, जबलपुर 

१०, ,, स० सि० धन्यकुमारजो, कटनो 

११, ,, बी० आर० सी० जैन, कलकत्ता 

१२, ,, बा० नुपेन्द्रकुमारजी जैन, जवाहर प्रेस, कलकत्ता 

१३, ,, दि० जैन मारवाडी मन्दिर-ट्रस्ट, इन्दौर 

१४. ,, ला० रघुवरदयार रत्नन्नरयधारीजी जैन, दिल्ली 

१५, ,, बा० महेशचन्द्रजी जैन, हस्तिनापुर 

१६ ,, सि० बदलीदास छोटेलालजी जैन, किराना मर्चेण्टस, झाँसी 
१७, ,, ला० प्रकाशचन्द्रजी जैन, पूसारोड, दिल्ली 

१८. ,, विजयकुमारजी मलंया, दमोह 

१९, ,, बा० धयामलालजी पाण्डवीय, मुरार ( ग्वालियर ) 

२०. ,, वेजनाथ सरावगी स्मृतिनिधि, कलकत्ता 

२१. ,, सिं० हजारीलाल शिखरचन्द्रजो जैत, अमरपाटन 

२२, ,, सि० भागचम्द्रजी इटोरया, दमोह 

२३. ,, सेठ बाबूलालजी बाँदा ( उ० भ्र० ) 

२४, ,, बा० ननन्‍्दलालजी जैन, कलकत्ता 

२५, ,, सेठ वृजलाल बारेलालूजी जैन, चिरभिरी ( सरगुजा ) 
२६. ,, बा० नेमकुमारजी जैन आरा 

२७, ,, सेठ मुन्नालाल भैयालालजी जैन, कंपड़ेके व्यापारी, टीकमगढ़ 
२८. ,, सेठ दयाचंद बाबूलालजी ( मैनवारवाले ) टीकमगढ़ 

२९. ,, ५० खुन्नीलालजी जैन, टीकमगढ़ 

३०. ,, चतुर्भुज राजारासजी जैन, टीकमगढ़ 

३१. ,, ५० किशोरोलालजी जैन, श्ञास्त्री, टीकमगढ़ 

३३२, श्री सेठ ब्र० धर्मदासजी बजाज, टीकमगढ़ 

३३, ,, सेठ तुलसोरामजी जैन, झ्ाहगढ़ ( सागर ) 

३४, ,, सि० दौलततराम बाबूछालजी, सोंरई ( झाँसी ) 

३५, श्रोमती धमंपत्नी सेठ मल्थूरामजी जेन, मड़ाबरा ! झ्ञाँसो 
३६, श्री भगवानदासजी सतभैया, सागर 

३७, श्रीमती सिंघेन चम्पाबाईजी मातेश्वरी सि० जीवनकुमारजी, सामर 
३८, श्री लाला फकीरचंदजी जैन, दिल्ली 

३९. ,, पं० बारेलालज़ो राजवैद्य, टीकमगढ़ 
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४५. 
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६३. 
६४, 
, # १० सुरेच्रकुमारजी आयुर्वेदाचायं, बीना 
६६. 
६७, 
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७०, 
७१. 
७२, 
७३. 
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श्रीमतो बृजमालाजी जैन, बम्बई 

» रॉजवैद्य का० महावीरप्रसादजी चाँदनी चौक, दिल्ली 
» "० नन्‍्हेंमलजी जैन ७, दरियागंज, दिल्‍ली 

७ ० अजितप्रसादजी जैन कपडेवाले धरमंपुरा, दिल्‍ली 


/» ब्रै० पं० सरदारमलजी ( सच्चिदानन्दजी ) सिरोंज ( विदिशा ) 
» वी० सीतारामजी जैन, वाराणसी 

/ व» सुमेरचन्द्रजी जैन, वाराणसी 

» श्रोदिगम्बर जैन मन्दिर, विजनौर ( उ० प्र० ) 

» अं० भा० दि० जैन केन्द्रीय महासमिति, दमोह ( म० प्र० ) 
» १० मुन्नालालजी राधेलीय, सागर 

» १० कैलाशबन्द्रजी शास्त्री, वाराणसी 

» १० वंशीधरणी व्यकरणाचार्य बीना ( म० प्र० ) 

» डी० लालबहादुरजी शास्त्री, दिल्ली 

» प्रों० डा० दरबारीलाल कोठिया, वाराणसी 

» डा» नेमिचन्द्रजों शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, आरा 

» १० हीराछालूजी कौशल साहित्यरत्न, दिल्ली 

» डी० राजकुमारजो साहित्याचायं, आगरा 

श्रो पं० मुन्नालाल चुन्नीलालजी ललितपुर 

श्री सूरदासजी ललितपुर ( उ० प्र० ) 

श्रो पं० द्यामलालजी न्यायतोर्थ, ललितपुर 

सेठ वद्रीप्रसादजी सरावगी, पटना सिटी 

प्रो० विमलकरुमार निहालचन्द्रजो, मड़ाव रा (झाँसो) 

चोघरी जवाहरलाल मोतोलालजो खुरई 

श्री पं० गुलाबचन्द्रजी दर्शनाचार्य, जबलपुर 


४ ० अमोरचन्द देवचन्दजो, पाटन 

» सि० रतनचन्द मोतोलालजी, पाटन 
श्री पं० कन्हैयालालजी, अकलतरा 

श्री नेमिचन्द्रजी जैन अकलतरा 

श्री प्रसश्नकुमारजी गौरझामर, ( सागर ) 
श्री मीरजजी जैत सतता 

श्री पं» बाबूलालजी फागुल्ल, वाराणसी 
क्री शीलचन्द्रजी जैन, वाराणसी 

प्रो० खुशालबन्धजी गोरावाला, वाराणसी 
बा० अतुलकुम।रजी जैन, कलकत्ता 

बा० नवरूकिशोरजी जैन, गया 
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ग्रन्थमालाके प्रकाशन 


. मेरी जीवन-गाथा ; भाग १ 
७ ऐ | भाग २ ४६ 
वर्णी-वाणी ; भाग १ ( पञ्चम संस्करण ) 
4 री माग २ 
कु ग भाग ३ 
४) डि ! भाग ४ 
जैन दर्शन :.. (द्वितीय संस्करण ) .... 
. जेत साहित्यका इतिहास ( पूर्व पोठिका ) 
 पञ्चाध्यायी 
» श्रावकधमं प्रदीप 
. तस्‍्तवार्थसूत्र है 
, दव्यसंग्रह-भाषा वचनिका ; 
« अप्रंद्य प्रकाश 
. मन्दिर वेदी प्रतिष्ठाकलशारोहण-विधि 
- सामायिकपाठ 
» अनेकान्त और स्याहाद 
 अध्यात्मपत्रावलो 


. आदिपुराणमे प्रतिपादित 


भारत 


प्राप्ति स्थान : 
मंत्री--श्रीगणेश्नप्रसाद वर्णी प्रन्थमाला 
१/१२८, डुमरावबाग, अस्सी 
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